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१, पालि तिपिटक्‌ 


कु्रीनगर मे चुद्धके निर्वाण के पश्चातु उनके शिष्यगण एकत्रित हौ भपनी-मपनी 
श्रद्धाज्लि अपितं कर रहे थे उस समय सद्भनायक आयुष्मान्‌ महाकस्सप" सभी को सान्स्वना 
देते हुए बद्ध कै उपदेश का स्मरण दिला रहै थे--"“सभी वस्तु अनित्य है गौर उनसे वियोग 
होना अवश्यम्भावी है" । उस परिषद्‌ मे शमह" नामक एकं वृद्ध प्रत्रजित भिष्चुभीथा, जौ 
दुःखी होने के स्थान पर बड कै निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट कसते हुए कह रहा था--' भिष्ुगो, 
दुखी मतहो। अब हुम उस महाश्रमण के कठिन नियन्वणसे मुक्त हो गये। वह्‌ बराबर 
कहता रहता था-'यह्‌ करना तुम्हे विहित है भौर यह्‌ पही' । अब हम स्वेच्छा से जो चाहगे 
करेगे ओर जो नही चाहैगे नही करेगे । अत" भपलोग दु.खीनहो"। सुमह" के इन शब्दो 
से चेतावनी सी मिरी भौर आयुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ते इस भावेश्यकता का अनुभव किया कि 
प्रमुखं भिश्युभो की एक बैठक का आयोजन हो, जिसमे चरुद्ध-वचन का प्रामाणिक संग्रह कर ख्या 
जाय, जिसपते धमं की सुरक्षा हो सके ओर आगामी पीढियो मे उसकी परम्परा अबाध गति से चल 
सके ! भत. उन्होने भिश्चुमो को सम्नोधित किया--“भत्रसो, हम रोग शवम्म' भौर "विनय" का 
सद्खायन करे" 1 उन्होने उक्त बैठक मे भाग लेते के स्यि सुयोग्य भिष्षुमो को एक नामावली 
तैयार की । पहले तो उन्होने आयुष्मान्‌ आनन्द का नाम उसमे सम्मिक्ति नही किया, क्योकि 
तब तक वे घहतु-पद को प्राप्तन करस्केथे। परन्तु सम्पूणं सद्ख मे भगवान्‌ कै निकटतम 
सम्पकं मे रहकर उनके वचन श्रवण कले का सौभाग्य भायुष्मान्‌ आनन्द कै अतिरिक्त ओर 
किसी को नही प्राप्त हूभा था। अतः अन्तमे आयुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भी नाम 
सम्मिलित करना पडा 1 आयुष्मान्‌ आनन्द भी पुरी धद्धा ओर वीयं से ध्यानाभ्यास मे तल्लीन 
हो गये, जिससे वे बेठक की तिथि के पुवं ही भहत्‌-पद की प्राप्ति करने मे समर्थं हो सके । 


तक्तारीन मगध-सम्राट्‌ अजातशत्रु ने राजगृह के वभार पर्व॑त के उत्तस्पाश्वं मे 
स्थितं 'सत्तपण्णी' गहा के ह्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डपकां निर्माण कसया निसमे 
भिश्चुञो की उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 


उधर आयुष्मान्‌ भानन्द को भी अपने प्रयलभे सिदि-लम हुभा। सारी रतव 
ध्यानम हौ चड़क्रमण करते रहे । प्रात.कालजैसेही वे शय्या पर्‌ श्टने कै लिये बेटे, उनके 
पैर भूमिसे उठच्केथे ओौर उनकासिर दैक्यितक प्हुवाभीनथा करि इसी बीच उनका 
घज्ञानान्धकार नष्ट हो गया थौर उनमे परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हमा । उन्होने अहत्‌- 
पद को प्राप्त कर लिया । भपनी दिव्य शक्तिसे वे बैठक प्रारम्भ होनेडेक्षणही मण्डमे 
अपने ल्थि निर्धारित भासन पर हसे विराजमान हुए मानो वे पृथ्वी के गभ से उद्भूत हये हो । 


सद्धं कौ अनुमति केकर भायुप्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपाछ्िसे विनय के नियम पद्ध 
भौर आयुष्मान्‌ उपाछि ने भी सद्ध को उन प्रचो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसौ प्रकार 
भदुष्मान्‌ महाकस्सप नें आनन्द से भगवान्‌ चुद्ध के उपदिष्ट धमं पर परश्च किये जिनका 
उन्दोने पुणरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार इसमे “विनय' ओौर श्वम्भः दोनो का संग्रह्‌ किया 


(इ. 


गया१ । पर इस सद्खीति के कई शताब्दी पशात लिखे गये अट्ुकथा-साहिल्य' मे यह्‌ उल्टेख 
मिलता है कि इसी पहली बैठक मे हो अभिधम्मपिट्क' का भीसंग्रह हो गयाथा भौर निस 
रूप मे आज हमे (तिपिटक' साहित्य मिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हुमा था? । 
बुद्ध-निवणि के एक शताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमो को लेकर एक बडा विवाद खंड 
हुभा, जिस पर नि्णंय करने के छ्यि वैशाी मे एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमे देश के 
सुदूर भ्रान्तो के चने हुये विख्यात सात सौ भिश्चु सम्मिलति हये । इसी कारण यह्‌ द्ितीय 
सद्धाति सप्तशतिका" नाम से प्रसिद्ध हैर । 
इसके एक सौ वषं बाद जब साद्‌ अशोक नते बौद्ध-धममं ्रहण किया ओर उसके 
प्रचार को राञ्याश्रय प्राप्त हुभा, तब राभ देखकर अन्य मतावलम्बौ भी बौद्ध-विहारो कौ भोर 
आकृष्ट हुये । विधिवत्‌ प्रत्रज्या ग्रहण करके अथवा च्ुपचाप ही पीठे वचन धारण कर वे अपने 
को बौद्ध-भिक्चु घोषित करके विहारोमे रहने खगे । किन्तु उनके ल्य अपने पुराने संस्कार 
ओर विचार छोडना सरक नही था । अत उन्होने अपनी-अपनी तरह से धमं की उलट-पलट 
व्याख्या करनी प्रारम्भ कर दी । फलत भिश्चु-सद्ख के बौद्धिक जीवन मे एक उच्छह्वुरुता प्रकट 
हई ओर धमं के वास्तविक स्वरूप का निर्णय कठिन हो गया । धमं कै नायक स्थविर भिक्षुजो ने 
धमं कौ शुद्धता को चिरस्थायो रखने के ल्य तथा उसे विरोधी तत्त्वो से मुक्त रखने के चयि 
एक तीसरी सद्खीति की आवश्यकता समणफी ! सम्राट्‌ अशोक के गुर आयुष्मान्‌ “मोग्गलिपृत्त 
तिस्स' के नेतृत्व मे पाटक्ुत्र के अशोकारामः नामक विहार मे इस सद्धीति की बैठक हुई । 
आयुष्मान्‌ तिस्स' ने अशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए भौर मौलिक परम्परया से मान्य शद्ध 
स्थविरवाद' नामक घमं कै स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कथावल्यु" नामक एक ग्रन्थ की रचना 
कौ, जिसे सद्धं ने तीसरी सद्खीति मे दुद्ध-व्चनका ही गौरव प्रदान किया। आज भी यह 
.तिपिटक साहित्य' का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सद्धीति के पश्चात्‌ अशोक ने सृदूर 
देशो मे प्रचार करने के निमित्त ध्म॑दूतौ को भेजा* । 
राजकुमार महिन्द' ओर राजकुमारी 'सद्धमित्ता' ने गृह स्याग कर भिश्चु-सन्ध मे 
मत्रज्या ग्रहणकौ । उन लोगो ने दक्षिणमे सुदूर र्द्धाद्रीपकी यात्राकी भौर वहावे धर्मंकी 
स्थापना करने भ सफ़ल हुये । आज तक बौद्ध पालि-तिपिटक' कौ परम्पया र्धा मे अनुप्राणित 
हो रही हे । 
दसा पुवं २९ मे राजा 'वटुगापिनी अभय" के सरक्षण मे एक चौथी सद्धति की बैठक 
हुई, जिसमे सम्पण तिपिटक' लिपिबद्ध कर किया गया । फिर स्थविरवाद की मान्यता के 
अनुसार बर्मा देश के मण्डले नामक नगर मे १८७१ ई० मे राजा मिण्डन के सरक्षण मे पाचवीं 
सद्धीति का आयोजन हुआ, जिसमे सारे शतिपिटक' का संशोधन ओर सम्पादन किया गया भौर 
उन्हे सुद्धममंर की पूृष्टियो पर इस प्रकार उत्कीणं कर दिया गयाऽ .-- 
विनय १११ पद्वियां 
सुत्त ४१० पर्या 
अभिधम्म २०८ पद्य 
लोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहै थे कि अब इस युग मे आधुनिकतम यन्तौ 
पर (तिपिटक.का सुन्दर से सुन्दर गृद्ित संस्करणं प्रकाशित कियाजाय। ब्म मे होने वारे 


( ३ ) 


'छटु-सद्धायन' मे इस अभाव की पुति करने का निश्चय किया गया । राजधानी रंगुन से कुं 
ही दुर सुन्दर तिमित पाषण-गहा मे १७ मई, १६५४ को सद्धायन की वैठक प्रारम्भ हुई । 
संसार के विभिन्न देशो से आमन्तित ठाई सहस्र विद्वानु भिश्चुभो ने सद्धायन मे भाग लिया । 
सद्धायन हारा स्वीकृत मुरु 'तिपिटक' वही अपने मुद्रणाख्य मे भद्रित कर लिया गया। १६५६ 


६० को पच्चीससोवी बुद्ध-जयन्ती के दिन सद्धायन की बैठक पुरी हुई । 


लद्धा, वर्मा, था्ईलैण्ड ओर कम्बोडिया मे रष्ट्ृधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका 
सवंमान्य ग्रन्थ है-'पालि-तिपिटक' । उन देशो मे उनकी अपनी-अपनी लिपियो मे समय-समय 
पर॒ 'तिपिटक' कै सुष्दरसे सुन्दर संस्करण प्रकाशित होते रहे है! छन्दन की पालि ठेक्स्ट 
सोसायटी" ने भी "तिपिटक' के अधिकार का प्रकाशन रोमन क्पिमे किया है। किन्तु भभौ तक 
भारतवषं कौ किसी छिपि मे यहु अमूष्य साहिद्य उपरब्धे नही हे । 

दस अभावं कौ पूति के उदेश्य से केदद्रीय तथा बिहार सरकार के सयुक्त प्रयल्ल से 
सम्पुणं 'पाल्ि-तिपिटक' को देवनागरी कल्पि मे सम्पादित तथा मुद्भित करने की योजना स्वीकृत 
की गई । प्रायः चार-चार सौ पृष्ठो वले चाटीस खण्डो मे यह्‌ प्रकाशन समाप्त होगा। इसे 
पुणं करने का भार्‌ नालन्दा के "देवनागरी तरिपिटक प्रकाशन विभाग" को सौपागयादहे इस 
प्रकाशन का मुख्य उदेश्य रोमन, सिहली, वर्मी तथा स्यामी ल्िपियो मे मृद्रितं ग्रन्थो के आधार 
पर एक प्रामाणिक देवनागरी संस्करण उपस्थित करना है । 

(तिपिटक' के ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह निघ्न तालिका से प्रकट होगा .~ 


~ श 
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(१२) पटिसम्थिदामग्ग 
(१३) अपरान 


( ४ ) 


२. प्रस्तुत मन्थ 
प्रस्तुत ग्रन्थ मे चद, प्रवयेकदुद्ध, प्रमुख शिष्य तथा अनेकानेक अर्हतो के पूर्वं जन्म की 
कथाये है। ये कथये पुणंत गाथाबद्ध है, नो उन सन्तो के घपते मुँह से कहाई गई हे । 
प्रत्येक के अन्त मे यह्‌ आता है कि--' इस प्रकार आयुष्मान्‌ ने यह्‌ गाथाये कही 1" 
अपदान के दो प्रख्य भाग है--पुरुष सन्तो से सम्बनिितं ओर खरी सन्तो से । यदि पुरा 
ग्रन्थ एक ही जिल्द मे छापा जाना, तो इसका आकार अपक्षाङृत बडा हो जाता । अतः हमने, 
वर्मी, चद्ु-सङ्गायन के विभाजन के अनसार, इसे दो जिल्दो मे बाट दिया है। भौर, दूसरे मे 
बरदधवंश भौर चरियापिटक को भी सभ्मिकिति कर च्या है । 


बद्धवंश मे पूवे-बरद्धो का उल्लेख है, जिनसे बोधिसत्व का साक्षाक्तार हा था, जिन्होते 
यह भविष्यत्‌ वाणी की थी कि--"“यह्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्धलव का लाभ करेगा ।"' यह ध्यान देने 
योग्य बात हे कि जैन परम्परा में भी इसी प्रकार पूरवं-ती्थंडरो का उत्टेल मिकरता हे, घौर यह्‌ 
भी कि उनकी सख्या समान ही दे । 

चरियापिटक गाथाबद्ध एक छोटा ग्रन्थ है । इसमे जातक के अनुसार बुद्ध के पुवं जन्मो 
की केथाये वणित है, जो बुद्ध के अपने मुंह से कहाई गई हे, ओर जो यह दिखाती दहै कि 
बुद्धत्वलाभ करने के उदेश्य से बोधिसत्व ने पारमिताओ को पालन मे कैसे महान प्रयल विये । 

प्राचीन पालि छन्द के अध्ययन करते के किए इन ग्रन्थो का बडा उपयोगं है । 


३. प्रस्तुत संस्करण 

प्रस्तुत ग्रन्थ घुहकनिकाय के अपदान (१), का नया देवनागरी संस्करण है यहं संस्करण 
निश्रङिखित ग्रन्थो के भाधार पर तैयार किया गया है-- 

पदान (१) ---वर्मी-संस्करण, छट्-स्खायन प्रकाशन (१६१५६) ; स्यामी-संस्करण, 
महामकरुट राजकीय प्रकाशन (१९२६) ; सहली संस्करण, भिश्चु ए० पी० बुदधदत्त महाथेर 
दवारा सम्पादित (१६३०) ओर रोमन-संस्करण, मेरी ई० लिली द्वारा सम्पादित ( पालि येक्स्ट 
सोसायटी, १६२५ ) 

स्थविरवाद परम्परा के चरने हुये प्रतिनिधियो के अन्ताराष्ट्रिय सद्ख कं सोत्साह सम्मिलति 
प्रयज्ञ से तेयार किये गये “छु-सद्खायन संस्करण" को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करलं 
के लिये आधारु-स्वरूप ग्रहण किया है । 


वि 


नके सम्पादन मे भी हमनेवे ही सिद्धान्त स्वीकार कयि है जो इस माका के पूर्वं 
गर्यो मे अपनये गये है | 


हमारे विष्ठान्‌ सम्पादक, श्री बीरबल शर्म्मा, एम० ए० ; तथा भिष्चु कुमार कस्सप ने 
पाण्डूक्पि का अन्तिम संशोधन कर अवधि कं भीतर छपाई का कायं पुरा किया हे । 


वाराणसी भिष्षु जगदीश कार्यप 
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. एकपदुमियत्थेरअपदानं 

. तीणुप्पलमालियत्थेरभपदान 
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. एकञ्चलियत्येरअपदान 


तस्ुद्ान 


६. सहसञ्जकवग्गो 
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सुत्तपिटके खुहकनिकाये 
धेरापदानं 


( पटमो भागो ) 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


थेरापदानपालि 


१. वबुद्धवग्गो 





१. वुद्धअषपदानं 


१. तथागतं जेतवने वसन्तं, 8. 1 
अपूच्छि वेदेहमुनी नतद्धो । 
“सन्बञ्जुबुद्धा किर नाम होन्ति, 
भवन्ति ते दहितुभि' केहि वीर ॥ 


२. तदाह सव्वञ्जुवरो महेसी, ॥ 
आनन्दम मधुरस्सरेन । 
“ये पन्वकुद्धेषु कताधिकास, 
अलद्धमोक्खा जिनसासनेसु ॥ 

२३. "तेनेव सम्बोधिमुखेन धीरा, 
अज्घ्ासयेनापि महाबरेन । ॥ 
पञ्ञाय तेजेन सुतिक्खपञ्जा, 
सब्बञ्जुभावं अनुपापुणन्ति ॥ 


४. “अहम्पि पुब्बबुद्धेषु, बुद्धत्तममिपरत्थाय, 
मनसायेव हृत्वान, धम्मराजा असद्भिया । 
४. “अथ तुद्धापदानानि, सुणाथ युद्धमानसाः। ५ 
तिसपारमिसम्पुण्णा, धम्मराजा अस्या ॥ 
ˆ६. “सम्बोधि बुद्सेदानं, ससद लोकनायके । 
दसङ्गृखी नमस्सित्वा, सिरसा अभिवादय ` ॥ 


१. हैतुहि--सी०, स्या०। २. धीरा--स्या०। ३. सब्बबुदधेसु--स्या० 
४.४, स्या० पोत्थके नलत्थि) ५ अभितदपे--स्या० | 
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७. “यावता बुद्धवेत्तेसु, रतना विज्जन्ति सर्किया । 
आकासदरा च भूमदा, मनसा सब्बमाहुरि ॥ 
८. “तत्थ रूपियभूमिय, पासादं मापयिः अह्‌ । 
तेकभुम्मः रतनमय", उव्विद्ध नभमुगगत ॥ 
ठ. "विचित्तथम्भ सुकत, सुविभत्त महारह । 
कनकमयसद्धाट, कोन्तच्छ्तेहुिः मण्डितं ॥ 

१०. “पठमा वेरा भूमि, विमक्भसमा सुभा । 

नछिनिजलजाकिण्णाः, वरक्श्चनभूमिया ॥ 

११. “पारसा पवाच्वण्णा, काचि रोहितका सुभा । 

इन्दगोपक्वण्णाभा , भूमि ओभासती दिसा ॥ 

१२. “सुविभत्ता घरमुखा, निथ्यृहा' सीहपञ्चरा । 

चतुरो वेदिका जालना, गन्धावेव्य ˆ मनोरमा ॥ 

१३. “नीला पीता लोहितका, ओदाता सुद्धकाप्का । 

कूटागारवसखूपेता, सत्तरतनभूसिता ॥ 

१४. “ओलोकमया पदमा, वाछ्विहङ्खसोभिता- । 

नक्खत्ततारकाकिण्णा, चन्दसूरेहि* मण्डिता ॥ 

१५. हेमजाखरेन सञ्छन्ना, सोण्णकिङ्धिणिकायुता । 

वातवेगेन कूजन्ति , सोण्णमाला* मनोरमा ॥ 

१६. “मञ्चेदुक लोहितक, पीतकं हस्पिञ्चरं । 

नानार ङ्खेहि सम्पीतं, “^ उस्सितद्धजमालिनी  ॥ 

१७. न न बहूनेकसता, फलिका रजतामया । 

मणिमया लोदहितद्खा , मस्तारगल्लमया तथा । 

१, भुम्म्ा--सौ०, स्या०। २, समब्बमाह्रे--स्या०, रो०। ३. मापये--स्या०, 
रो०। ४, नेकभूमि--रो०। ५, रनामय--म०। ९. तोरणच्छत्त०-- 
सी०। ७. विमलान्भममा--सो०) ८ तट्नी०--सी०, नलिना०--स्या०। 
९-९. पहटुसाखा पवाख्वण्णा--स्या० । १० °वण्णभा--पी० । ˆ ११ निम्युदा--स्या० । 
१२-१२. जाख्गन्धावेल °--सी०'। १३. वाष्विगहुसोभिता--सी° । १४ °सुरियेहि--सी ०, 
स्या० । १५. कुञ्जन्ति--स्या० । १६ सौण्णजाका--स्या० । १७. हखिपिज्जर--स्या० । 


१८. संचित्त--स्या० । १९. उस्सितदजमलिनि--सी०) २०, नाना--सी०, 
स्या०। २१, फलका--स्या०। २२, रोहितद्खा--सी०, स्या०। 
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९४. 


२६. 
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नानास्यनविचित्ता,' सण्ट्कासिकसन्थता ॥ 
“कम्पला ` दुकूला चीना, पटटुण्णा पण्डुपातुसा । 
विविधत्थरण सब्ब, मनसा पञ्ञपेसहु ! 
तासु तास्वेव भूमीसु, रतनकूटलङ्कुतं“ । 
मणिवेरोचना उक्षा, धारयन्ता सूुतिद्ुरे ॥ 
ˆसोभन्ति एसिका म्भा, सुभा कञ्चनतोरणा । 
जम्बोनदा सारमया, अथो रजतमयापि च॥ 


, ^तेका सन्धी" सुविभत्ता, कवाटग्गव्चित्तिता^ । 


उभतो पुण्णवरानेका, पदुमुप्पलसंयुता 1 


. “अतीप्ते सब्बरुद्धे च, ससङ्कखं लोकनायके । 


पकतिवण्णरूपेन, निम्मिनित्वा ससावके ॥ 
तेन दारेन पविसित्वा, सब्बे बुद्धा ससावका । 
सब्बसोण्णमये पीठे, निसिन्ला अरियमण्डला ॥ 
ये च एतरहि अत्थि, बुद्धा लोके अनुत्तया। 
अतीते वत्तमाना च, भवन सब्बे समाहर ॥ 


. "पचेकलुद्धनेकसते, सयम्भ्‌ अपराजिते । 


अतीते वत्तमाने च, भवन सब्बे समाहरि ॥ 
ˆ कप्परक्खा बहू अत्थि, ये दिब्बा ये च मानुसा 1 
सब्बं दुस्स समाहन्ता , अच्छदेमि तिचीवरं ˆ ॥ 
“लज्ज ' भोञ्जं सायनीयं '', सम्पन्न पानभोजनं 
मणिमये सुभे पत्ते, सपूरेत्वा अदासह ॥ 
` दिब्बवत्थसमा हूत्वा, मदा चीवरसयुता । 
मधुरा सक्खरा चेव, तेका च मधुफाणिता ॥ 


म र्ध 


१. नानासयनचित्तिता--स्या० । २ कम्बला--सी०, स्या० । ३ पन्बपेमहु--स्या०, 
रो० 1 ४. रतनकटलङ्कता--सी०, स्या० 1 ५ नेका सन्ति--सी० । ६९ कवाटगगल०-- 
स्या० 1! ७. अतीता--सी०, स्या० 1 ८. समारुहु--स्या०, रो० । €. समाहन्वा-- 
१०. तिचीवरा--सी० । ११-११ खञ्जभोज सायनि्य--स्या० । 


सी०, स्यार) 


१२. मदु०--सी० | 
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२८६. “तप्पिता पस्मच्रेन, सब्बे ते अरियमण्डला । 
रतनगनब्भ॒ पविसित्वा, केसरी व॒ गुहासया ॥ 


३०. “महारहम्हि सयने,  सीहसेण्यमकप्पयु । 
सम्पजाना समुदाय, सथनेः पल्लमाभुजु ॥ 


३१. “गोचर सन्बवुद्धान, नरतिसमप्पिता । 
अञ्जे धम्मानि देसेन्ति, अञ्मे कौरन्ति इद्धिया ॥ 


३२. "अज्ञे अभिञ्जा अप्पेन्ति", अधिज्जा वसिभाविता । 
विकूञ्बना विकुव्बन्ति, अञ्ञेनैकसहस्सियो* ॥ 


३३. “बुद्धा पि बुद्धे पृच्छन्ति, विषयं सव्बञ्ुमाल्य । 

10 गम्भीर निपृण ठन, पञ्जाय विनिबुज्छ्रे ॥ 
२३४. (सावका बुद्धे पुच्छन्ति, बुद्धा पुच्छन्ति सावके । 
अञ्जमजञ्ज च ` परच्छित्वा, अञ्जोञ्ज. व्याकरोन्ति ते॥ 
“सुद्धा पचचेकबुद्धा च, सावका परिचारका । 
एव॒ सकाय रतिया, पासादेशिरमन्ति ते॥ 
15 ३९ छता तिषटुन्तु रतना, कश्चनावेःपन्तिका । 
मुत्ताजालपरिक्छित्ता, सब्बे धारेन्तु मलत्थके ॥ 


२५. 


२७. "भवन्तु चेशविताना, सोण्णतारकचित्तिता । 
विचित्तमल्यवितता, सब्बे धारेन्तु मत्थके ॥ 

३८. “वितता मल्यदामेहि, गन्धदामेहि सोभिता । 

0 दुस्सदामपरिकिण्णा ', रतनदामभूसिता” ॥ 


१. स्या० पोत्थके नति ! २-२. सेय्ये पव्लद्माभनु -- द ३३६. अप्पना- 
यपि कीढन्ति--स्या० । “ अत्रेकसतसहस्सियो--स्या० । ५-५ पृच्छन्ति अन्नमन्ज-- 
स्या ; पुच्छन्ति०--सी० । ६-६ रतीसु रममाना--स्या , रलीसु रम्माना--सरो° । 
७. °परिक्लित्त--स्या० । ०. भवन्ति--स्या० । €, विचित्तमाल्यवितता--सी० , 
विचित्तामल्येवितता--स्या० , विचित्तामल्यवितता--रो० ! १० दुस्सटमेहि परिकिण्णा-- 
सी०, स्या०। ११ ०विभृसिता--सी०। 
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द. “पुप्फाभिकिण्णा युचित्ता, मूरभिगन्धभूसिता । 
गन्धपश्चड गुलिकता, हेमच्छ्दनलछदिता ॥ 
४०. “चतुह्िसा पोक्खरञ्मो, पदुमुप्पलसन्थता । 
सोवण्णरूपा  खायन्तु, पद्यरेणुरजुग्गता- ॥ 
४१. 'पुष्फन्तु पादपा सब्बे, पासादस्स समन्ततो । 5 
सयश्च पुप्फा मुशित्वा, गन्त्वाः भवनमोकिर ॥ 
४२ “सिखिनो तत्थ नचन्तु, दिव्वहसा“ पकूजरे" । 
करवीकाः च गायन्तु, दिजसङ्खा समन्ततो ॥ 
४३. “भेरियो स्वा वजञ्ञन्तु, वीणा सव्वा रसन्तु* ता । 
सव्वा सद्धोति वत्तन्तु, पासादस्स समन्ततो ॥ 10 
४४ “यावता बुद्धखेत्तम्हि, चक्वा ततो परेः 
महन्ता जोतिसम्पच्चा, अच्छा रतनामया ॥ 
४५ "तिटरन्तु सोण्णपल्छङ्ुा, दीपस्क्वा जलन्तु ते। 
भवन्तु एकपञ्जोता, दससहस्सिपरम्पस ॥ 
४६ “गणिका लासिका चेव, नचन्तु अच्छसगणा | 15 
नानास्द्धा पदिस्सन्तु, मासादस्स समन्ततो ॥ 
४७ ध्दुमणे पव्वतग्भे वा, सिनेरुगिरिमुढनि"। 
उस्सपिमि धज सव्व, विचित्त पश्चवण्णिकि ॥ 
८ भ्तरा नागा च गन्धल्वा, सव्वे देवा उपेन्तुते। 
नमस्सन्ता पञ्चिका, पापसाद परिारथुं ।। 20 
४९ ध्य किञ्चि कुसल कम्म, कत्तव्व किरिय मम। 
कायेन वाचा मनसा, तिदे घुकत' कंत ॥ 
५०. “ये सत्ता सञ्जिनो अत्थि, ये च सत्ता असज्जिनो । 
= -अ्न-प्रञ्जफलं मथ्ह्‌, सब्बे भागी मवन्तु ते ॥ 


1. 
५ 


१-१. सुपिचित्ता सुरमिगन्धषरूपिता--स्या , ०सुरभिगन्धधुपिता--सी ° । 
२ गन्धपञ्चागलकता--स्या० । ३ पदुमरेण्णुरजुग्गता--सी०, स्या० । ४. गन्धा--रो° | 
५-५. दिन्वा हंसा पकुजरे--स्या० ! ६ करविका--स्या० ! ७ रवन्तु--सी०, स्या० । 
८-८, चक्रवाद्टा च मूपरि--स्या०) £ अच्छिदा--सी०, स्या० 1 १० दस्ससहस्सी- 
प्रम्परा--सी० › दससहस्सपरम्परय--स्या० । ११. शमुद्धने--स्या० । १२. सुगतं--स्या० । 
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५१. "येसं कत ॒सुविदित, दिच्रं॑पुञ्जफटं मया । 
ये च तत्थ न जानन्ति, देवा गन्तवा निवेदयु ॥ 
५२. “सन्बलोकम्हिः ये सत्ता, जीवन्ताहारहैतुका । 
मनुञ्जं भोजन सव्व लभन्तु मम चेतसा" ॥ 
५२. “मनसा दान मया दिघ्न, मनसा पसादमार्वाह । 
पूजिता सब्बसम्बुद्धा, पचेका जिनसावका ॥ 
५४. (तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च । 
जहित्वा मानुस देह, तावतिसमगच्छह्‌ ॥ 
५५. "दवे भवे पजानामि, देवत्तं अथ मानुसे" । 
अञ्ज गति न जानामि, मनसा पत्थनाफल ॥ 
५९ “देवान अधिको हौमि, भवामि मनुजाधिपो । 
रूपलक्णसस्पन्नो, पञ्जाय असमो भवे ॥ 
५७. “भोजन विविध सेदु, रतनश्च अनप्पकं। 
विविधानि च! वत्थानि, नभा खिप्प उपेन्ति म ॥ 
५८. “पथब्या' पव्बते चेव, कासे उदके बवने। 
य यं“ हत्थं पसारेमि, दिन्बा भक्खा उपेन्ति मं ॥ 
५९. “पथन्या पनब्बते चेव, आकासे उदके वने। 
यं य हत्य पसारेमि, रतना सब्बे उपेन्ति म॑ ` ` ॥ 
९०. “पथन्या पव्बते चेव, कासे उदके वने। 
यं यं हत्थ पसारेमि, सब्बे गन्धा उपेन्ति म ॥ 
६१. “पथ्या पव्बते चेव, आकासे उदके वने। 
यंय हृत्थ पसारेमि, सब्बे याना उपेन्ति मं॥ 
६२. ““पथव्या पञ्बते चेव, आकासे उदके वने। 
यं यं हत्थं पसारेमि, सब्बे माला उपेन्ति मं॥ 


१ येत--स्या० २ तस्मि--सी०। ३ सब्बे कक्-स्का०, रो० | 


४. सव्बे--स्या० 1 ५ तेजसा--सी० ६ पासादमार्वहि--सी०, पसादमाद्यि-- 
स्या० 1 ७-७. पजित्वा सन्बसम्बुद्रं पचेकानख पूजयि--स्या० । = जहैत्वा--स्या० 1 
६. देहा--सी० ! १०-१० देवत्तं अथ मानुसं--स्या० । ११. तानाविधानि--सी ०, 
स्या | १२. नभक्ता--स्या० | १३. पथन्या--सी० । १४. यत्थ--स्या० 
१५. मे--स्या०, रो० 


१, १ ७४ | 


६२. 
४, 
६५. 
९६६. 
६७. 
६८. 


दु 


७९. 
७ ९. 
७३. 


७, 


१ *अविश्ट्या० २ ददामिह--सी०, ददामि तं--स्या० २३-३. सदेव. 
लोक हासेन्तो--सी० 1 ४-“ दिसामाम्ह बुद्वदत्ता--सी० 1 ५-५ च सुमना होन्तु 
सञ्बेमं अनुवत्तरे--सी० › व सुमना होन्तु सन्बे म॒ अनुवत्तरे--स्या० । 
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“पथव्या पञ्बते चेव, आकासे उदके वने। 
यं यं हृत्थ पसारेमि, अल्द्धारया उपेन्ति मं॥ 
“पथव्या पञब्बते चेव, आकासे उदके वने। 
यं य हत्थं पसाररेमि, सब्बा कञ्ञा उपेन्ति म ॥ 
पथलब्या पव्बते चेव, आकासे उदके वने। 
य॒य हृत्थ पसारेमि, मधुसक्वसया उपेन्ति म ॥ 
“पथन्या पन्बते चेव, आकासे उदके वने। 
यय हत्य पसारेमि, सब्बे खञ्जा उपेन्ति मं॥ 
“अधने सद्धिकजने, याचके च पथाविनो । 
ददामिहः दानवर, सम्बोधिवरपत्तिया ॥ 
“नादेन्तो पव्बत सेक, गज्जन्तो बहुल गिरि । 
सदेवक हासयन्तो,. बुद्धो खोके भवामह्‌ ॥ 
दिसा दस्षविधा खोके, यायतो नत्थि अन्तकं । 
तस्मि च दिसाभागम्टि^, बुद्धचलेत्ताः अस्या ॥ 


. “पभा पकित्तिता मष्ट, यमका रसिवा(ह्ना | 


एत्थन्तरे रंसिजारु, आलोको विपुलो भवे॥ 
“एत्तके रोकधातुम्हि, सब्बे पस्सन्तु म॒ जना। 
सब्बे म अनुवत्तन्तु, यावं ब्रह्मनिवेस्न' ॥ 
“विसिद्ुमधुनादेन, अमतभेरिमाहनिः । 
एत्थन्तरे जना सब्बे, सुणन्तु मधुर गिरं ॥ 
“धम्ममेघेन वस्सन्ते, सब्बे हन्तु अनासवा । 
येत्य ` पच्छिमका सत्ता, सोतापनच्ना भवन्तु ते ॥ 
“दत्वा दातन्बक दान, सीरं प्रेत्वाः असेसतो । 
नेक्खम्मपार्यम गन्तवा, पत्तो सम्बोधिमुत्तमं ॥ 


नदेन अमत माहरे--स्या० । ७. ये तव्थ--स्या०) ८. पूरे--स्या°) 


पारसमि--सी० । 


१० पत्वा--रो० । 


९-६. विसिदुमधु- 


20 


८ थेरापदानं [ १, १. ७१९ 


ष. ७५. “पण्डिते परिपुच्छित्वा, कत्वा विस्थयसुत्तमं ` । 
खन्तिया पारम गन्तवा, प्तौ सम्बोधिमुत्तमं ॥ 
७६. “कत्वा दन्हमधिद्रनः, सचपारमि परिय । 
मेत्ताय पारमि गन्तवा, पत्तो सम्बोधिसुत्तम ॥ 
5 ७७. “लाभालाभे सुखे" दुक्वे, सम्माने ` चावमानने ` । 
सन्वत्थ समको हूत्वा, पत्तो सम्बोधिमुत्तम ॥ 
७८. “कोस्षज्न थतो दिस्वा, विस्य चापि खेमतो । 
आरद्वीरियाः होथ, एसा बुद्धानुसासनी ॥ 
७९. “विवाद भयतो दिस्वा, अविवादश्च खेमतो । 
10 समगणा सखिला होथ, एसा बुद्धानुसासनी ॥ 
८० “पमाद भयतो दिस्वा, अप्पमादश्च खेमतो। 
भवेधदुद्धिक मग्ग, एसा बुद्धानुसासनी ॥ 
८१. "समागता बह बुद्धा, अरहन्ता च सब्बसो । 
सम्बद्धे अरहन्ते च, वन्दमाना नमस्सथ॥ 
15 ८२. ` एव॒ अचिन्तिा बुद्धा, बुद्धधम्मा अचिन्तिया । 
अचिन्तिये ` पस्नानं, विपाको होति अनिन्तियो" ॥ 
- इत्थं सुद भगवा अत्तनो बुदढधचरियं ` सम्भावयमानौ '" बुद्धापदानियं 
नाम घम्मप।रयाय अभासित्था ति । 


"नन 


न -सयमम ७ 

१. वोरिमत्तम--म० । २. सचमधिद्रान--रो० । ३ पूरेत्वा सचपारमि--सी० , 
पूखे--स्या० । ४. सुख ०--स्या० । ५-५ सम्मानने विमानने--स्या०, सम्माने च विमानने-- 
रो०। ६ वीञ्चापि--म०) ७ अआरदविरिया--स्या० । ८, बुद्धे--सी०। 
६. अरहन्ते--सी०, अरहन्तो--स्या० १० अचिन्तियेसू--सी० स्या०। 
११-११. ऽचरिति सम्बोधयमानो--स्पा० ] 


२. पच्चेकवद्धभपदानं 


अथ पचेकलुद्धापदानं सुणाथ-- 


८२. 


८४, 


८५. 


८९६ 


८७. 


८८ 


१. पचेकवुद्धान--स्या० । २. बद्धान--स्या० ३. 


तथागतं जेतवने वसन्तं, 


अपुच्छि वेदेहमुनी नतङ्खो । 
पच्चेकलुद्धा किर नाम होन्ति, 
भवन्ति ते हतुमि केहि वीर' ॥ 
"तदाह सब्बञ्जुवरो महेसि, 
आनन्दभह्‌ मधुस्स्सरेन । 
ये पुव्बबुद्धेसु कताधिकारा, 
अलद्धमोक्खा जिनसासनेसु ॥ 
तेनेव सवेगमुखेन धीर 
विनापि बुद्धेहि सुतिक्पञ्जा । 
आरस्मणेनापि परितिकेन, 
पच्चकबोधि  अनुपापुणन्ति ॥ 
-सन्बम्हि रोकम्हि ममं ठपेत्वा, 
पच्चेकबुद्धेहि समो व॒ नत्थि। 
तेस इम वण्णपदेसमत्त, 
वक्खामह साधु महासुनोनं ॥ 
सयमेव बुद्धान महादसीनं, 
साधूनि वाक्यानि मधू व खुह्‌ । 
अनुत्तर भेसजः पत्थयन्ता, 
सुणाथ सब्बेयु पसन्नचित्ता ॥ 
'पचेकञुद्धानं समागतानं, 
परस्पर ` व्याकरणानि यानि। 


८ 


मधुव--सी०, स्या०। 


मधुं च--रो० ) ४, भेसज्जं--स्या० । ५-५, परम्पर व्याकरणानि--सी° । 


^+ 
=~3,00 


10 


15 


20 


+. 


0०८० 


10 


16 


20 


95 


१५ 


८९. 
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५५९ 


९४. 


येरापदानं 


आदीनवो यश्च॒ विसगवल्थु, 
यथा च बोधि अनुपापुणिसु ॥ 
ससागवलत्थूसु वियगसञ्जी, 
रत्तम्हि लोकम्हि विरत्तचित्ता । 
हित्वा पपच्चे" जितफन्दितानि", 
तथेव बोधि अनुपापूणिसु ॥ 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड, 
अविहेठ्यं अञ्जतरम्पि तेस । 
मत्तेन चित्तेन हितानुकम्पी, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्ड 
अविहेठ्य अजञ्बतरम्पि तेसं । 
त पृत्तमिच्छे्य कुतो सहाय, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


1 


{ 


. ससग्गजातस्स॒ भवन्ति सेह, 


जेहन्वयं दुक्खमिद पहोति । 
आदीनव सरैहज पेक्वमानो, 
एको चरे खग्गविसाण्कप्पो ॥ 
मित्ते सुहज्े अनुकम्पमानो, 
हार्पोेत अत्थ पटिबद्भचित्तोः | 
एत॒ भय सन्थवे पेक्खमानो, 
एको चरे खगविसाणकप्पो ॥ 
वसो विसारो व॒ यथा विसत्तो, 
पत्तेसु दारेसु च था अपेक्वा । 
वसे कन्मैरो व असज्जमानो, 
एको . चरे खगविस्ाणकप्पो ॥ 


॥ १ 9 भ # ८८ 


१. विरागवल्थु--सी० । २. सरागवव्थुसु--सी० । ३. पपञ्च--स्या०, से० । 
४. विदियफन्दितानि--सी० ! ५. तस्थेव-- स्या०, रो° । ६, पटिवन्धचित्तो--स्या० । 
७, वसुक्कटीरोव--सी०, स्या० | 


१.२. १८१ | 


१००. 


रं 


९५. 


९६. 


९.७ 


९, ८ 


५६ 


पचचेकबुदअपटानं 


मिगो अरज्ञम्हि यथा अबद्ध, 
येनिच्छकं गच्छति गोचराय । 
विञ्जू नरो सेरित पेक्छमानो, 
एको चरे खगगविस्षाणकप्पो ॥ 
'आमन्तना होति सहायमन्छे, 
वासे च“ ठाने गमने चारिकाय । 
अनभिज्ज्ित सेरित पेक्खमानो, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 
खिडा रती होति सहायमन्छे, 
पृतेसु पेम विपुल च होति। 
पियविप्पयोग विलिगुच्छमानो, 
एको चरे खणविसाणकप्पो ॥ 
-चातुहिसौ अप्पटिघो च होति, 
सन्तुस्समानो इतरीतरेन । 
परिस्सयान सहिता अछ्म्भी, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
दुस्सङद्गहा पन्बजितापि एके, 
अथो गहर घस्मावस्नन्ता । 
अप्पोस्पुक्षो पस्पुत्तेसु हत्वा, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 
'ओरोपयित्वा गिहिव्यञ्ञनानि, 
सज्छिन्नपत्तो पथा कोविग्मरो । 
छेत्वान वीरो गिहि्वन्धनानि, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 


१०१. सचे रुमेथ निपक सहायं, 


१. अबन्धो--सी०, स्या०) २ सी०, स्या पोत्थकेयु नल्थि। 


हीरिधीर--स्या० । 


सद्धं चर साधुविहारिधीरः, 


९१ 


३. साधु- 


[५ || 
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26 


१२ 


१०९ 


१०४. 


१०५ 


थेरापदार्न 


अभिभुथ्य सब्बानि परिस्सयानि, 
चरे्य तेनत्तमनो सतीमा ॥ 


नोचे छमेथ तिपक सहाय, 
सदधि चरं साधरुविहारिधीरं। 
राजा व रट विजित पहाय, 
एको चरे मातद्खस्ञ्जेव नागो ॥ 
अद्धा पससाम सहायसमस्पद, 
सेदा समा सेवितब्बा सहाया । 
एते अलद्धा अनवलभोजी, 
एको चरे छखग्गविसाणक्रप्पो ॥ 
दिस्वा युवण्णस्स पभस्सरानि, 
कम्मारपुत्तेन सुनिदितानि । 
सघटमानानि द्‌वे भुजस्मि, 
एको चरे खगविसाणकप्पो ॥ 
एवं दुतीयेन सहा ममस्स, 
वाचाभिरापो अभिसन्नना वा । 
एत॒ भय आर्यातं पेक्मानो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 


{ 


. कामा हि चित्रा मधुरया मनोस्मा, 


विरूपरूपेन मथेन्ति चित्त | 
आदीनव कामगुणेसु दिस्वा, 
एको चरे खगगविसाणकेप्पो ॥ 


, ईती च गण्डो च उपहूवो च, 


रोगो च सल्टं च भयं च मेत । 
एत॒ भय कामगुणेपु दिस्वा, 
एको चरे खमगविसाणकप्पो ॥ 


१. सतिमा--स्या० ! २. दुततियेन--स्या० । 


[ १, २, 


१०१ 


१, २, ११४] 


१.५; 


९९. 


4. 


५ 


९.२४ 


- ११४ 


१. डसिरिसपे--सी०, स्या० । २. अभिभवित्वा--स्या० 1 ३, फुस्सये--स्या० । 


पचचेकबुद्धअपदान॑ 


सीतं च उण्ह्‌ च खुदं पिपास 


वातातपे उससरीस्पे' च| 
सन्बानिपेतानि अभिन्भवित्वाः, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
नागो व॒ यूथानि विवन्नयित्वा, 
सञ्रातखन्धो पद्मी उन्म । 
यथाभिरन्त॒ विहर अरञ्ञ, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
अद्रानत सङद्धणिकारतस्स, 
य फस्सये* सामयिकं विमुत्ति” । 
आदिचबन्धुस्स वचो निसम्म 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
दिद्वीविसूकानि उपातिवत्तो, 
पत्तो नियामं पटिद्भमग्गो । 
उप्पन्नजाणोम्हि अनजञ्जनेथ्यो, 
एको चरै खगगविसाणकप्पो ॥ 
निल्लोढ्पो निक्कृहौ निपिपिपासो, 
निम्मक्ख` - निद्धन्तकसावमोहो । 
निरासथो सन्बलोके भवित्वा, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
पाप सहाय परिवल्नयेथ, 
अनत्थदस्सि विसमे निविदं । 
सय न॒ सेवे पसुतं पमत्त, 
एको चरे खगगविस्ाणक्रप्पो ॥ 


. बहुस्सूत॒ धम्मधर भजथ, 


मित्त उत्मर पटिभानवन्त | 





४, विमत्ति--सी० । ५. निम्मक्लो--स्या०, रो । 


१२ 
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१४ 


च 


११६ 


९११४ 


११८ 


१५, 


१२०. 


[षीति 


थेप 


अज्ञाय अत्यानि विनेथ्य कद्ध, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 
खिडुं रति कामसुख च रोके, 
अनलडरित्वा अनपेक्खमानो । 
विभूसदानाः विरतो सच्वादी, 
एको चरे खगविस्राणकप्पो ॥ 
पत्त च दार पितर च मातर, 
धनानि धञ्ञानि च बन्धवानि । 
हित्वान कामानि यथोधिकानि, 
एको चरे खगविसाणकप्पो ॥ 
सद्धो एसो परित्तमेत्थ सोख्य, 
अप्पस्सादो दुक्खमेवेत्थ भिथ्यो । 
गल्टे एसो इति अत्वा मतिमा, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
सन्दाख्यित्वान सयोजनाति, 
जालः व भेत्वाः सलिखम्बुवारी । 
अग्गी व॒ दड अनिवत्तमानो, 
एको चरे खग्गविसाणक्रप्पो ॥ 
'ओक्ित्तचक्खू न च पादलोलो, 
गुत्तिन्दरियो रक्खितमानसानो । 
अनवस्सूतो अपरिडथ्टूमानो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
ओहारयित्वा गिहिव्यञ्चनानि, 
सजञ्छन्नपततो ` यथा पारितो | 
कासायवत्थो अभिनिक्लमित्वा, 
एको चरे करगविसाणकप्पो ॥ 


१ 


वि | 


[ १,२. ११४ 


१. विभरूसनण्ठाना--सी०, स्या० । २ गाहो--सी०, कण्डो--स्या०, रो । 


३-२३. जारुव भित्वा--स्या०, जालं परहित्वा--ये° । 


५, सन्छित्पत्तो--सी०, स्या० । 


. अप्परिडय्ूमानो--स्या० 1 


१.२, १६७ | 


१२९. 


५२२. 


१२४. 


१२५. 


१२९ 


१, सोमनस्स दोमनस्स--स्या° । २. आसरद्ववीरियो--म० । ३. सतिमा--स्या० | 


प्ेकबुदधअपदानं 


रसेसु गेधं अकरं अलोो, 
अनञ्पोसी सपदानचारी । 
कुरे कुरे अप्पटिबद्धचित्तो, 
एको च्रे खगगविसाणकप्पो ॥ 


. पहाय पञ्चावस्णानि चेतसो, 


उपक्चिलेसे व्यपनुज्ज सब्बे । 
अनिस्सितो छज्ज सिनेहदोसं, 
एको चरे खमविसाणकप्पो ॥ 
विपिद्धिकत्वान सुख च दुक्खं, 
पुञ्बेव॒  सोमनस्सदोमनस्स । 
लद्धानुपेक्छ॒ समथ वियुद्ध, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
'आरद्भविस्योः पर्मत्थपत्तिया, 
अलीनचित्तो अकुसीतवुत्ति । 
दन्ह्निक्षमो थामबल्पपच्चो, 
एको चरे खगगविसाणकप्पो ॥ 
पटिसल्लनं स्रानमरिश्चमानो 
धम्मेसु निच्च अनुधम्मचारी । 
आदीनव सम्भरसिता भवेयु, 
एको चरे खरगविस्राणकप्पो ॥ 
"तण्टुक्खय पत्थयमप्पमत्तो, 
अनेकमूगो सतवा सतीमा । 
सद्खातघम्मो नियतो पधानवा, 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 


. सीहो व॒ सहेयु असन्तसन्तो, 


वातो व॒ जालम्हि असज्जमानो | 
पदुम व॒ तोयेन अलिम्पमानो, 
एको चरे खग्गविसाणक्प्पो ॥ 
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१६ 


१२९८. 


९१३० 


१३९. 


९२३ 


१३४. 


थेरापदार्न 


सीहो यथा दास्बली पसण्हु, 
राजा मिगानं अभिभुथ्य चारी । 
सेवेथ पन्तानि सेनासनानि, 
एको चरे शखगगविस्ाणकप्पो ॥ 


. भेत्त॒ उपेक्वं करुणं विमुक्ति, 


आसेवमानो सुदित च काडे। 
सब्बेन लोकेन अविस्ज्छमानो , 
एको चरे खग्गविसाणकप्पो ॥ 
राग च दोस च पहाय मोह, 
सन्दालयित्वान संयोजनानि । 
असन्तसं जीवितसद्धयम्हि, 
एको चरे खरगविसाणकप्पो ॥ 
भजन्ति सेवन्ति च कारणत्था, 
निक्षारणा दृल्लमा अन्न मित्ता । 
अत्तत्यपञ्जा अयुची मनुस्ा, 
एको चरे वगगविंसाणकप्पो ॥ 


विचुद्धप्तोटा सुविसुद्धपञ्ा, 
समाहिता जागरियानुयुत्ता । 
विपस्सका धम्मविसेसदस्सी, 


मगगद्धबोज्द्चगते विजजञ्ञा ॥ 
सुञ्जप्पणिधि* च तथा निमित्तः, 
आसेवयित्वा जिनसासनम्ि । 
ये सावकत्त न वजन्ति धीय, 
भवन्ति पच्चेकजिना सयम्भू ॥ 
महन्तधम्मा 
चित्तिस्सरा सब्बदुक्वोघतिण्णा । 
उदग्गचित्ता प्रमत्थदस्सी, 
सीहोपमा खम्गविसाणकप्पा ॥ 


"पेररीी प 


१, विरूमानो--सौ० । २-२. सुञ्जतप्पणिहितख्ानिमित्त--सी ० । 


बहुधम्मकाया, ` 


[ १, 


१ २. १४० |] 


१२३५. 


१२३९६ 


१३७. 


१२३८. 


१२३९. 


१.४५. 


1 


पचकद्ुद्टअपदानं 


-सन्तिन्द्रिया सन्तमना समाधी, 
पचन्तसत्तेयु पतिप्पच्रारा' । 
दीपा परत्य इध विज्जलन्ता, 
पच्चेकलुद्धा सततः हिता मे ॥ 
पृहीनसन्बावरणा जनिन्दा, 
खोकप्पदीपा घनक्श्चनाभा । 
तिस्ससय लोकसुदविखिणेथ्या, 
पच्चेकलुद्धा सततपिता मे ॥ 
'पच्चेकनुद्धान  सुभासितानि, 
चरन्ति खोकम्हि सदेवकम्हि । 
सुत्वा तथा ये न कसोन्ति बारा, 
चरन्ति दुक्वेसु पुनप्पून ते ॥ 
पच्चेकबुद्धान सुभासितानि, 
मधुं यथा खुहुमवस्सबन्त । 
सुत्वा तथा ये परटिपत्तियुत्ता, 
भवन्ति ते सच्दसा सपञ्जा' ॥ 
पच्चेकङुद्धेहि जिनेहि भासिता, 
कथाः उत्सा अभिनिक्खमित्वा । 
ता सक्यसीहेन नरु्तमेन, 
पकासिता धम्मविजाननत्थ ॥ 
लोकानुकम्पाय इमानि तेस, 
पच्चेकबुद्धान विकुल्बितानि । 
सवेगसद्धमतिवइत्थ , 

सयम्भुसीहेन पकासितानी""ति ॥ 


--------# क @--------नन 





१-१. पच्त्तगम्भीरमतप्पचारा--सी० , ०मतिप्पचारा--स्या०। 


१७ 


10 


‰9 


२-२. दीपं । 


परत्थं--सी ० । ३-३ सततच्िता मे--सी० , सत्तहिता मे--स्या ० । ४ पचेकबुद्धान--स्या० 1 
५. वजन्ति--स्या० । £ सखुहुमिवस्सवन्तं--स्या० । ७. वृत्ता--सी ° । ८. गाथा--सी ०, स्या० । 


६. सवेगसद् °--सी० । 


६-१. सारि पत्तत्थेरअपदान 


अथ थेरापदानं युणाथ-- 


॥\ 15 १४१. “हिमवन्तस्स अविदूरे, छम्बको नाम पन्बतो। 

अस्समो सुकतो म्ह, पण्णसाला सुमापिता ॥ 

१४२. “उत्तानकूखा नदिका, सृपतित्था मनोरमा । 

सुयुद्धपूल्िनिकिण्णा, अविदूरे ममस्समं ॥ 

5 १४२३. “असक्खय अपन्भारा, सादु अप्पटिगन्धिका । 

सन्दती नदिका तत्थ, सोभयन्ता ममस्सम ॥ 

१४४. “कम्भीला मकस ॒चेत्थ, सुमुमारा च कच्छपा । 

चरन्ति नदिया तत्थ, सोभयन्ता ममस्सम ॥ 

१४५. "पाटीना पावुसा मच्छ, बलजा मुञ्जरोहिता । 

10 वर्गव्मः पपतायन्ता, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 

छ 11 १४६. “उभो कूरेसु नदिया, पृप्फिनो फलिनो दुमा । 

उभतो अभिलम्बन्ता, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 

१४७. “अम्बा साला च तिलका, पाटी सिन्दुवारका" । 

दिव्बगन्धाः सम्पवन्ति, पृष्फिता मम॒ अस्समे ॥ 

॥ १४८. “चम्पका सच्छा नीपा, नागपुल्लागकेतका । 

दिन्बगन्धाः सम्पवन्ति, पुण्फिता मम॒ अस्समे ॥ 

१४९. “अतिसुत्ता असोका च, भगिनीमाखा च पष्फिता 1 

अङ्कोला बिम्बिजाला च, पुप्फिता मम अस्समे॥ 

१५० “केतका कन्दलि चेव, गोधुका* तिणसूलिका । 

८0 दिव्बगन्ध सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
१. सुमूमाय--सी०, स्या० । २. सन्दन्ति--स्या०, रो 1 ३  वजला--सी ०, 
स्या०; जलना--से° । ४. वग्शरुला--सी०; वग्ृढा--स्या०, मश्युस--थेरगाथा । 
५. सिन्दुवारिका--सि०, रो०;, सिन्दु वारिता--स्या० । ६. दिव्बगन्ध--सी० ; 


दिन्ना गन्धा--स्या० । ७. सरखा--सी ; सक्छा--स्या० =. केटक--सी०। 
६, कन्दली--सी° ` कदकी--स्या° । १०. के वुका~-स्यो० । 
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१५९. 


१५२. 


१५३. 


१५.४६. 


१५५. 


१५९ 


१५७. 


९५८. 


१५९८ 


१६०. 


& 


सारिपुत्तत्थेरभपदार्नं 
“कणिकास' कण्णिका च, असना अन्जुना बहू । 
दिव्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
“पुत्रागा गिसिपूत्लागा, कोविारा च पुप्फिता । 
दिन्बगन्यं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
“उद्धालका" च कुटजा, कदम्बा वकूखा * बहू । 
दिव्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
“आच्छा इउसिमुग्णा च, कदलिमातुटुङ््धियो । 
गन्धोदकेन सवङ्ा, फखानि धास्यन्ति ते ॥ 
“अञ्न पुप्फन्ति पदुमा, अञ्मे जायन्ति केसरी । 
अज्ञे ओपुप्फा पदूमा, पुप्फिता तके तदा ॥ 
“गन्भ॒गण्हुन्ति पदुमा, निद्धावन्ति मुख्यो । 
सिघाटिपत्तमाकिण्णा, सोभन्ति तथ्यके तदा ॥ 
“नयिता अम्बगन्धी च, उत्तटीः बन्धुजीवका । 
दिन्बगन्धा सम्पवन्ति, पुण्फिता तत्यके तदा ॥ 
“पाठीना पावुसा मच्छ, बल्जा मुञ्जरोहिता | 
सगुखाः मगुसया चेव, वसन्ति त्छके तदा ॥ 
कुम्भौखा सुसूमासा च, तन्तिगाहा ` च रक्खसा । 
ओगुहा‡ अजगरा* च, वसन्ति तम्छके तदा 1 
"पारेवता रविहुसा, चक्षवाका नदीचया। 
कोकिला सुकसाश्कि', उपजीवन्ति त सरं ॥ 
कुक्कृत्थका कुशैरका, वने पोक्वस्सातका । 
दिन्दिभा सुवपोता च, उपजीवन्ति त सर॥ 


९९ 


१-१. ._ कणिका कणिकार--स्या० । २. अञ्लना--स्या० । ३. पृन्नावा गिरि 
पु्ावा--स्या० । ४. उदहाकुका--सी०, स्या० । ५ बकुला--स्या० । ६ तत्के--स्या०)। 


७. सदा--सी° । ८. सिपाटिपत्तमाकिण्ण--सी० ; 


सिधाट०--स्या० 1 


६-€. अम्बगण्डी च उत्तराहि--स्या० | १०. सद्धला--स्या० । ११. मडगुय--सी०। 


१२. तन्तिग्गाहा--स्या० ! 


सालिका--स्या० | 


१३. ओगाहा--स्या० ! १४, अजकार--सी° । १५. सुव- 
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१६२. "हंसा कोश्चा मयूरा च, कोकिला तम्बचूरुका' । 
पम्पकाः जीवंजीवा च, उपजीवन्ति त सरं॥ 
१६३. "कोसिका पोदुसीसा च, कूरसय सेनका बहू । 
महाकाव्य च सकुणा, उपजीवन्ति त सर ॥ 
१९४. “पसदा च वराहा च” चमरया गण्डका बहु" । 
रोहिचा सुकपोता च, उपजीवन्ति त सरं ॥ 
१६५. “सीहव्यग्वा च दीपी च, अच्छकोकतरच्छका' । 
तिधा पभिन्नमातद्खा, उपजीवन्ति तं सर ॥ 
१६९६. “किन्चरा वानरा चेव, अथोपि वनकम्मिका । 
चेता च लुह्का चेव, उपजीवन्ति तं सरं ॥ 
१६७. “तिन्दुकानि पियाछानि, मधुका कासुमासयो' । 
घुवं फलानि धारेन्ति, अविदूरे ममस्सम ॥ 
१६८. “कोसम्बा सथल निम्बा , सादुफलसमायुता!* । 
धुवं फलानि ˆ धारेन्ति, अविदूरे ममस्समं ॥ 
१६९. “ह्रीतका आमल्का, जअम्बजभ्बुविभीतका '* । 
कोला भल्छातका बिल्का, फलानि धारयन्ति ते ॥ 
१७०. “आदटुवा च कर्म्वा च, विखलीतक्षमति च। 
जीवका सुतका ` चेव, बहुका मम॒ अस्समे ॥ 
१७१. “अस्समस्साविदुरम्हि, तत्मकासूु* सुनिम्मिता । 
अच्छोदका सीतजला, सुपतित्था मनोरमा ॥ 


१७२. "पदुमुपपलसज्छन्ना, पृण्डरीकसमायुता । 
मन्दाटकेहि सच्छा, दिव्बगन्धो'* पवायत्ति** ॥ 


१. तम्बचूकिका--सी ० , छम्बचूलका--स्या० । २. चम्पका--स्या०। ३. पसदा 
मिगा--स्या० । ४-४. ववका भेरण्डका बहू--सी० , चवका भेरण्डका बहु--स्या० । 
५. सुगर पोता--सी° , सृत्तपोता--स्या° । ६. सीहान्यग्धा--स्या० ! ७ क तरच्छभि-- 
स्या० 1 ८, तिधपयमित्ना--स्था० । £. कासमारियो--स्या० । १०. कोपुभ्भा-- 
सी°, स्या० ११. नीपा--सी०, स्या} १२. सरफलसमायुता--स्या० । १३. 
भुवप्फलानि--सी° । १४. अम्बाजम्बुविभेदका--स्या० ! १५. सम्बका--स्या० | 
१६. तकाकासि--स्या० । १७-१७ दिन्बो गन्धो पवायति--स्या० । 


१, ३. 


स्या० ) 


१८४ | 


१७३. 


१७४. 


१४७५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७९. 


९१८०. 


९१८९. 


५” 


१८२. 


१८४. 


१. वत्तस्म्पन्नो--स्या० । २. चतुन्नीस्‌°--सी०, स्या०। ३, 
सदधम्मे--स्या० । 


1 


सारिपुत्तत्थेरभपदहानं 


“एव॒ सब्बद्खसम्पन्ने, पुप्फिति फक्त वने । 
सुकते अस्समे रम्मे, विहरामि अह तदा ॥ 


“सीलवा वतसम्पन्लो, स्नायी श्रानरतो सदा| 
पश्चाभिञ्जाबलप्पत्तो, सुरुचि नाम तापसो ॥ 
“चतुवीससहस्सानि, सिस्सा मथ्ुं उपद्रु । 
सब्बे व ब्राह्मणा एते, जातिमन्तो यसस्सिनो ॥ 
"लक्खणे इतिहासे च, सनिघण्टुसकेटुमे । 
पदका वेथ्याकस्णा, सधम्मेः पार्समि गता॥ 
““उप्पातेसु निमित्तेसु, लक्खणेसु च कोविदा । 
पथव्या ` भूमन्तलिक्े , मम सिस्सा सुसिक्खिता ॥ 
“अप्पिच्छा निपका एते, अप्पाहारया अलोदुपा । 
खाभालामेन सन्तुद्रा, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
शायी अनसा धीर, सन्तचित्ता समाहिता । 
आकिञ्चञ्यं पत्थयन्ता, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
“अ.भज्ञापासमिप्पत्ता, पेत्तिके गोचरे रता। 
अन्तकिक्वचसय धीरा, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
“सवृता छघु द्वारेसू, अनेजाः रव्िखितिन्द्रिया । 
अससट्रा च ते धीरा, मम सिस्सा दुसयसदा ॥ 
"पल्लद्धेत निसलजाय, ठनचद्धमनेनः च| 
वीतिनामेन्ति ते सत्त, मम सिस्सा दुरासदा ॥ 
^रजनीये न॒ रञ्जन्ति, दुस्सनीयेः न द्स्सरे। 
मोहनीये न मुण्टन्ति, मम ॒सिस्सा दुरासदा ॥ 


इद्धि वोमसमाना ते, वत्तन्ति निचकालिकं | 


पथवि ते पकम्पेन्ति, सारम्भेन दुरासदा ॥ 


५-५ पथन्यभ्रुम्यन्तक्कित्--सी० , पट्व्या 


२.९ 


सनिषण्डु०--सी ०, 


भ्रुम्मन्त- 


च्क्वि--स्या० । ६. धतेज्ञा--स्या० । ७, ठना चङ्खमनेन--स्या० । ८. दोसनीये--स्या० | 
६. पठवि--स्या० } 
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१८५. 


१८९. 


१८५७ 


१८८ 


५८५ 


९९० 


थेरापदीानं [ १, ३. १८९ 


“कीटमाता च' ते सिस्सा, कीठन्ति ञ्जनकीषितं | 
जम्बुतो फरमानेन्ति, मम ॒सिस्सा दुरासदा ॥ 
“अज्ञे गच्छन्ति गोान, अञ्ञे पुञ्बविदेहुकं- । 
अज्ञे च उत्तरकुरु, एसनाय दुरासदा ॥ 
“पुरतो पेसेन्ति खारि, पच्छतो च वजन्ति ते । 
चतुवीससहस्सेहि, छदित होति अम्बरं ॥ 
“अग्गिपाकी अनगगी * च, दन्तोद क्खलिकापि च । 
अस्मन” कोटिता केचि, पवत्तफरभोजना ॥ 
“उदकोयेहणाः केचि, सायं पातो सुचीरता। 
तोयाभिसेचनकस, मम सिस्य दुससदा ॥ 
"परूग्हुकच्छनखलोमा, पङ्कदन्ता रजस्सिसा । 
गन्धिता सीलगन्धेन, मम॒ सिस्सा दुरासदा ॥ 


. "पातो व॒ सच्िपतित्वा, जटिखा उग्गतापना । 


% 


१९३ 


१९४. 


+ ५ 


१९६. 


१. व~--स्या० । २ पुब्बविदेहन--स्या०) ३. ते खारि--स्या०। 


००७, 


लाभालाभ पकित्तेत्वा, गच्छन्ति अम्बरे तदा ॥ 
“एतेस  पक्रमन्तान, महासदौ पवत्ति । 
अजिनचम्मसहेन, समुदिताः होन्ति देवता ॥ 
“दिपोदिस पक्षमन्ति, अन्तल्िक्खचरा इसी । 
सके वलेनुपत्थद्धा, ते गच्छन्ति यदिच्छक'' ॥ 
“पथवीकम्पका एते, सव्वे व॒ नभचारिनो | 
उग्गतेजा दुप्पसहा, सागयो व॒ अखोभिया ॥ 
“ठनचङ्कमिनो ` केचि, केचि नैसज्जिका इसी । 
पवत्तमोजना केचि, मम॒ सिस्सा दुससदा ॥ 
मेत्ताविहारिनो एते, हितेसी सब्बपाणिनं । 


अनत्तुक्कसका सब्बे, न ते वम्भेन्ति कस्सचि ॥ 


४.४, 


मम्गिपाक अनगिगि--स्या० । ५-५ अम्बना कोटिका--स्या० । ६, उदकोरोहका--स्या० । 
सत्तिपतित्वा--स्या० । ठ. मोदिता--सी०, स्या०। €. दिसोदिसा--स्या० । 


७. 


१०९. 


सक--स्या० । ११. यथिच्छक--स्या० । १२. ठानचद्धुमिया--स्या ० । 


| ॥॥ 


[म 


चित्तसदा--स्या० । 


२५६९ | 


१९७. 


१९८. 


0 


९०५. 


० 


२०९. 


. “इसीन 


. 'पुष्फानं पृष्फमानान, 


सारिपुन्तत्थेरअपदानं 


“सीहराजा व॒ सम्भीता, गजसाजा व थामवा। 
दुरासदा व्यग्घारिव, आगच्छन्ति ममन्तिके ॥ 
“विज्जाधरा देवता च, नागगन्धनब्बरक्खसा । 
कुम्भण्डा दानवा गख, उपजीवन्ति त ॒सरं॥ 
ते जटाखारिभरिता, अजिनुत्तरवासनाः । 
अन्तलिक्खछचरा सब्बे, उपजीवन्ति त सरं॥ 
“सदानुच्छविकाः एते, 
चतुभ्बीससहस्सान, खिपितसदहो* न विञ्जति ॥ 
(पादे पाद निक्खिपन्ता, अप्पसहा युसवुता । 
उपसङ्कम्म सब्बे व, सिरसा वन्दरे ममं ॥ 


. “तेहि सिस्सेहि परिवृतो, सन्तेहि च तपस्सिभि । 


वसामि अस्समे तत्थ, आयी आनस्तो अहं ॥ 
सीखगन्धेन, पृप्फगन्धेन चृभयं । 


फरीन फलगन्धेन, गन्धितो होति अस्समो ॥ 


. “रत्तिन्दिव न जानामि, अरतिमे न विज्जति। 


सके सिस्से ओवदन्तो, भियथ्यो हासं ट्मामहं ॥ 
फलान च विपचतं । 
सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
आतापी निपको अह्‌ । 


वन॒ अन्द्रर्गाह अह्‌ ॥ 


दिन्बगन्धा पवायन्ति, 


समाधिम्हा बुद्रहित्वा, 
खास्भिर गहेत्वान, 


. "उप्पाते सुपिने चापि, चक्लणेसु सुसिक्वितो । 


पवत्तमानं मन्तपद, धास्यामि अह तदा ॥ 
. “अनोमदस्सी भगवा, कोकजेदरो नरसभो । 
विवेककामो सम्बुद्धो, हिमवन्तसुपागमि ॥ 


“अन्द्मोगाहैत्वा" हिमवन्त, अगो कारुणिको मुनि ! 
पल्लद्कु आभुजित्वान, निसीदि पुरिपुत्तमो ॥ 


५. सब्बे ते~-स्या० । ६. 


अञ्जमञ्जं समारा |. 


२३ 


१ नागागन्धन्ब०--सी° । २ अजिनुत्तरवासिनो--स्या० ! ३. तदानुच्छवि--स्या० । 
अज्सोगहैत्वा--सी०, स्या० । 
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३४ थेरापदार्न [ १. ३, २१० 


२१० "तमहसाह' सम्बद्ध, सप्पभासं मनोरम । 
इन्दीवर व जक्ित, आदति व॒ हुतासनं ॥ 
२११. "जलन्त दीपरक्ख व, विज्जुतः गगणे यथा । 
युफुत्छं सालरराजं व, अहस रोकनायक ॥ 
४.४, 5 २१२. "अथं नागो महावीरो, दुक्वस्सन्तकरो मुनि। 
दरम दस्सनमागम्म, सब्बदुक्खा पुत्रे ॥ 
२१३ ग्दिस्वानाह देवदेव, खक्वण उपधारय । 
सुद्धोनुखोन वा बुद्धो, हन्द पस्सामि चक्छुमं ॥ 
२१४. “सहृस्सासनि चक्षानि, दिस्सन्ति चरणुत्तमे । 
10 लक्छणानिस्स ॒दिस्वान, निदु गच्छि तथागते ॥ 
२१५. “सम्मञ्जनि ग्रहेत्वान, सम्पज्नित्वानहं तदा । 
अथः पुप्फे समानेत्वा, बुदसेदर अपूर्जाय ॥ 
२१६. “पूजयधित्वान त बुद्ध. ओघतिण्णमनासवं। 
एकसं अजिन कत्वा, नमस्सि लोकनायक ॥ 
5 २१७. “येन अणेत सम्बुद्धो, विहरति अनासवो। 
तं जाण कित्तथिस्सामि, सुणाथ मम भासत ॥ 
२१८. समुद्धरसिमंः खोक, सथम्भ्‌ अमितोदय । 
तव॒ दस्सनमागम्म, कद्भास्ोत तरन्ति ते ॥ 
२१९ तुव सत्था च केतु च, धजो युपो च पाणिन। 
९१ परायणो पतिद्ा च, दीपो च द्विपदृत्तमो ॥ 
२२०. सक्षा समुहे उदक, पमेतु आग्हकेन वा । 
न॒त्वेव तव सब्बञ्जु, जाण सक्षा पमेतवे ॥ 
२२१. धारेतुं पथवि सक्ष, स्पेत्वा तुरुमण्डले। 
न॒ त्वेव तव सब्बञ्लु, जाणं सक्षा धरेतवे ॥ 

१. तत्थदृसासि--सी० । २ विजुव--सौ०, स्या०। ३ गहेत्वा--स्या०। 


४, अहू--स्या०, रो० \ ५. विहरित्थ--सी० । ६ समुद्धरयिमं--स्या० | 
७. प॑रायनो--स्या० । ८ दिपदृत्तमो--सी०, स्या०। ६. पमेतवे--स्या० । 


१. ३. २३२ | 


९ ९९. 


५ 


९९४. 


२२५. 


(4 


२२०. 


२.९५ 


(५ 


९२३. 


येन णेन पत्तोसि, केवल 


सारिपुत्तत्थरअपदार्य 


आकासो' मिनितु सक्षा, रञ्जुयाः अड्गुखेन वा । 
न त्वेव तव॒ सनव्वञ्जु, जाण सक्ष पमेतवे॥ 
'महासमुहे उदक, पथवीः चाखिला जट | 
बुद्धनाण उपादाय, उपमातो न युज्जरे ॥ 
सदेवकस्स लोकस्स, चित्त येसं पवत्तति । 
अन्तोजारीकता* एते, तव॒ जाणम्हि चक्खुमं ॥ 
बोधिसुत्तमं । 
तेन॒ जाणेन सब्बञ्जञु, महसी परतित्थिये' ॥ 


. “इमा गाथा थवित्वान, सुरुचि नाम तापसो । 


अजिन पत्थरित्वान, पथविय निसीदि सो॥ 


. भचुल्छासीतिसहस्सानि, अन्छ्रीगाब्हो महण्णवे । 


अच्तुगतो तावदेव, गिरियजा पवुच्ति ॥ 


. “ताव अच्चुग्गतो नेरु, आयतो वित्थतो च सो। 


चुण्णितो अणुमेदेन, कोटिसतसहस्ससोः ॥ 
“लक्खे ठपियमानम्हि,  परिक्वयमगच्छय । 
न ॒त्वेव तव॒ सनब्बञ्जु, बाण सक्षा पमेतवे॥ 
(सुखुमच्छिकेन जालेन, उदकं यो परिक्छखिपे | 
ये केचि उदके पाणा, अन्तोजारीकता सियु ॥ 
“तथेव हि महावीर, ये केचि पृथुतित्थिया । 
दिद्ुगहुनपक्छन्दा, पयमासेन मोहिता ॥ 
तवं सुद्धेन जाणेन, अनावरणदस्सिना । 
अन्तोजाटीकताः एते, ञाण ते नातिवत्तरे ॥ 
“भगवा तम्हि समये, अनोमदस्सी महायसो । 
तुटहित्वा समाधिम्हा, दिस ओोकयी जिनो ॥ 


२५ 
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१. आकरसं--स्या° । २. सजुना--स्या० 1 ३-३. पठवी चखिला जटा--सी० , 


पठवि चाखिज्नहे--स्या०, रो० । 
, परेत्वान--स्या० , 
०संहस्सियो--रो° । 
८. अन्तोजाठगता--सी० ; 


. 


४. अन्तोजारिगता--स्या० : 
पटित्वान--रो० | 
७ दिद्विगहनपक्वन्ता--सी० , 

अन्तोजालिगता--स्या० । €. 


भन्तोजारगता--रो० । 
६-६. संख्य भेदेन कोटिसतसहस्सियो--स्या० ; 
दिद्विग्गहणपक्खन्ता--स्या० । 


भगवा च~--स्या०) रो०। 


. 
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15 
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२.8 


२२९ 


२४०. 


९४९. 


५.५. 


. “खीणासवेहि स॒द्धेहि, 
. “अन्तकिक्छे ठिता तत्य, 


, “अनोमदस्सी 


२. बुद्धस्स गिरमञ्जाय, सब्बे देवा 


थेरापदार् 


परिवृतो सतसहस्सेहि, सन्तचित्तेहि तादिभिः ॥ 
छःभिर्ज्जोहि च्राधिमि । 
उपेकि छोकनायकं ॥ 
पदव्खिणमकसु ते । 
पञ्लिका, ओतं बुद्धसन्तिके ॥ 
भगवा, छोकजेदौ नससभो । 
भिक्ुस द्धं निसिदित्वा, सितं पातुकरी जिनो ॥ 


चित्तमजञ्जाय बुद्धस्स, 


नमस्सन्ता 


८. “वरुणो नामुपदाको, अनोमदरस्सिस्स सत्थुनोः । 


एकंसं चीवर कत्वा, अपुच्छि* लोकनायक ॥ 
कोनु खो भगवा हेतु, सितकम्मस्स सत्थुनो । 
न हि बुद्धा अहेतुहि, सितं पातुकरोन्ति ते' ॥ 
“भनोमदस्सी भगवा, खोकजेदरौ नयसभो । 
भिक्खुमज्छ्ये' निसीदित्वा, इमं गाथं अभास्थ ॥ 
यो म पुष्फेन पूजेसि, आणश्चापि अनुत्थवि। 
तमह कित्तयिस्सामिः, सुणोथ मम॒ भासतो ॥ 
समागताः । 
सम्ङृद्धमुपसङ्कमु ॥ 
देवकाया महिद्धिका । 


सोतुकामा ते, सम्बुद्धमुपसङ्कमुं ॥ 


५ 


सद्धम्म सोतुकामा ते, 
दससु खोकधातूसु, 
सद्धस्म 


. हत्थी अस्सा स्था पत्ती, सेना च चतुरद्धिनी । 


परिवारेस्सन्तिमं नच्च, 


सद्वितूस्यिसहस्सानि, भेयियो समलद्भुता । 
उपद्वस्सन्तिमि निच्च, बुद्धपजायिदं फलं ॥ 


बुद्धपूजायिदं फल ॥ 


[ १, ३, २३४. 
, “अनोमदस्सिमुनिनो, निसभो नम सावको। 


१. तार्दिहि--सी० । २. ओरुहु--स्या° ! ३-३. सब्वज्बुस्स महेसिनो--सी° 1 
४, भपुच्छि--स्या० । ५. सघमन्शे--सी० । ६. कित्तियिस्सामि--स्या० । 


७, सुणाथ~-सी ०, स्या०। ८. समानुस्ा--स्या° । ६, सट स्तुरिय ०---सी० } 
सट्मोतुसिय०--स्या° | 


१.३. २१८ ] 
(5 


४७. 


१५८; 


२४९ 


२५०. 


५९४६ 


२५२ 


२५३. 
२५४. 
4; 
२५६. 
२५७. 
२५८. 


१. सोटसित्थी ०--स्या० } 
४, भसह्वय--स्या०। 
७. पाणिनो--सौ०, स्या० । 


सारिपुत्तसपरेरभपदार्र 


सोछसित्थिसहस्साति, नारियो समलता । 
विचित्तवत्थाभर्णा, आसुत्तमणिकुण्डला ॥ 
अररपम्हा हसुखा, युसज्मा तनुमज्छिमा । 
परिवारेस्सन्तिमि निच्चं बुद्धपूजायिद फर ॥ 
कृप्प सतसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्खत्त॒चक्षवत्ती, राजा रट भविस्सति ॥ 
सहस्सक्खत्त॒ देविन्दो, देवर करिस्सति । 
पदेसरज्ज विपुर, गणनातो असह्यः ॥ 
पच्छिम भवसम्पत्ते, मनुस्सत्त॒गमिस्सति । 
ब्राह्मणी सास्य नाम, धास्यिस्सति कुच्छिना ॥ 
मातुया नामगोत्तेन पञ्जायिस्सतिय नसे | 
सासिपृत्तो ति नामेन, तिक्वपञ्ञो भविस्सति ॥ 
असीतिकोटी शछेत्वा, पव्वजिस्सतिकिश्चनो । 
गवेसन्तो सन्तिपद, चरिस्सति रमाह इमं ॥ 
अप्परिमेथ्य इतो कष्पे, ओक्षाककुलप्षम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था खोके भविस्सति ॥ 
तस्स ॒धम्मेयु दायादो, ओरसो बम्मनिम्मितो | 
सासिपत्तो ति नामेन, हेस्सति अम्गसावको ॥ 
अथ भागीरथी गदा, हिसवन्ता पभाविता। 
महासमुहमप्पेति, तप्पयन्ती महोद॑घ ॥ 
तथेवाय सारिपृत्तो, स्के तीघु विसास्द्े। 
पञ्ञाय पारमि गन्त्वा, तप्पयिस्सति पाणिने ॥ 
हिमवन्तमुपादाय, सागर च महोदधि । 
एत्थन्तरे य पुलिन, गणनातो असर्भियं ॥ 
तम्पि सक्षा असेसेन, सद्भातु गणना यथा । 
न त्वेव सा्रिपृत्तस्स, पञ्ञायन्तो भविस्सति ॥ 


२. आलारमुखा--स्या० । 
५. पच्छिमभवे सम्पत्ते--सी० । 


२७ 


३ फासुखा--रो० 1 
६. भागीरसी--स्या० । 


15 


20 


3 25 


रद थेरापदानं [ १ ३. २६९. 


२५९. छक्खे स्पियमानम्हि, खीये गङ्खाय वादका । 
न त्वेव सारिपृत्तस्घ, पञ्जायन्तो भविस्सति ॥ 


२६०. महासमुहे उमियो, गणनातो अस्या । 
तथेव सास्पुत्तस्स, पञ्ञायन्तो न हिस्सति ॥ 


$ २६१ आसधयित्वा सम्बद्ध, गोतमं सक्यपुद्खव । 
पञ्ञाय पारम गन्तवा, हेस्सति अग्गसावको ॥ 


२६२. पवत्तिति धम्मचक्क, सव्यपृत्तेन तादिना । 
अनुव्तस्सति' सम्मा, वस्सेन्तो धम्मवुद्धियो ॥ 


२६३. सन्बमेत अभिञ्जाय, गोतमो सक्यपुद्धवो । 
10 भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, अग्गदुाने ठपेस्सति' ॥ 


8. 26 २६४. “जहो मे सुक्त कम्मं, अनोमदस्सिस्स सत्थुनो । 
यस्साह कार कृत्वान, सब्बत्थ पारमि गतो ॥ 
२६५. “अपरसमिय्ये कत कम्म, फल दस्सेसि मे इध । 
सुमुत्तौ सरेगो व, क्िठेसे ब्रापयि अह्‌ ॥ 
15 २६६. “असहत गवेसन्तो, निब्बान अचल पद । 
विचिनं तित्थिये सब्बे, एसाह' संसरि भवे ॥ 
२६७. “यथापि व्याधितो" पोसो, परियेसे्य ओसध । 
विचिनेथ्य वन सम्ब, व्याधितो पररिमुत्तिया ॥ 
२६८ “असद्धत  गवेसन्तो, निन्बान अमत पद । 
अन्बोकिण्णः पश्चसत, पञ्बजि इसिपञ्बज ॥ 
२६९. “जटाभारेनः भरितो, अजिनुत्तरनिवासनोः । 
अभिञ्जापारमि गन्त्वा, ब्रह्मलोकं अगच्छिह्‌ ˆ ॥ 
१३. ४4 २७०. “नत्थि बाहिरके सुद्धि, स्पेत्वा जिनस्ासनं । 
ये केचि बुद्धिमा सत्ता, सूञ्छ्रन्ति जिनसासने ॥ 
१ . अनुवत्तस्सती--सी° , अनुवत्तिस्सति--स्या० । २. यस्साधिकार--स्या० । 
३. तदाह--सी० । ४. व्याधिको--स्या० । ५ ओसथ--स्या० ६, धन--स्या०। 


७. अव्याकिष्णं--रो० । ठ. जटायभार--घ्यां० । ९. ऽनिवासहं -स्या०, रो०। 
१०. अगच्छहं -- सी ० ; अगब्छहं - प्या० । 


१.३ २८२ ] सारिषुक्तत्थेरअपदान॑ २€ 
२७१. “अत्तकास्मयं' एतं, नयिद इतिहीतिह । 


७ ९; 


२७३. 


९५७६. 


१७८. 


२७९. 


२८०. 


. "पिण्डपात" 


, "वीधिन्तरे ` 


असद्भतं गवेसन्तो, कतित्थे स्रि अहं ॥ 
“यया सारत्थिको पोसो, कदलि छेत्वान फालये । 
न तत्थ सारं विन्देथ्य, सारेन रित्तको हि सो॥ 
“तथेव तित्थिया लोके, नानादिद्री वहुज्जनाः । 
असद्धतेन स्तिसे^, सारेन कदटी यथा ॥ 
“पच्छिमि भवसम्पत्ते, ब्रह्मबन्धु अहोसह्‌ं । 
महाभोग ष्त्वान , पर्व्बजि अनगासियि ॥ 


पटमभाणवारं | 
. “अनज्ज्ञाधको मन्तधसे, तिण्ण वेदान पारम्‌ । 


ब्राह्मणो सञ्जयो नाम, तस्स मूर वसामहं ॥ 


, “सावको ते महावीर, अस्सजि नाम ब्राह्मणो । 


दूयसदो उग्गतेजो, पिण्डाय चरती तदा ॥ 


. “तमदसासि सप्पञ्जं, मुनि मोने समाहित । 


सन्तचित्तं 
“दिस्वा 


महानाग, सुफुत्छं पदम यथा ॥ 
मे चित्तमुप्पञ्जि, सुदन्तं सुद्धमानस । 
उसभ पवर वीर, "अर्हाय भविस्सति ॥ 
पासादिको इसियति, अभिरूपो सुसदूतो । 
उत्तमे दमथे दन्तो, अमतदस्सी भविस्सति ॥ 
यन्नूनाह्‌ उत्तमत्थ, पुच्छे्य तुदुमानसं। 
सो मे पदो कथेस्सति,* पटिपुच्छमह्‌ तदा" ॥ 
चरन्तस्स, पच्छतो अगमासह्‌ं । 
ओकस पटिमानेन्तो, पुच््छितु अमत पदं ॥ 
अनुप्पत्त, उपगन्त्वान पुच्छहूं । 
कथ गोत्तोसि त्व वोर, कस्स सिस्सोसि मारिसः ॥ 


१-१. अत्थकाम मम मेत नहि निसि अहं इति--स्या० । २. कृतित्थं--सी०, स्या० । 


10 


20 
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३. बहुजना--स्या० । 
छडुयित्वान-स्या० । 
६. कथिस्सत्ति-स्या० । 


४ रस्ततिते-स्या०, स्त्िव-रो०। ५. छइविल्वा-सी०; 
६ सथ्चयो-म०। ७. इरीयति--सी०) ठ. चे-स्या०। 
१०. पिण्डचार--स्या० ) १९१. वीथन्तरे-सी०, स्या०। 


६» १४ 
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20 
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३० 


दन्तोवदन्तदमथे-स्या० ) 


५. तुवम्पि--स्या० । 


२८३. 


२८५ 


२८९६. 


२१८७ 


२८८. 
२८९. 


( 


११९; 
२९२. 
२९४. 


९४ 


१. हतुपभवा--स्या० । २. पचन्यथा--सी०, स्या० ! ३ दन्तो वृत्तमद्मथे-सी०; 
सोकसत्छविनोदनं--स्या० । 


. कोदिस ते महावीर, 


, "तोसितोह अस्सजिना, 


भेरापहार्चं 


“सो मे पुद्रो वियाकासि, असम्भीतो व केसरी, 
बुद्धो लोके समुप्पन्चो, तस्स सिस्सोम्हि आवुसो' ॥ 
अनुजात सहायस । 
बुद्धस्स सासन धम्म, साधु मे कथयस्सु मो' ॥ 
सोमे पद्ध कथी सब्ब, गम्भीर निपुण पद । 
तण्टासह्लस्स  हृन्तार, सब्वदुक्खापन्‌दन ॥ 
ये धम्मा हतुप्पभवा,' तेस हेतु तथागतो आह । 
तेस च यो निरोधो, एव वादी महासमणो' ॥ 
“सोह विस्सलिते पञ्हे, पठ्म॒ फरमज्छ्रग । 
विरजो विमलो आसि, युत्वान जिनसासन ॥ 
“सत्वान मुनिनो वाक्यं, पस्सित्वा धम्ममुत्तम । 
परियोगान्हसद्धम्मो, इम गाथमभासह्‌ं ॥ 
'एसेव धम्मो यदि तावदेव, पचन्यथ* पदमसोकं । 
अदद अन्भतीत, बहुकेहि कप्पनहूतेहि ॥ 
स्वाह धम्मं गवेसन्तो, कृतित्थे सश्चरि अहु | 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, कारो मे नप्पमलितु' ॥ 
पत्वान अचर पदं । 
सहायक गवेसन्तो, अस्सम॒ अगमासह्‌ ॥ 
“दूरतो व॒ मम दिस्वा, सहायो मे सुसिक्छितो । 
इरियापथसम्पल्लो, टद वचनसन्नवि ॥ 
पसन्नमुखनेत्तोसि, मुनिभावो व॒ दिस्सति । 
अमताधिगतो कचि, निबव्बानमचत पदं ॥ 
सुभानुरूपौ अयासि, आनेष्ठकारितो विय । 
दन्तो व॒ दन्तदमथो, उपसन्तोसि ब्राह्मणः ॥ 
अमत मयाधिगत, सोकसल्छापनृदनंः । 
त्वस्पि ` त अधिगच्छेसि, गच्छाम बुद्धसन्तिक' ॥ 


४ सोकसल्कपनूदनं-- सी ०, 
६. अधिगच्छाहि-सी०; अधिगच्छेहि- स्या० । 


[ १. ३. २८३ 


१.३. ३०८ 1 
२९६. 


३०१. 


२०३. 


२०४. 


२०५. 


३०६. 


२०७. 


२०८, 


. “उभोपि पब्बजिस्साम, 


२. “विसुत्तिपुप्फ 


सारिपुत्तत्येरअपदानं 


“साधूति सो पटिस्सूत्वा, सहायो मे सुसिक्खितो । 
हत्येन हत्थं गण्हित्वा, उपगम्म' तवन्तिकं ॥ 
सक्यपुत्त॒ तवन्तिके । 
तव॒ सासनमागम्म, विहुरयसम अनासवा॥ 


. कोलितो इद्धिया सेदो, अह पञ्नाय पास्गो । 


उभो व॒ एकतो हृत्वा, सासन सोभयामसे ॥ 


. “अपरियोसितसद्प्पो,ः कुतित्थे स्रि अह । 


तव॒ दस्सनमागम्म, सड्धप्पो पूस्ति मम॥ 


. "पठविय पतिद्राय, पुष्फन्ति समये दमा । 


दिन्बगन्धा सम्पवन्ति, तोसेन्ति सब्बपाणिन ॥ 
“तथेवाह महावीर, सव्यपृत्त महायस् । 
सासने ते पतिद्राय, समयेसामि पृप्फितु ॥ 

एसन्तो, भवसंसारमोचनं । 
विमुत्तिपुप्फरामेन, तोसेमि सब्बपाणिनं ॥ 
“यावता बुद्धवेत्तम्हि, उपेत्वान महामुनि । 
पञ्ञाय सदिसो नत्थि, तव पृत्तस्स चक्सुम ॥ 
सुविनीता च ते सिस्सा, परिसा च सुसिक्लिता | 
उत्तमे दमथे दन्ता, परिवारेन्ति तं सदा ॥ 


“लायी ज्रनसता धीय, सन्तचित्ता समाहिता । 
मुनी मोनेथ्यसम्पन्ना, परिवारेन्ति तं सदा ॥ 
“अप्पिच्छा निपका धीरा, अप्पाहमसं अ्ोदृपा । 
छाभालाभेन सन्तुद्रा, परिवारेन्ति तं सदा॥ 


“आरञ्निका धुतरता, त्रायिनो सखचीवस । 
विवेकाभिसता धीय, परिवारेन्ति तं सदा॥ 


^“पटिपन्ना फलदा च, सेखा फठसमद्भधिनो । 
आसीसका उत्तमत्थ, पस्वारेन्ति त सदा ॥ 


२१ 
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‰. 26 


१. उपागमि-सी०; उपागस्मा-स्या° । २. 
३. वो-स्था०। ४, असिसका-सी०, स्या०। 





० अपययिसित०--सी० । 
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२२ 


२३०९. 
२१०. 
२१९१. 
२१२९. 
२१३. 
३१४. 
३१५. 
२९६. 
२१७. 
३९८. 
9९ 
२२९०. 


५. 


१ वेपूतल्छर्त-स्या०! २. सागरोत्वेव--सी०, स्या० | 


थेरापद्‌नं [ १,६३. 


“सोताप्ा च विमला, सकदागामिनो च ये। 
अनागामो च मर्हा, परिवारेन्ति तं सदा ॥ 
“सतिपद्रानकुसला, बोजद्रद्खभावनारता । 
सावका ते बहु सब्बे, परिवारेन्ति त सदा॥ 
“इद्धिपादेयु कसला,  समाधिभावनारता । 
सम्मप्पधानानुयुत्ता, परिवारेन्ति त सदा ॥ 
^तेविज्ना छठ्मिञ्जा च, इृद्धिया पार्यम गता। 
पञ्ञाय पार्यम पत्ता, परिवारेन्ति त सदा ॥ 
“एदिसा ते महावीर, तव॒ सिस्सा सुसिक्खिता । 
दुरासदा उग्गतेजा, परिवारेन्ति त सदा ॥ 
“तेहि सिस्सेहि परवतो, सज्ञतेहि तपस्सिभि । 
मिगराजा वसम्भीतो, उटुराजा व सोभसि॥ 
“पथवियं पतिद्राय, रुहन्ति धरणीरुहा । 
वेपूत्लत' पापृणन्ति, फट च दस्यन्ति ते ॥ 
“पथवीसदिस्षो त्वसि, सक्यपुत्त महायस । 
सासने ते पतिद्राय, लभन्ति अमत फठ।॥ 
“सिन्धु सरस्सती चेव, नदियो चन्दभागिका । 
गद्धा च यमुना चेव, सरभू च अथो मही ॥ 
“एतासं सन्दमानान, सागरो सम्परिच्छति । 
जहन्ति पुरिम नाम, सागरो तेव जायति ॥ 
^तथेविमे चतुज्बण्णा, पञ्बजित्वा॒ तवन्तिके । 
जहन्ति पुरिम नाम, बुद्धपुत्ता ति जायरे॥ 
यथापि चन्दो विमल्रो, गच्छ आकासधातुया । 
सब्बे तारगणे लोके, आभाय अतिरोचति ॥ 
"तथेव त्व महावीर, पर्वतो देवमानुसे । 
एते सब्बे अतिकम्म, जलसि सब्बदा तुवं ॥ 


३, चतुवण्णा- 


रो० । ५, बुदधक्ठेत्त--स्या० | 


१. ३. 


३३३ | 


३९२. 


२२९२. 


२२९४. 


२२५. 


२२९६. 


१, वेलं अतिवत्तति-स्या०, रो०। 
सन्ति-स्या० 
४, परटिवाररोहि--स्या० । 


. "पुपूष्फितो सालराजा, 
. “तयेव 


. “यथापि सेखो हमवा, 


सारिपुत्तत्थेरभपदानं 


“गम्भोरे उदिता अमी, न वेलमतिवत्तरे'। 
स्वा वें व फसन्ति , सश्रुण्णा विकिरन्ति ता ॥ 
“तथेव ॒तित्थिया रोके, नानादिद्री बहुलना । 
धम्म॒वादितुकामाः ते, नातिवत्तन्ति तं मुनि ॥ 
“सचे च त पापृणन्ति, पटिवादेहि चक्लुम । 
तवन्तिकं उपागन्त्वा, सश्रुण्णा व॒ भवन्ति ते ॥ 
यथापि उदके जाता, कुमुदा मन्दाक्का बहू । 
उपलिम्पन्ति तोयेन, कटूमकल्टेन च ॥ 
“तथेव बहुका सत्ता, रोके जाता विरूहुरे | 
अष्टतः रगदोसेन, कदहूमे कुमुदं यथा ॥ 


. ध्यथापि पदुम जलज, जलखमज्छे विरूहति" । 


नसो छिम्पति तोयेन, पर्युद्धो हि केरी ॥ 


. तथेव त्व महावीर, शोके जातो महामुनि । 


नोपचिम्पससि लोकेन, तोयेन पदम यथा ॥ 


. यथापि रम्मके मासे, बहु पुप्फन्ति वारिजा । 


नातिक्षमन्ति त मास, समयो पुप्फनाय सो॥ 


, (तथेव त्वं महावीर, पृप्फिति ते विमुत्तिया। 


सासन नातिवत्तन्ति, पदुम वारिज यथा॥ 

दिन्बगन्धं पवायति । 
अञ्जसाठेहि पर्वतो, सारराजा व" सोभति ॥ 
त्वं महावीर, बुद्धजाणेन पुप्फितो। 
भिक्लसङ्खपरिवुतो, सारसयजा व सोभसि॥ 
ओसधो सब्बपाणिनं । 


नागानं असुरान, देवतानञ्च ` आख्यो ` ॥ 


२३. वदितुकामा-सी०, तरितुकामा--स्या०, 
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२. सव्नाव वें०-सी०, सब्बवेकं पफु- 
धारेतुकामो-रो° । 
५ अह्िता-स्या० । ६. यथा--स्या० । ७. विरोचति-स्या० । 


८. यथाह्--स्या० । €. वासता--स्या० । १०. दिब्ब गन्धं--सी० । ११ साख्यजाति- 


स्पाऽ)। 


१२. भिक्खुसघेन०--स्या० । 


९ 


१३-१३, देवान आल्योपि च--स्या० 


४ 


ॐ । क्ष 
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३४ 


२२४. 
२३५. 
२२६. 
२२७. 
२२३८. 
३३९. 
२४०. 
२४१. 
२४९. 
२४२. 


२.४४. 


दे. 


१. चतुदिस्सा विलेकेत्वा--सी०, स्या०। 


थेरापदानं 


तथेव त्वं महावीर, ओसधो विय पाणिनं । 
तेविञ्जा छश्मिञ्जा च, इदधिया पार्समि गता ॥ 
अनुदा महावीर, तया कारुणिकेन ते! 
रमन्ति धम्मरतिया, वसन्ति तवं सासने ॥ 
मिगसजा यथा सीहो, अभिनिक्खम्म आसया । 
चतुदिसानुविलोकेत्वा , तिक्खत्त॒ अभिनादति ॥ 
'.सम्बे मिगा उत्तसन्ति, मिगराजस्स गतो । 
तथा हि जतिमा एसो, पसू तासेति सब्बदा ॥ 
“गन्तो ते महावीर, वभुधाः सम्पकम्पतिः | 
बोधनेथ्या व॒बुज््न्ति, तसन्ति मारकायिका ॥ 
“तसन्ति तित्थिया सब्बे, नदतो ते महामुनि" | 
काकाः सेना व विन्भन्ता, मिगरञ्जा यथा मिगा॥ 
“ये केचि गणिनो लोके, सलव्थारो ति पुरे । 
परम्परागतं धम्म, देसेन्ति परिसाय ते॥ 
त हेव त्वं महावीर, धम्म देसेसि पाणिनं । 
सामं सानि बुज्द्ित्वा, केवल बोधिपक्खियः ॥ 
आसयानुसय अत्वा, इन्द्रियानं बलाबल । 
भव्बाभन्बे विदित्वान, महामेघो व॒ गज्सि॥ 
"चक्षवाव्परियन्ता, निसिन्ना परिसा भवे। 
नानादिदौ विचिनन्ता, विमतिच्छेदनाय तं ॥ 
`-सब्बेस॒ चित्तमञ्जाय, ओपम्मकुसखो मुनि । 
एक पञ्ह्‌ कथेन्तो व, विमति छन्दसि" पाणिनं ॥ 
उपतिस्ससविसेहेव, वसुधा पूरिता भवे। 
सब्बे व॒ते पञ्चलिका, कित्तयुं लोकनायक ॥ 


[ १. ३. २३४. 


२. पसु-स्या०) ३-३. वसुधायं 
५-- महामुने सी० 1 ६. काक~--सी०, 
८. परक्लिक-स्या० | €. विचिन्तेन्ति--स्या० । 


पकम्पति--स्या० 1 ४. पद्र्फन्ति--स्था० । 
स्या०। ७. नहेव-स्या, रो०) 
१०. छिन्दि-स्था० | 


१, ३. ३९७ | 


1 


२४६. 


२४७. 


२.४८. 


३४९. 


२३५०. 


२५९. 


+ 6 


२५३. 


२५४. 


२३५५ 


२३५६. 


२५७. 


१. न कप्पेय्यू--स्या० ) 
६, सुसृत्तौ-स्या० । ७-७. 


सारिपुत्तत्यर अपदान 


कप्य वा ते कित्तयन्ता, नानावण्णेहि कित्तयु । 
परिमेतु न सङ्घेथ्यु, अप्पमेथ्यो तथागतो ॥ 
यथासकेन भामेन, कित्तितो हि मयाः जिनो | 
कप्पकोटीपि* क्िततेन्ता, एवमेव“ पक्रित्तयु ॥ 
सचे हि कोचि देवो वा, मनुस्सो वा सु्षिक्खितो । 
पमेत॒ परिकप्पेथ्य, विघात व॒ मेध्य सो ॥ 
सासने ते पतिद्राय, सक्यपृत्त महायस | 
पञ्ञाय पारम गन्त्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
“तित्थिये सम्पमहामि, वत्तेमि जिनसासनं । 
धम्मसेनापति अज्ज, सक्यपुत्तस् सासे ॥ 
“अपरिमेथ्ये कत कम्म, फल दस्सेसि मे इध । 
सुखित्तोः ससवेगो व, किलेसे च्रापयी* मम ॥ 
शयो कोचि मनुजो भारं, धारेथ्यं मत्थके सदा । 
भारेन दुक्खितो अस्स, भारेहि भर्ति तथा ॥ 
डण्टमानो तीहग्गीहि, भवेयु ससरि अह्‌ । 
भरितो भवभारेन, गिरिः उच्ार्सतोः यथा॥ 
“ओरोपितो च मे भारो, भवा उग्घाटिता मया। 
करणीय कत सब्ब, सव्यपुत्तस्स सासने ॥ 
“यावता बुद्धकेत्तम्हि, सठपेत्वा सव्यपु ङ्खव । 
अह॒ अग्गोम्हि पञ्जाय, सदिसो मे न विञ्जति ॥ 
"समाधिम्हि सुकूसलो, उद्धिया पारमि गतो । 
इच्छमानो चह अञ्ज, सहस्य अभिनिम्मिने ॥ 
“अनुपुब्बविहारस्स, वसीभूतो महामुनि 1 
क्थेसि सासन मथ््‌, निरोधो सयनं मम ॥ 


२. तथासकेन--स्या० । 
कप्पकोटी--स्या० । ५-५, 
भ्ापयि मम-स्या०। 


पकित्तेन्ता 


६, अहं - स्या०। 


३. महा-सी०, स्या० 1 
एवमेव--स्या० । 
८-८. नेरू उद्धरितो--स्या० । 
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१६ थेरापदार् [ १. ३. ३९८. 


३५८. "दिव्बचक्छु विसुद्ध॒मे, समाधिकुसरो अहं । 
सम्मप्पधानानुयुत्तो, बोज्छङ्घभावनास्तो ॥ 
३५९. “सावकेन हि पत्तव्ब, सन्बमेव कत मया । 
लोकनाथ ठपेत्वान, सदसि मे न विञ्जति॥ 
३९० “समापत्तीन कुसलो , ह्रानविमोक्लान चिप्पपटिलामी 1 
बोज्छद्धभावनारतो, सावकगुणपारमिगतोस्मि ॥ 
३६१. "सावकगुणेनपि फुस्सेन `, बुदधिया परिसूत्तमभास्वाः । 
य॒ सद्धासद्धहितंः चित्त, सदा सत्रह्मचारीसु ॥ 
३६२. “उद्धतविसो व सप्पो, चछन्चविसाणो व उसभो । 
तिक्ठित्तमानदप्पो व, उपेमि गख्मास्वेन गण ॥ 
३६३. “यदि रूपिनी भवेथ्य, पञ्ञा ये वसुमतीपि* न समे्य | 
अनोमदस्सिस्स भगवतो, फलमेत जाणथवनाय ॥ 
३६४. “पवत्तिति धम्मचक्र, सव्यपूतेन तादिना । 
अनुवत्तेमहं सम्मा, जाणथवनायिद फल ॥ 
३६५. “मा मे कदाचि पापिच्छो, कुसीतो हीनवीरियो । 
अप्पस्युतो अनादरो, समेतो अह कत्थचि ॥ 
३९६. “वहस्सुतो च मेधावी, सीेसु सुसमाहितो । 
चेतोसमथानुयुत्तो, अपि मुद्धनि तिदरुतु ॥ 
३९७. "तं वो वदामि भहन्ते, यावन्तेत्य समागता । 
अप्पिच्छा हो सन्तुद्रा, आयी सन्रानस्ता सदा ॥ 
३६८. यमह पठम॒द्िस्वा, विरजो विमलो अहु । 
सो मे आचरियो धीरो, अस्सलि नाम सावको ॥ 
३६९. ` तस्साह्‌ वाहसा अञ्ज, धम्मसेनापती अहु । 
सब्बत्य पारमि पत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 


१. समापत्तिनयकुसरो --सी° › समपत्तिम्हि°-स्या० ¦ २. सावकगरुणकुस्सेन-स्या० । 
३. पुरिसूत्तमगारा-स्या० । ४. सद्धाय सद्धहित--सी०, सद्धा सद्धहित--स्या०। 
५. उद्धटाढदोव--स्या० 1 £ निक्लित्तमानदप्पो--सी०, स्या०। ७. वसुमती--सी०, 
वसुपत्तीन--स्या०) ठ. भर्टुवो-स्या० । €. सावको-स्या०) १०. पत्व--सी०। 


१ ३. ३५४ | 


२७०. 
२७९. 
२७२. 
२७३. 


२.७४. 


इत्थं सुदं आयस्मा सारिपुत्तो धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१-१. 


सारिपुत्तत्थररअपदानै 


श्यो मे आचरियो आसि, अस्सजि नाम सावको ! 
यस्स॒दिसायं वस्ति, उस्सीसम्हि करोमह्‌ ॥ 
“मम कम्म सस्त्विन, गोतमो सक्यपुङ्खवो । 
भिक्वुसद्धं निसीदित्वा, अगदाने स्पेसि मं॥ 
“ किठेसा ्रापिता मथ्ह्‌, भवा सब्बे समूहता 1 
नागो व॒ बन्धनं छत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
स्वागत वत मे आसि, बुद्धसेदुस्स सन्तिके। 
तिस्सो विजा अनुप्पत्ता, कत ॒बुद्धस्स सासन ॥ 
पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्विमे। 
छःख्भिञ्जा सच्छ्किता, कत ॒बुद्धस्स सासन" ॥ 


१ न 


पुष -मकधक म 


द्मां द्र गाथायो स्या० पोत्थके न सन्तिं । 


३७ 
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२७५. 
२७९६. 
३७७. 
३७८. 
३७६. 
२८०. 
३८१. 
३८२. 
३८३. 
३८४. 
३८५. 


२८६. 


१-१. तुखििसु देवा तुरियानि-सी०, स्या० ! २. निमन्तयित्ा- सी , स्या०। 


३-२. महामोगगल्ानत्थेरअपदानं 


“अनोमदस्सी भगवा, रोकजेदौ नयसभो । 
विहासि हिमवन्तम्हि, देवस ङ्खपुरक्तो ॥ 
वरुणो नाम नामेन, नागराजा अह तदा। 
कामरूपी विकरुव्वामि, महोदधिनिवासह्‌ ॥ 
'सद्धणियं गण हित्वा, तूष्यि पदट्रुपेसह । 
स॒म्बुद्ध॒ परिवारेत्वा, वदेम अच्छया तदा ॥ 
"वज्जमानेसु तुरेयु, देवा तुरानिः वञ्जयु। 
उभिन्न सह सुत्वान, बुद्धोपि सम्पबुज््थ ॥ 
(निमन्तेत्वान सम्बद्ध, सके भवनुपागमि । 
आसन पञ्जपेत्वान, कालमारोचयि अह्‌ ॥ 
खीणासवसहस्सेहि, परिवृतो सोकनायको । 
ओभासेन्तो दिसा सब्बा, भवन मे उपागमि ॥ 
“उपविदट्रं महावीरं देवदेव नरासभं । 
सभिक्लुसद्धः तप्पेसि, अघ्पानेनह॒ तदा ॥ 
'अनुमोदि महावीरो, सयम्भू अग्गपुगगलो । 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो सो सद्धं अपूजेसि, बुद्धे च लोकनायक । 
तेन चित्तप्पसादेन, देवलोकं गमिस्सत्ति ॥ 
सत्तसत्ततिक्खत्त्‌ च, देवरज करिस्सति । 
पथव्या स्ञ्जं अष्टुसत, वसुधं आवसिस्सति ॥ 
पश्चपञ्जासक्खत्तु च, चक्चवत्ती भविस्सति । 
भोगा असङ्किया तस्स, उप्यञ्जिस्सन्ति तावदे ॥ 
अपरिमेय्ये इतो कप्पे, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 


३. सन्तप्पेसि--स्या० । ४. नामेन--सी० ) 


१.३. ३९७ |] 


३८७. 


२८८. 


२३८८. 


२९०. 


२९३. 


२९४. 


२९५. 


२९६. 


२९७. 


महामोग्गद्धानत्थेरअपदानं 


निरया सो चवित्वा, मनुस्सत्तं गमिस्सति । 
कोलितो नाम नामेन, ब्रह्मबन्धु भविस्सति ॥ 
सो पच्छा पव्बजित्वान, कसलमूरैन चोदितो । 
गोतमस्स भगवतो, दुतियो हैस्सति सावको ॥ 
'आरद्धविरियो पहितत्ती, इद्धिया पार्यम गतो। 
सब्बासवे परिज्ञाय, निव्वायिस्सतिनासवो' ॥ 
"पापमित्तोपनिस्साय, कामरागवस् गतो । 
मातरं पितरचा पि, घातयि दुटुमानसो ॥ 


. श्य य योनुपपज्जामि, निरय अथ मानुसं । 


पापकम्मसमद्धिता, भिच्रसीसो मयमह्‌ ॥ 


. “इदं पच्छिमक मथ्ह्‌, चरिमो वत्तते भवो। 


इधापि एदिसो मण्टं मरणकाके भविस्सति ॥ 
“पविवेकमनुयुत्तो, समाधिभावनारतो । 
सब्बासवे परिञ्जाय, विहुयमि अनासवो ॥ 
'धरणिम्पि सुगम्भीर, बहल दुप्पधसियं । 
वामड्गुदटुन खोमेथ्य', इद्धिया पार्रमि गतो ॥ 
अस्मिमान न पस्सामि, मानो म्ह न विज्जति | 
सामणेरे उपादाय, गरूचित्त॒ करोमहू ॥ 
अपरिमेथ्ये इतो कप्पे, यः कम्ममभिनीहरि । 
ताह भूमिमनुप्पत्तो, पत्तोम्हि आसवक्खय ॥ 
पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्विमे । 
छरमिञ्जा सच्छ्किता, कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


३६ 


इत्थं सुदं आयस्मा महामोग्गल्छानो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. पापकम्मसमद्धितं -स्या०। २ ईदिस--स्या०। ३. चले्यं--स्या*+ 
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४-४, य कम्मं जभिनीह्र--स्या० । ५, तमहु-स्या°। 
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३९८. 


२९९. 


४००, 


७०२. 


४०२. 
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४०५. 


४०६. 


४०७. 


४०८, 


३-२. महाकस्सपत्थेरअपदान 


“पदुमुत्तस्स्स भगवतो, खोकजेदरुस्स तादिनो । 
निन्बुते लोकनाथर्हि , पूजं कू्बन्ति सत्थुनो ॥ 


“उदगगचित्ता जनता, आमोदितपमोदिताः । 
तेपु सवेगजातेसु, पीति मे उदपज्जथ- ॥ 
“जातिमित्तं समानेत्वा, इदं वचनमब्रवि । 


परिनिन्बुतो महावीरो, हन्द पूज करोमसे ॥ 


. “साघूति ते पटिस्सुत्वा, भिय्यो हास जनिसु मे। 
` बुद्धस्मि रोकनाथम्हि, काहाम पुञ्चसथ्चयं ॥ 


'अग्धिय सुकं कत्वा, सतहत्थसमुग्गतः । 
दियडहत्थपत्थट ", विमान नभमुगरगतं ॥ 
कत्वान हम्मियः तत्थ, ताल्पन्तीहि ` चित्तित । 
सक चित्तं पसादेत्वा, चेतिय पूजयुत्तम ॥ 
'अग्गिक्खन्धो व जितो, किसूको इवः पुल्कितो । 
इन्दलद्री व॒ आकासे, ओभासेति चतुदहिसा ॥ 
तत्य चित्तं पसादेत्वा, कत्वान कृसरं बहू । 
पुञ्बकम्मं सररित्वान, तिदस उपपञ्जहं ॥ 
“सहस्सयुत्तं हया, दिव्बयानमधि्तो । 
उब्बिद्धं भवन मथ्टं, सत्तमूम समुगगतं ॥ 
कूटागाससहस्सानि, सम्बसोण्णमया अहु" । 
जन्ति सक्तेजेन, दिसा सन्बा पभासय! ॥ 
“सन्ति अज्मेपि निथ्यृहा, लोहितङ्खमया तदा । 
तेपि जोतन्ति आभाय, समन्ता चतुरो दिसा ॥ 





१. छोकनाथस्मि-स्या० । २. आमोदितप्पमोदिता - स्या० । ३. उपपन्जय--सी० 
स्या० । ४, सतहत्थं सभरग्गत --स्या० । ५ दियडढ हत्यसंतपि- स्या० ! ६. अग्वियं-- 


७, कसरपन्तीहु--स्या० । 
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सारखुरजाव--स्पा०; 
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राजाव--सी° । €. भओभासति--स्या० । १०. अहृ--स्या० । ११. पभासयु --स्या० | 
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४१३. 


४९४. 


४१५. 


४९६. 


४९८. 


४१९. 


९०. 


, “एवमस्मि 


महाकस्सपत्थेरअपदानं 


-पुञ्जकम्माभिनिनव्वत्ता, कूटागासय सुनिम्मिता । 
मणिमयापि जोतन्ति, दिसा' दस' समन्ततो ॥ 
"तेसं उज्जोतमानान, ओभासो विपुलो अहु । 
सब्बे देवे अभिभोमि, पुञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 
सद्वकप्पसहस्सम्हि, उच्विद्धो नाम सखत्तियो । 
चातुरन्तो विजितावी, पथवि आ्वसि अहं ॥ 
“तथेव महके कप्पे, तिसक्वत्तु॒ अहस । 
सकेकम्माभिर्दधोम्हि, चक्षवत्ती महव्बलो । 
सत्तरतनसम्प्चो, चतुदीपम्हि इस्सयो । 
तत्थापि भवन मथ्ह्‌, इन्द्रौ व॒ उग्गत ॥ 
आयामतो चतुव्बीस , वित्थारेन च द्वादस । 
रम्मणंः नाम नगर, दन्ह्पाकारतोरण ॥ 
आयामतो पश्चसत, वित्थारेन तदडकं । 
आकिण्ण जनकायेहि, तिदसान पुर विय॥ 
"यथा सूचिघरे सूची, पक्वित्ता पण्णवीसति । 
अजञ्जमञ्ञ पघटटेन्ति, आकिण्ण होति छंकतं ` ॥ 
नगर म्ह, हत्थिस्सरथसकुटं. । 
मनुस्सेहि सदाकिण्णः, रम्मणं नगरुतमं ॥ 
तत्य भुत्वा पिवित्वा च, पून देवत्तनः गतो । 
भवे पच्छिमके मण्ट्‌, होसि कुरुसम्पदा ॥ 
-ब्राहाञ्जकुलसम्भृतो, महारतनसश्चयो । 
असीतिकोटियो हित्वा, हिरञ्जस्सापि* पन्बजि ॥ 
पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अद्धिमे। 
छखभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 
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इत्थं सुदं आयस्मा महाकस्सपो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
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४२१. 


४२३. 


६. 


४२७. 
४२८. 
४२९. 


४२०. 


१, योजेत्हु-सी०, स्या०) २-२. पदीपा शपसम्सिमुं-स्या०, रो०) 
३. व्यम्हो--स्या० । ४. सुतिम्मितो--स्या० । ५-५ इमा द्रे गाथायो--स्या०, पोत्थके 


हैदर दिस्सन्ति। 


३२-४. अनुरुद्धत्थेरभपदान 


(८ 


सुमेधं भगवन्ताहं, खोकजेदुं रासभं । 
वृपकटुं विहरन्त, अदृस्सं रोकनायकं ॥ 


२. “उपगन्त्वान सम्बुद्ध, सूमेधव लोकनायक । 


अज्ञलि परगहत्वान, सुद्धसेदमयाचह्‌ ॥ 


“अनुक्म्प महावीर, लोकजेदु नरस । 
पदीपं ते पदस्सामि, स्क्वमूलम्हि इयतो ॥ 


“अधिवासेसि सो धीरो, सयम्भू्‌ वदतं वसे । 
दुमेसु विनिविज्ज्ित्वा, यन्त॒ योजियह्‌ तदा ॥ 


, ““सहस्सर्वट् पादास, बुद्धस्स खोकबन्पनो । 


सत्ताहं पल्नक्त्वान, दीपाः वपसमिसु मे ॥ 


, तिन चित्तप्पसादेन, चेतनापणिधीहि च । 


जहित्वा मानुस देह, विमानमुपपञ्जहं ॥ 
“उपपन्नस्स देवत्तं, बव्यम्हु* आसि सुनिम्मितं । 
समन्ततो पञ्जखति, दीपदानस्सिद फं ॥ 
"समन्ताः योजनसतं, विरोचेसिमह तदा । 
सब्बे देवे अभिभोमि, दीपदानस्सिद फल ॥ 
तिस्कप्पानि देविन्दो, देवस्ञ्जमका्टय 
त॒म केचीतिमञ्जन्ति, दीपदानस्सिदं फलं" ॥ 


“अदटुवीसतिक्खत्तुं च, चक्षवत्ती अहौसहं । 
दिवा रत्ति च पस्तामि, समन्ता योजन तदा ॥ 


१. ३. ४३६ ] अनुश्ढत्थेरअपदानं 


४३१. "सहस्सलोकं जाणेन, पस्सामि सत्यु सासने । 
दिब्बचक्खुमनुप्पत्तो, दीपदानस्सिदं फलं ॥ 
४३२. “सुमेधो नाम सम्बुद्धो, तिसकप्पसरहस्सितो । 
तस्स दीपो मया दिन्नो, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
४३३. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च उद्धिमे। 
छरुभिञ्या सच्छिकता, कतं बुद्धस्त सासनं” ॥ 
इत्थं सुद आयस्मा अनुरुद्धो थेसे इमा गाथायो अभासित्था ति । 
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२-५. पण्णमन्ताणिपत्तत्थेर अपदान 


४२३४. “अज्न्रायको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पार्‌ | 

पुरक्तोग्हि सिस्सेहि, उपगच्छि' नरूतम ॥ 

४३५. "पदूमुत्तरो लोकविदू, आहुतीनं पटिग्गहो । 

मम॒ कम्म पकितेसि, सद्भित्तेन महामुनि ॥ 

5 ४३६ "ताह धम्मं सुणित्वान, अभिवादेत्वान सत्थुनो । 

अरि पग्गहेत्वान, पक्षम दक्खिणासुखो ॥ 

४३७ “सद्भि सुणित्वान, वित्थारेन अभासयिः । 

सब्बे सिस्सा अत्तमना, सुत्वान मम भासतो | 

सक दिदि विनोदेत्वा, बुद्धे चित्तं पसादं ॥ 

0 ४३८. सद्भत्ेनपि देसेमि, वित्थारेन तथेवह्‌ । 

अभिधम्मनयञ्जृह “ कथावत्थुविसुद्धिया । 

सब्बे विञ्जपेत्वान, विहरामि अनासवो ॥ 

४२९ टतो प्श्वसते क्प्पे, चतुरो सुप्पकासका | 

सत्तरतनसम्पल्ला, चतुदी्पम्हि इस्सरा॥ 

15 ४४०. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्विमे 

छ्मिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 

इत्थं सुद आयस्मा पृण्णो मन्ताणिपृत्तो ' थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 
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१. उपगन्हि--स्या० । २ पक्ामि--सी०, स्या० 1 ३. अदेसयि--सी०, स्या०। 
४ अभिधम्मनयान्गोहं--स्या०, रो० । ५. मन्तानिपुत्तो--सी० ; मन्तानीपुत्तो--स्या० । 


२-६. उपालित्थेरअपदान 


४४१. “नगरे हसवतिया, सुजातो नाम ब्राह्मणो । 
असीतिकोटिनिचयो , प्टूतघधनधञ्जवा ॥ 
४४२. (अज्ञायको मन्तधरो, तिण्ण वेदान पारम्‌ । 
लक्खणे इतिहासे च, सधम्मेः पामि गतो ॥ 
४४२३ “परिब्बाजाः एकसिखा, गोतमा बुद्धसावका । 
चरका तापसा चेव, चरन्ति मह्या तदा ॥ 
४.४४. तेपि म॒ परिवारेन्ति, ब्राह्मणो विस्सूतो इति । 
बहुज्जनो* म॒ पूजेति, नाह पूजेमि कश्चन ॥ 
४४५. "पूजारह न पस्सामि, मानलव्यद्धो अह तदा । 


द्‌. 


४४७ 


४४८. 


४४९. 


४५०. 
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नुद्धो ति वचनं नत्थि, ताव नुप्पञ्जतै जिनो ॥ 
अच्येन होस, पदुमुत्तरनामको । 
सब्ब तमं विनोदेत्वा, खोके उप्पज्जि चक्लुमा ॥ 
वित्थारिके बाहुजञ्ञे, पुथुभूते च सासने। 
उपागमि तदा वुद्धो, नगर हससब्ह्य ॥ 
पितु अल्थाय सो बुद्धो, धम्म देसेसि चक्खुमा , 
तेन कालेन परिसा, समन्त योजन तदा ॥ 
सम्मतो मनुजान सो, सुनन्दो नाम तापसो । 
यावता बुद्धपरिसा, पुप्फेहच्छदयी तदा ॥ 
““चतुसच्र पकासेन्ते, सेदं च पुप्फमण्डये। 
कोटिसतसहस्सानं, धम्मामिसमयो अहु ॥ 
-सत्तसत्तिन्दिवि बुद्धो, वस्सेत्वा धम्मवुद्धियो । 
अदुमे दिवसे पत्ते, सुनन्द क्त्तयी जिनो ॥ 
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१, असीतिकोटि सल्िचयो--स्या० । २. सद्धम्मे--स्या०, रो० ¦ ३. परि्वजा-~ 
स्या० । ४. बहूनना--स्या० 1 ५. ०नायको--सी०, स्या०। ६ बहुजञ्मे--स्या० 1 
७. यो--स्या० ।! न पकासेन्तो--स्या० |! &€-६. वस्सित्वा धम्मनरुह्िया--स्या; 
°वुद्िया--रो० \ ~ 
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४६ थेरापदानं [ १, ३. ४९२. 
४५२. 'देवरोके मनुस्से वा, संसरन्तो अयं भवे। 
सब्बेसं पवयो हृत्वा, भवेस ससरिस्सति ॥ 
४५३. (कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्छाककुलसम्भवो । 
गोतमो नामं गोत्तेन, सत्था खोके भविस्सति ॥ 
४५४. ` तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
मन्ताणिपृत्तो पुण्णो ति, हेस्सति सत्यु सावको ॥ 
४५५. (एव किंत्ति सम्बुद्धो, सुनन्द तापस तदा | 
हासयन्तो जन सब्ब, दस्सयन्तो सकं बर ॥ 
४५६. “कतञ्जटी नमस्सन्ति, सुनन्द तापस जना । 
बुद्धे कार करित्वान, सोधेसि गतिमत्तनो ॥ 
४५७. “तत्थ मे अहु सङ्धप्पो, सूत्वान मुनिनो वचं । 
अहुम्पि' कार कस्सामि, यथा पस्सामि गोतम ॥ 
४५८. “एवाह चिन्तयित्वान, किरियं चिन्तय ममः | 
क्याह्‌ कम्म आचयमि, पुञ्जक्छेत्ते अनुत्तरे ॥ 
४५९. "अय च पाटिको भिक्लु, सब्बपारिस्सः सासने | 
विनये अग्गनिक्खित्तौ, त॒ ठन पत्थये* अह्‌ ॥ 
४६०. द मे अमितं भोग, अक्खोभ सागश्पमं | 
` तेन भोगेन बुद्धस्स, आराम मापये अहं ॥ 
४६१. `-सोभनं नाम आराम, नगरस्स॒पुरत्थतो । 
किणित्वा ` सतसहस्सेन, सङ्खाराम अमापयि ॥ 
४६२. कूटागार च पासादे, मण्डपे हम्मिये गुहा । 
चद्कुमे सुकते कत्वा, सङ्खायमं अमापयि ॥ 
४६३. "जन्ताधरं भग्गिसार, अथो उदकमार्कः | 
न्हानघरं मपयित्वा, भिक्वुसद्खस्सदासहं ॥ 

१. अह--स्या० । २. मम्‌--सी०, स्या०} ३ सब्बपाठिक--सी० ; स्न 

पाठीन--स्या० । ४. पर्थयि--स्या०) ५. कीत्वा--सी०, कल्वा--स्या० , रो०। 


६, उदकमाटक--सी° } 


१. ३, ४७६ ] उपारित्थेरभपदानं 
४६४. “आसन्दियो पीठ्के च, परिभोगे च भाजते। 
आरसामिकं च भैसज्जं, सब्बमेत अदासह्‌ ॥ 
४६५. “आरक्खं पटुपेत्वान, पाकार कार्य दन्हुं । 
मा नं कोचि विहेठेसि, सन्तचित्तान तादिनं ॥ 
४६९. "“सतसहस्सेनावास, सङ्खारामे अमापयि। 
वेपुल्ल तं सापधित्वा, सम्बद्ध उपनामर्यि ॥ 
४६७ ““निदापितो मथारामो, सम्पटिच्छ तुव मुनि। 
निथ्यादेस्सामि तं वीर, अधिवासेहि चक्ुम ॥ 
४६८. “पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहतीनं परिग्गहो । 
मम॒ सङ्कप्पमञ्जाय, अधिवसेक्ि नायको ॥ 
४९६९. “अधिवासनमञ्जाय, सन्वञ्जुस्स महेसिनो । 
भोजन पटिथादेत्वा, काठमायोर्चय अहं ॥ 
४७०. “आरोचितम्हि  कालम्हि, पदूमुत्तसनायको । 
खीणासवसहस्सेहि, आराम मे उपागमि ॥ 
४७१. “निसिन्न* काटमञ्ाय, अच्पानेन तप्पय । 
भृत्तावि कालमज्बाय इद वचनमरब्रवि ॥ 
४७२. “कौतो सतसहस्सेन, तत्तकेनेव कारितो । 
सोभनो नाम आसमो, सम्पटिच्छ तुव सुनि ॥ 
४७३. “इमिनारामदानेन `. चेतनापणिधीहि च । 
भवे निब्वत्तमानोह्‌, लभामि मम पत्थित ॥ 
४७४. "पटिग्गहेत्वा सम्बुद्धो, सङद्धारसम सुमापितं । 
भिक्खुसङ्खं निसीदित्वा, इद वचनमन्रवि ॥ 
४७५. “यो सो बुद्धस्स पादासि, सङद्काराम सुमापितं। 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो॥ 
४७६. “हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुरद्धिनी । 


परिवारेस्सन्तिमं निच, सङ्खासयमस्सिद फलं ॥ 
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१. आवासं सतसहस्मेन--सी ० , आवासे सतसहस्से--्या० । २, वेपुल्कत पाप- 
यित्वा--सी ०, वेपत्लत०--स्या ० ३. ते वीर--सी ० , त धीर--स्था० ४. । निसिन्न--स्या० । 
५. भत्तावी--स्या० । ६. भूमिदानेन--स्या० । ७, परसिवारेन्ति मं--स्या० । 
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४७९. 
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०४८१. 


४८९. 


४८३. 


८९४. 
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थेरापदानं [ १, ३. ४७७. 


“सद्वि तूरसहस्सानि, भेरियो समलङ्कृता । 
परिवारेस्सन्तमि निं, सद्धारामस्सिद फलं ॥ 
'छरसीतिसहस्सानि, नारियो समलद्भृता । 
विचित्तवत्थाभसर्णा, आमुत्तमणकुण्डला ॥ 
“अष्यसपम्हाः हसुखा, सुसन्ना तनुमज््िमा । 
परिवारेस्सन्तिमि निच, सङ्खारामस्सिदं फठड ॥ 
'तिसकप्पस्हस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहुस्सक्खतु देविन्दो, देवरं करिस्सति ॥ 
(देवराजेन पत्तव्व, सम्ब पटिकमिस्सति । 
अनूनभोगो हृत्वान, देवरज्जन॒ करिस्सति ॥ 
““सहस्सक्लत्तु चक्षवत्ती, यजा रदं भविस्सति । 
पथब्या* रज्जं विपुल, गणनातो असद्भिय” ॥ 
' केप्पसततसहस्सम्टि, ओकाकुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
(तस्स धम्मे दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
उपालि ताम नामेन, हिस्सति सत्यु सावको ॥ 
“विनये पारमि पत्वा, ठनाठाने च कोविदो । 
जिनसासन धारेन्तो, विहरिस्सतिनासवो ॥ 
“सव्बमेत अभिज्ञाय, गोतमो सक्थपुद्धवो । 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, एतदस्गे स्पेस्सति ॥ 
“अपरिमेथ्युपादाय, पत्थेमि तव॒ सासनं। 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सब्वसंयोजनक्वयो ॥ 
यथा सूलावृूतो पोसो, राजदण्डेन तलितो । 
सूरे सातं अविन्दन्तो, परिमुत्ति व॒ इच्छति ॥ 
"तथेवाहुं महावीर, भवदण्डेन तज्जितो। 
कम्मसूकतुतो सन्तो, पिपास्रावेदनद्टितो ` ॥ 


१. तुरियसहस्सानि--सी०, स्या० ! २. छनरसीतिसहस्सानि--सी०, स्या० । 
३. अलारघ्रुखा--स्या० । ४. पथव्या--सी० , पठब्या--स्या० 1 ५. असद्धय--स्या० । 
६. धारयन्तो--सी°) स्या । ७. पिपासावेदनाह्तो--स्या० । 


१. ३. ९०२ | 
४९०. 


४९१ 


४९२, 


४९३ 


४९, ४, 
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४९६. 


०९. 


उपाखित्थेरभपदारनं 


“भवे सात न विन्दामि, उण्ह्न्तो तीहि अग्गिभि। 
परिमुत्ति गवेसामि, यथापि सजदण्डितो ॥ 
"यथा विसादो परिस, विसेन परिपीन्मतो। 
अगद सो गवेसेथ्य, विसघातायुपारुन ॥ 
"गवेसमानो पस्सेथ्य, अगद विसघातकं । 
तं पिवित्वा सुखी अस्स, विसस्हा परिसुत्तिया ॥ 
“तथेवाहं महावीर, यथा विसहतो नये । 
सस्पीच्ध्ति अविज्जाय, सद्धम्मागदमेसहं ॥ 
"धम्मागदं गवेसन्तो, अहक्ि सकव्यसासनं । 
अग्गंˆ सबव्बोसधान* त, सव्वसल्टविनोदन ॥ 
“धम्मोसधं पिवित्वान, विस सव्वं समूहन । 
अजरामरं सीतिभाव, निब्बान फस्सयि* अहु ॥ 
“यथा भूतद्वितोः पोसो, मूतगगाहेन पीटितो । 


भूतवेज्जं गवेसेथ्य, भूतस्मा परिमुत्तिया ॥ 
. शगवेसमानो पस्सेथ्य, भूतविजासु कोविद । 
तस्स सो विहने' भूतं, समूल च विनासये॥ 
. “तथेवाह महावीर, तमण्गाहेन  पीठठितो । 
जाणारोक गवेसामि, तमतो परिमुत्तिया ॥ 
. "अथहसं सक्यसुनि, किटेसतमसोधन । 


सो मे तमं विनोदेसि, 
संसारसोत सच्छन्द, 
भव॒ उग्धाटयि सव्व, 


भूतवेन्नो व॒ भूतकंः ॥ 
तण्हासोत निवारय | 
भूतवेज्जो व॒ मूखतो ॥ 


. “गस्य यथा ओपतति, पत्चग॒ भक्खमत्तनो । 
समन्ता योजनसत, विक्खोभेति महासर ॥ 
पचगं सो गहेत्वान, अधोसीसं विहव्यं । 


आदाय सौ पक्ष्मति, येनकाम विहङ्खमो ॥ 


४६ 


१. विसधाता युपायरनं--स्या० , °युपायसो--रो° । २. विसगतो--स्या० । 


३. सद्धम्मागदमेसयि--सी० । 
६. भूततजितो--स्या० । ७. विहव्ने--स्या० । ०. भूतिक--स्या० } 


४-४. अग्गं सचोसथान--ध्या० 1 


५. पस्सयि--स्या० | 
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थेरापदारन [ १, ३. १०३. 


“तथेवाह महावीर, यथापि गरुष्े बद्ी । 
असङ्कतं गवेसन्तो, दोसे विक्खालयि अहं ॥ 
दिद अह धम्मवर, सन्तिपदमनुत्तर। 
आदाय विहसयमेतं, गरले पन्नग यथा ॥ 
“आसावती नाम ठता, जाता चित्तरृतावने । 
तस्सा वस्ससहस्सेन, एकं निब्बत्तते फं ॥ 
“त देवा पयिरूपासन्ति, तावदूस्फले' सति! । 
देवानं सा पिया एव, आसावती लखतुत्तमाः ॥ 
“सतसहस्सुपादाय, ताह परिचरे मुनि । 
सायं पात नमस्सामि, देवा आसावति यथा ॥ 
“अवञ्छ्ा पारिचरिया, अमोघा च नमस्सना। 
द्‌ सगतम्पि म॒ सन्त, खणो न विराधयि॥ 
“पटिसन्धि न पस्सामि, विचिनन्तो भवे अह्‌ । 
तिरूपधि विप्पमुत्तो, उपसन्तो चरामहं ॥ 
यथापि पदुम नाम, सूरिथरसेन पुप्फति। 
तथेवाह॒ महावीर, बुद्धरसेन पृष्फितो ॥ 
“यथा बलाकयोनिम्हि, न विज्जति पुमो सदा" । 
मेधेसु गञ्जमानेसु, गन्भं गण्हन्ति ता सदा ॥ 
“चिरम्पि गब्भ॒ धारेन्ति, याव मेघो न गजति । 
भास्तो परिमुचन्ति, यदा मेघो पवस्सति ॥ 
पदूमुत्तरुद्धस्स, धम्ममेघेन गजतो । 
सहेत धम्ममेघस्स, धम्मगव्म॒ अगण्हहूं ॥ 
“सतसहस्सुपादाय, पुञ्जगन्भ ध्रेमह्‌ं । 
प्पमुचामि भारतो, धम्ममेघो न गञ्जति ॥ 
“यदा तुव सक्यमुनि, रम्मे कपिद्धवत्थवे । 
गजसि धम्ममेधेन, भारतो परिमुचह्‌ ॥ 


१-१. तावदुरेफठे सति--सी० , तावदूरफक सकि--स्या० । २, फटुत्तमा--स्या० । 
३. पुनि--सौ०, स्या । ४. खणोम--सी०, स्या०। ५, पुमा-सी० , स्यार । 
६, वस्सति--सी० 
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५१९६. 


५१७. 


५4९८. 


५१९. 


५२०. 


५२१ 
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५२३ 


५१४. 
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५७. 


उपाट्त्येरभपदानं 


“सुजञ्जतं अनिमित्तं च, तथाप्पणिहितम्पि च। 
चतुरो च फटे सब्बे, धम्मेव विजनयि अह ॥ 


५१ 


दुतियमाणवारं | 


“अपरिमेध्युपादाय, पत्थेमि तव॒ सासन । 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, सन्तिपदमनुत्तर ॥ 
“विनये पारम पत्तो, यथापि पाठिको इसि। 
त मे समसमो अत्थि, धारेमि सासन अह्‌ ॥ 
“विनये खन्धके चापि, तिकच्छेदे च पश्चके | 
एत्थ मे विमति नलत्थि, अक्खरे व्यञ्जने पिवा॥ 
“निह पटिकम्मे च, ठनाठाने च कोविदो | 
ओसारणे बुद्रापने, सव्वत्थ पारमि गतो ॥ 
“विनये खन्धके वापि, निक्खिपित्वा पद अह । 
उभतो विनिवेश्त्वा रसतो ओसरेथ्यह्‌ ॥ 
शनिरुत्तिया युकुसलो, अत्थानत्थे च कोविदो | 
अनञ्जात मया नत्थि, एकग्गो सत्यु सासने ॥ 
“ूपदक्खो अह अज्ज, सक्यपुत्तस्स सासते । 
कटु सब्ब विनोदेमि, चिन्दामि सब्बससय ॥ 
“पद अनुपदश्चापि, अक्खरखापि व्यञ्जनः | 
निदाने परियोसाने, सब्वत्थ कोविदो अह्‌ ॥ 
“यथापि राजा बलवा, निर्गाण्टत्वा परन्तपे | 
विजिनित्वान सद्धाम, नगर तत्थ मापये ॥ 


पाकार परस्िश्वापि, एसिक द्वास्कोटुक । 
अद्राखके च विविषे, कारये नगरे बहू॥ 
“सिद्धाटकं चर्व, सूविभत्तन्तरापण । 


कास्येथ्य सभ तत्थ, अत्थानत्थविनिच्छयं ॥ 
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१. अथापणिहितपि--स्या० ) २ धम्मे विजनयि--सी , धम्म विजटितपि--स्या० 1 


३. पञ्चमे--सी ; व पञ्चके--स्या० । ४. विभद्धे चेव--स्या० । ५ च कुसले--स्या० । 
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५३०. 
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४. 
५२३. 
५२४. 
५ 
५२६. 
२३७. 


५२८. 


५३९. 


१. सेनामच--स्या०। २ मामको--सी०, समग्गो--स्या० ! ३. सो--घ्या० । 
४. उप्पादेसु--स्या० । 


सेवा--स्या० । 


भेरापदानं 


“निग्वातत्थं अमित्तान, चहाचछिहं च जानितुं । 
बलकायस्स सक्खाय, सेनापच स्पेति सो ॥ 
“आरक्खत्थाय भण्डस्स, निधानकरुसछ नरं । 
मा मे भण्डं विनस्सी ति, भण्डरक्खं ठपेति सो ॥ 
“ममत्तो होति यो रज्ञो, बुद्धि यस्स च इच्छति । 
तस्साधिकसण देति, सित्तस्स॒ पटिपञ्जितु ॥ 
“उप्पातेसु* निमित्तेयु, लक्छणेसु च कोविदं । 
अञ्छ्रायक मन्तधर, पोरोहिन्े स्पेति सो॥ 
“एतेहुर्जखोहि सम्पन्नो, खत्तियो ति पवृचति । 
सदा सक्खन्ति यजानं, चक्षवाको व दुक्खित” ॥ 
“तथेव त्वं महावीर, हतामित्तो व॒ खत्तियो 
सदेवकस्य खोकस्स, धम्पसयजा ति वुचति ॥ 
(तित्थिये निहनित्वान', मारश्चापि ससेनक । 
तमन्धकारं विधमित्वा, धम्मनगरं अमापयि ॥ 
सीलं पाका तत्थ, जाण ते द्वारकोद्ुक । 
सद्धा ते एका वीर, द्वासपाखो च सवरो॥ 
'सतिपद्रानमद्ल, पञ्जा ते चछर मुने। 
इद्भिपादं च सिद्धाट, धम्मवीधि सुमापिताः ॥ 
"सुत्तन्तं अभिधम्म च, विनयश्चापि केवल | 
नवेद्धु लुद्धवचन, एसा धम्मसभा तव ॥ 
-सुञ्जत अनिमित्त च, विहारश्रप्पणीहितं। 
आनेञ्ञ च निरोधो च, एसा धम्मकुटी तव ॥ 
"पञ्याय मग्गो निक्छित्तो, ` पटिभाने च कोविदो । 
सारिपृत्तो ति नामेन, धम्पसेनापती तव ॥ 


तानि सकन 


५ दुविखन--स्या० । 
८. सुमापित--स्या०, रो० । 


६. नीहूरित्वान--स्या० । 


१०-१०. अग्गनिविंखत्तो--सी० । 


[ १ ३, ९२८. 


६-९. अनेजो च निरोधो च~-स्या० | 


१, ३ ९९१) 


५.४०. 


५.४९. 


५.४२. 


५.४२. 


५.६६. 


५.४५. 


४६. 


५.४७. 


५.४८. 


५.४९. 


५.५०. 


५९. 


१. तव--स्या० । २. धुतवादिगणे भगगो--स्या० । ३, धम्मर्खो--स्या० । 


उपाङित्थेरभपदानं 


“धवुतुपपातकुसलो, इद्धिया पारम 
कोलितो नाम्‌ नामेन, पोरोहिच् तव मुने ॥ 
“पोसयाणकवसधरो, उग्गतेजी दुरासदो । 
धुतवादीगुणेनग्गो, अक्खदस्सो तव॒ मुने ॥ 
“बहुस्सुतो धम्मधरो, सब्बपाठी च सासने। 
आनन्दो नाम नामेन, धम्पासक्खोः तव मुने ॥ 
“एते सब्बे अतिक्षस्म, पमेसि* भगवा सम । 
विनिच्छयं मे पादासि, विनये विञ्लुदेसित ॥ 
श्यो कोचि विनये पञ्ह्‌, पुच्छति बुद्धसावको | 
तत्थ मे चिन्तना नत्थि, तजञ्ञेवत्थ कथेमह्‌ ॥ 
“यावता बुद्धखेत्तम्हि, स्पेत्वा तं महामुनिः। 
विनये मादिसो नत्थि, कृतो भिभ्यो भविस्सति ॥ 
“भिक्खुसद्वे निसीदित्वा, एव॒ गज्जति गोतमो । 
उपालिस्स समो नत्थि, विनये खन्धकेयु च॥ 
“यावता बुद्धभणितं, नवद्धं सत्थुसासनं । 
विनयोगध त सब्ब, विनयमूरपस्सिनो ॥ 
“मम कम्म सरित्वान, गोतमो सक्यपुद्धवो । 
भिक्खुसङ्खं निसीदित्वा, एतदग्गे ठ्पेसि मं॥ 
सतसहस्युपादाय, इम ठन अप्त्थयि | 
सो मे अत्थो अनुप्पत्तो, विनये पार्समि गतो ॥ 
सक्यान नन्दिजननो, कप्पको आसह पुरे । 
विजहित्वान तं जाति, पत्तो जातो महेसिनो ॥ 
इतो दुतियके कप्पे, अञ्चसो नाम खत्तियो । 
अनन्ततेजो अमितयसो, भूमिपालो महद्धनो ॥ 


गतो । ` 


५२ 


% 


„ &6 


४. महेसी--स्या०, पिहैसी--से° । 
७, विनयोगधितं--सी० , 
६. नन्दिजिनको--प्या० 


५. मम--स्यां० । ६. महामूनि--स्या० । 
विनये कथितं--स्या० 1 ०८. विनयमूलं ति पस्सतो-सी ० 
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५४ 


५५९, 


५५२. 


५५७. 
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५५६. 


९ ५ \७. 


५ ५ 1 


५५९; 


५६०. 


५६१. 


५६२. 


५६३. 


येरापदार्न [ १, ३, ९९०. 


(तस्स स्ञ्मो अहं पुत्तो, चन्दनो नाम खत्तियो । 
जातिमदेनुपत्थद्धो, यसभोगमदेन' च्‌ ॥ 
` तागसतसहस्सानि, सब्बालङ्खारभूसिता । 
तिधापभिन्ना मातद्खा, परिवारेन्ति म॒ सदा॥ 
“सबलेहि परेतोहं, उथ्यान गन्तुकामको । 
आषुण्ट्‌ सिरिक नाग, नगरा निक्वमि तदा ॥ 
चरणेन च सम्पन्नो, गु्तद्वारो सुसवुतो । 
देवो नाम सम्बुद्धो, आगच्छि पुरतो ममः ॥ 
“पेसेत्वा सिरिकं नाग, बुद्ध आसादय तदा| 
ततो सञ्ञातकोपो सो, नागो नुद्धसते पदं ॥ 
“नाग रण्णमन ` दिस्वा, बुद्धे कोधः अकासह । 
विहेसयित्वा सम्बुद्ध, उथ्यान अगमासह्‌ ॥ 
सात तत्थ न विन्दामि, सिसो पनकल्ितो यथा । 
परिहेन उण्हामि, मच्छो व॒ बल्िसादको ॥ 
“ससागसर्ता पथवी, आदित्ता विय होति मे। 
पितु सन्तिकुपागम्म, इद वचनमन्रवि ॥ 
“आसीविस व॒ कुपित, अग्गिक्छन्धं व॒ आगत । 
मत्तं व॒ कुंञ्चर दन्ति, य सयम्भुमसादयि ॥ 


“आसादितो मया बुद्धो, घोरो उगतपो जिनो । 
परया सब्बे विनस्साम, खमपेस्साम तं सुनि ॥ 
“नो चै त निज्छ्पिस्साम, अत्तदन्त समाहितं | 
ओरेन सत्तदिवसा, रट मे विधमिस्सति॥ 
“सुमेखलो कोसियो च, सिग्वो चापि सत्तको" । 
आसादयित्वा इसयो, दुण्ता ते सस्टुका” ॥ 


१. यसो०--स्या० । २. मर्म--स्या०। ३-३. सज्ञातकोपोव-स्या०° । 
४. नुद्रको--स्या० । ५. दुद्रमन--सी°; रुदुमनं--रो०। & कोरप--सी०, स्या० | 
७. विहेठयला--स्या० । ८. सिरे--सौ० । € सत्तमे दिवसे--स्या० । १०. सतुको--सो० । 
११. ससेनका--स्या० । 


-१० ३. 


सी०। 
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५६४. 
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५६९६. 


६७. 


६८ 


५६९. 


८ \9 © 


७१. 


७२९. 


५७३. 


९७४. 


94. 


५७६. 


१. च-~--स्या० । 


उपारित्येरअपदारनं 


"यदा कुप्पन्ति इसयो, सज्जता ब्रह्मचारिनो | 


सदेवकं विनासेन्ति, सपसागरं सपन्बतं ॥ 
"तियोजनसहस्सम्हि, पुरिसे सचिपातयि | 
अचय देसनत्थाय, सयम्भुं उपसद्खमि ॥ 


अल्लवर्त्थां अल्लसिरा, सब्बे व पञ्चलीकता । 


सुद्धस्स॒ पादे निपतित्वा, उद वचनमत्रवुं । 
“खमस्सु त्व महावीर, अभियाचति त जनो। 
परिह विनोरदेहि, मा नो रट विनासय॥ 
“सदेवमानुसा सब्बे, सदानवा सरक्खसा । 
अयोमयेन कुटेन, सिर भ्न्देध्यु मे सदा॥ 
दकेः अग्गि न सण्ठाति, बीज सेले न रूहति । 
अगदे किमि न सण्ठाति, कोपो बुद्धे न जायति ॥ 
“यथा च भूमि अचला, अप्पमेथ्यो च सागरो । 
अनन्तको च कासो, एवं बुद्धा अखोभिया ॥ 
“सदा खन्ता महावीरा, खमिता च तपस्सिनो । 
खन्तानं खमितानं च, गमनं त न विति ॥ 
“इदं वत्वान सम्बुद्धो, परिह विनोदय । 


महाजनस्स पुरतो, नभं अब्भुग्गसि तदा ॥ 
शतित॒ कम्मेनह॒ वीर, हीनत्त॒  अन्छ्ुपागतो । 
समतिक्षम्म त जाति, पाविसि अभय पुर ॥ 


“तदापि मं महावीर, डउण्ट्मानं सुसण्ठितं। 
परमिह विनोदे्षि, सयम्भु च खमापयि॥ 
“अनज्जापि म॒ महावीर, उथ्टमान तिहग्गिभि । 
निव्वापेसि तयो अगगी, सीतिभावं च पाप्यिः॥ 
येस॒सोतावधानत्थि, सुणाथ मम भासतो। 
अत्थं तुमह पवक्वामि, यथा दिदं पदं मम॥ 


२. उदके--सी०, स्या० । ३. वीजं--स्या० । 


५५ 


४, पि" 


५. अत्तदन्ता--स्या० । ६. वो--स्या० । ७, विनोदयि--स्या० , विनोदयी--सरो° । 
८, पापयी--सी० । ६. तुय्ह--स्या० } 
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थेरापदानं [ १, ३, १७७. 


“सयम्भुं त॒ विमानैत्वा, सन्तचित्तं समाहित । 
तेन॒ कम्मेनह्‌ अञ्ज, जातोम्हि नीचयोनिय ॥ 
“मावो खणं विसधेथ, खणातीता हि सोचरे। 
सदत्थे वायमेथ्याथ, खणो वो पटिपादितो ॥ 
“एकचचान च वमन, एकान विरेचनं | 
विस हखाह एके, एकच्चान च ओसध ॥ 
“वमन पटिपन्लान फलदान विरेचन । 
ओसध फलखाभीन, पञ्जक्लेत्त गवेसिनं ॥ 
“सासनेन विरुद्धानं, विस हाहं यथा । 
आसीविसो दिदुविसो, एव इ्मापेति तं नर ॥ 
“सकि पीत हखहल, उपरति जीवित । 
सासनेन विरुज्छत्वा, कप्पकोटिगम्हि उण्हूति ॥ 
“खन्तिया अविहिसाय, मेत्तचित्तवताय च| 
सदेवक सो तारति तस्मा ते" अविराधियाः ॥ 
“लाभालाभे न॒ सञ्जन्ति, सम्माननविमानने। 
पथवीसदिया बुद्धा, तस्मा तै न विरयाधिया" ॥ 
देवदत्ते च वधके, चोरे अड्गुलिमाखकेः । 
राहुल धनपारे च, सब्बेसं समको मुनि॥ 
“एतेसं पटिघो तत्थ, रगोमेसं न विऽ्जति । 
सब्वेसं समको बुद्धौ, वधकस्सोरसस्स च ॥ 
“पन्थे दिस्वान कासाव, छंडित मीव्व्हमक्खितं । 
सिर्सस्मः अर्ल कत्वा, वन्दितल्ब इसिद्धज ॥ 
“अन्भतीता च ये बुद्धा, वत्तमाना अनागता । 
धजेनानेन सुज्रन्ति, तस्मा एते नमस्सिया ॥ 


१-१. दुदरुविसो एक-स्या० । २, उपर्द्रेोति-स्या० । ३. तार्रेत-सी०; 


तर्सतिं--स्या० । 


४-४. वो अविरोधियो-सी०, ते अविरोधिया--स्या० 1 ५, विरोधिया-- 


सी०' स्या०। ६. चडगरुलिमारके--स्या० । ७, पटिषं -स्या०, रो० । ८, सिससा--स्या०। 


१, ३. ९९८ ] अन्जासिकोण्डन्गतयेरभपदा्ं ५७ 


५८९. "सत्थुकप्पं सुवि्यं, धारेमि हदयेनह्‌ं । 
नमस्समानो विनय, विहरिस्सामि सन्बदा ॥ 

५९०. “विनयो आसयो मथ्ह्‌, विनयो ठानचङ्कुमं । 
कप्पेमि विनये वास्त, विनयो मम गोचसे 1 

५९१. “विनये पारमिप्पत्तो, समथे चापि कोविदो । 5 
उपालि त महावीर, पादे वन्दति सत्थुनो 1 

५९२. “सो अह विचरिस्सामि, गामा गामं पुस पुर। 
नमस्समानो सम्बद्ध, धस्मस्स च युधम्मत ॥ 

५९३. “किठेसा ज्ञापिता मण्ह्‌, भवा सब्बे समूहता । 
सन्वासवा पर्क्खीणा, नत्थि दानि पुनव्भवो ॥ 10 

५९.४. “स्वागत ॒ वत मे आसि, बुद्धसेदुस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स सासन ॥ 

५९५ “पटिसभ्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्म । 
छःस्भिञ्जा सच्छ्िता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा उपालि थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 


२-७. अञ्बालिकोव्डञ्तऋत्येरअपदानः 


५९.९६. "पदुमुत्तरसम्बुद्ध, लोकजेदु विनायके । न 
बुद्धभूमिमनुप्पत्त, पठ्म॒ अहस अहं ॥ 

५९.७. “यावता वोधिया मूले, यक्ला सव्वे समागता । 
सम्बद्ध परिवारेत्वा, वन्दन्ति पञ्चलीकता ॥ 


५९.८ “सब्बे देवा तुद्रुमना, आकासे स्वरन्ति ते। ष. 5. 
बुद्धो अयं अनुप्पत्तो, अन्धकारतमोनुदो ॥ ् 





१ मय्हू--सी०, स्या० २, अन्त्रातं कोण्डञ्जधेरापदनं--सी०; अन्जा 
कोण्डञ्बल्थेरापदान--स्या० । 
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९८ 


१ 


८००. 


६०१. 


६०२. 


६०३. 


६०४, 


६०५. 


६०६. 


६०७. 


६०८. 


६०९. 


६१०. 


१. 


थेरापश्नं [ १, ३. ९९९. 


तेस हासपरेतानं, महानादो अवत्तथ । 
किलेमे ्रापयिस्साम, सम्मास्ुद्धसासने ॥ 
देवान  गिर्पञ्याय, 
हरौ हट्रुन चित्तेन, 
“मम सङ्कप्पमञ्जाय, सत्था लोके अनुत्तरे । 
देवसङ्क निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
“सत्ताह अभिनिक्लम्म, बोधि अज्छ्रगम अह्‌ । 
द्द मे पठ्म भक्तं, ब्रहमचारिस्स यार्पेन ॥ 
"तुसिता हि इधागन्त्वा, यो मे भिक उपानय । 
तमह क्ित्तधिस्सासि, सुणोथ मम भासतो॥ 
“तसः कप्पस्हस्सानि, देवर करिस्सति | 
सब्बे देवे अभिभोत्वा, तिदिव आवसिस्सतिं ॥ 
“देवलोका चवित्वान, मनुस्सत्त॒ गमिस्सति । 
सहस्सधा चक्षवत्ती, तत्थ रञ्ज कृरिस्सति ॥ 
` कप्पसतसहस्सम्ि, ओक्षाककुलसम्भवो | 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
“तिदसा सो चवित्वान, मनुस्सत गमिस्सति। 
अगारा पञ्बजित्वान, छब्बस्सानि वसिस्स्ति ॥ 
ततो सत्तमके वस्मे दुद्धो सच्च कथेस्सति 
कोण्डञ्जो नाम नामेन, पठ्म सच्छिकार्हिति । 
निक्छन्तेनानुपव्बजि* पधान सुक्त॒ मया । 





| 
९ 


किलेसे आपनत्थाथ, पर्व्बजि अनगासिय ॥। 
अभिगन्तवान ` सन्बञ्ञ्‌, बुद्धो लोके सदेवके । ' 


उसिनामेः मिगारञ्जे, अमतमेरिमाहनि ॥ 





वाचायसमुदीरिति--स्या० । २. ुणाथ--सी०, स्या०। ३-३. 


तिसमत्ते 


कप्पसहस्ते-स्या० । ४ निक्लन्तेनानु पव्बजि--स्या०, रो० । ५, अधिगत्वान--स्या | 
९-९, दइमिनामे महारन्बं--स्या० । 


१.९ 


स्या० | 


६२० | पिण्डाख्भारट्राजत्यरअपदानं 


६११ “सो दीनि पत्तो अमत, सन्तिपदमनुत्तर । 
सव्वासवे, परिञ्जाय, विहरामि अनासवो ॥ 
६१२. ` पटिसम््दा चनस्मो, विमोक्वा पि च अद्टिमे । 


छरभिज्ना मच्छिकिता, कत ॒वृद्धस्स सासन” ॥ 





इत्थ सुदं जावस्मा अञ्जामिकोण्डञ्जो येयो इमा गाथायो 
अभासमित्था ति। 


२-८. पिण्डोरभारद्राजत्येरअपदानं 


६१३ . पदुमुत्तरो नाम जिनो, सथम्भू अगगपुगगो । 
पुरतो हिमवन्तस्स, चित्तकूटे वसी तदा ॥ 
६१४ “अभीतल्पो तत्थासि, मिगराजा चतुक्षमो । 
तस्स॒ सह्‌ सुणित्वान, विक्वभ्भन्ति बहुना ॥ 
६१५; सुकुल्ल पदुमं गण्ह्‌, उपगच्छिः नरासभं । 
` बुह्ितस्स समाधिम्हा, वबुद्धस्म अभिरेपयि ॥ 
६१६ `चातुदिस नमस्सित्वा, नुद्धसेदुं नर्तम । 
सक चित्त पसादेत्वा, सीहनाद नदि अह्‌“ ॥ 

६१७ 'पदुमुत्तये लोकविष्ु, आहूतीन परिग्गहो । 
सकासने निसीदित्वा, हमा गाथा अभासथ ॥ 

६१८ बुद्धस्स॒ गिस्मञ्जाय, सब्बे देवा समागता । 
' आगतो वदत सेदो, धम्म सोस्साम त मय॥ 
६१८. तेस हासपरेतान, पुरतो ल्रोकनायको | 
/ मम सह्‌ पक्ित्तेसि, दीघदस्सी महासुनि ॥ 
६२०. “येनिद पदुम दिं, सीहनादो च नादितो । 
तमह क्त्तयिस्सामि, यसुणाथ मम॒ भासतो ॥ 





४. तदा--स्या० | 


९९ 


ऋ. 50 
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१. सन्तं पदमनुत्तर--सी०, स्या० | २. बहुजना--स्या० । ३. उपगण्छि--सी०, 


६० 
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६२१. इतो अद्रुमके कप्पे, चक्षवत्ती' भविस्सति । 
स॒त्तरतनसम्पघ्लो चतुदीपम्हि दस्सरो ॥ 
६२२. "कारयिस्सति इस्सरिय, महया चतुसदिया | 
पदुमो नामं नामेन, चक्ष्वत्ती महुञ्बलोः ॥ 
९२३. कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवौ । 
गोतमो नाम गोत्तन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
६२४. पकासिते पावचने, ब्रहयबन्् भविस्सति । 
नरहयमञ्जा अभिनिक्छम्म, पव्बजिस्सति तावदे ॥ 
६५. "पधानर्पाहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि | 
सब्बासवे परिञ्जाय, निव्बायिस्सतिनासवो ॥ 
६२६. “विजनेः पन्तसेय्यम्हि, वारमिगसमाकुके । 
सब्बासवे परिज्ञाय, निब्बायधिस्सतिनासवो ॥ 
६२७. "पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्विमे। 
छरभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा पिण्डोरभार्द्राजो थेरो इमा गाथाय अभासित्या ति। 


प 


३--९ खदिरवनियरेवतत्थर अपदानं 
६२८. गङ्गा भगीरथी नाम, हिमवन्त पभाविता । 
कुतित्थे नाविको आसि, ओरिमे* च तरि" मह्‌ ॥ 
६२९. '(पदुमुत्तरो नायको, सम्बुद्धो द्विपदुत्तमो*। 
वसी सतसहस्सेहि, गबद्धातीरमुपागतो“ ॥ 
६३०. बहु नावा समानेत्वा, वडुकीहि सुसद्तं । 
नावाय छदन कत्वा, परटिमानि नससम ॥ 


वि, त 3) 


१. चक्तवत्ति--स्या० २. इस्सर--स्या० 1 २. महाबरो--स्या० 1 ४, विपिने--सी० ; 


विजने--स्या० । ५-५ सरिम च तरे--स्या० । ६-६ पुम्बे मण्ह॒ सृतं आपि, पदुमूत्तरनायको । 
वसी सतसहस्सेहि, गङ्खासोत तरिस्सति--सी० 1 ७, दिपदुत्तमो--स्या° । ५, गद्खासोतं 
तरिस्सति--स्या० । 


१.३. ६४३ | 
६२९१. 


६२२९. 


६२३. 


६२४ 


९६२५. 


६२३६. 


६२७. 


६२८. 


६२९. 


६४०. 


६५२. 


६५२. 


खदिरबनियरवतत्थरअपदान 


"आगन्त्वान च सम्बुद्धो, आरूहि तश्च नावक ` । 
वारिमञ्ज् टितो सत्था, इमा गाधा अभासथ ॥ 
यो सो तारेसि सम्बद्ध, सद्भुश्ापि अनासव। 
तेन चित्तप्पसादेन, देवलोके रमिस्सति ॥ 
निव्बत्तिस्सति ते व्यम्ह्‌, सुकेत नावस्ण्ठित । 
आकासे पृष्फछदन, धारयिस्सति सत्वदा ॥ 
'अदुपञ्जासकप्पम्हि, तारको नाम खत्तियो । 
चातुरन्तो विजितावी, चश्षवत्ती भविम्सति ॥ 
सत्तपञ्जासकप्पम्हि, चम्मकोः नाम खत्तियो । 
उगगच्छन्तो व॒ सूरियो, जोतिस्ति महन्वलो ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्ाककु सम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था खोके भविस्सति ॥ 
तिदस सो चवित्वान, मनुस्सत्त गमिस्सति । 
रेवतो नाम नामेन, ब्रह्मबन्धु भविस्सति ॥ 
अगाय निक्खमित्वान, सयुक्षमूटेन चोदितो । 
गोतमस्स भगवतो, सासने पन्बजिस्सति ॥ 
सोपच्छा पव्वजित्वान, युत्तयोगो विपस्सको | 
सव्वासवे परिज्ञाय, निन्बायिस्सतिनास्षवो' ॥ 
“विसयः मे धुरधोरण्ह, योगक्खेमाधिवाहन । 
धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बुढसासने ॥ 


. -सतसहस्से कत कम्म, फर दस्सेपसि मे इध । 


सुमुत्तो ससवेगो व, किरसै अपयी मम ॥ 
“ततो म॒ वनतिरत, दिस्वा छोकन्तगू मुनि। 
वनवासिभिक्लूनणग पञ्चपेसि महामति" ॥ 
'पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्वुमे । 
छःभिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


10 


15 


20 


इत्थं सुदं आयस्मा खदिस्वनियो रेवतो थेसे दमा गाथायो भभमासित्था ति। 


१-१. अरूय्हि नाव लजक--स्या० ; नावा कल्क ~--रो° । 
चम्बको--स्या० । 
पोव्थके न दिस्सन्ति । 


----------=*&@---- --- 


२. चस्पको--सी० , 
३. व--स्या० । ४. वीरिय--म० । ५५. इमा द गाथायो स्या०, 
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३-१०. आनन्दत्थेरभवपदानं 

६४४. “आरामद्रारा निक्वस्म, पदुमुत्तरो महाप्रुनि | 
वस्सेन्तो अमत वबु, निब्बापेसि महाजन ॥ 

९४५. “सतसहस्स ते धीरया, छ्भिञ्जा महिद्धिका । 
परिवारेन्ति सम्बद्ध, छया व॒ अनपायिनी ॥ 

5 ६४६ “हुत्थिक्न्धगतो आसि, सेतच्छतं वरुत्तम । 
सूचारुरूपं* दिस्वान, वित्ति" मे उदपज्जथ ॥ 

६४७. “ओरुष्ट्‌ हत्थिखन्धम्हा, उपर्गच्छि तरासम । 
रतनामयछ्तः मे, बुद्धेदरस् धारयि ॥ 

४८. “मम॒ सद्धुप्पमञ्जाय, पदुमुत्तये महाइसि । 

10 तं कथ ठपथित्वान, इमा गाथा अभास्षय॥ 
६४९. यो सो छतमधारेसि सोण्णाकङ्कारभूसित । 

तमह कित्तथिस्सामि, सुणोथ मम भास्तो ॥ 

९५० “इतो गन्तवा अथ॑ पोसो, तुसित आवसिस्सति । 
अनुभोस्सति सम्पत्ति, अच्छसहि पुरक्खतो ॥ 

15 ६५१ 'चतुत्तिसितिक्खत्तु च, देवरञ्जञ करिस्सति । 
बराधिपोः अद्रस्सत, वसुध आवसिस्सति ॥ 
६५२. अद्ुपञ्जास्क्खतत॒ च चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेसरज्ज विपृक, मह्या कास्यिस्सति ॥ 
९१५३. कप्पसतसह्सम्हि, ओक्षाककुरसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 

६५४ 'सक्यान कुखकेतुस्स, जातिबन्धु भविस्सति । 
आनन्दो नासम नामेन, उपदट्रूको सहेसिनो ॥ 
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१. सतसहस्सा ते--स्या० , सह्‌ सहस्सानि--रो० । २. वीरा--सी०, रो०। 
३, अनुपायिनी--स्या० । ४. सुतानुरूप--स्या० । ५-५. वित्ति मे उपपजय--सी० , 
पीति मे उपपजथ--स्या० । ६. रतनमय छत्तं--स्या० । ७, चछत्तं भधारयि- घ्या ० । 
८, तराधिपो--स्या० । 


१, ३. ६६३ | 


द. 


६५६ 


द्‌ ५ 9 , 


£ 4८ 


६५९. 


६६० 


६६१ 


६६२ 


६६२३ 


आनन्दत्थरअपटां 


आतापी निपको चापि, बाहुसते सुकोविदो | 
निवाततृत्ति अत्थद्धो, सब्बपाटी भविस्सति ॥ 
पधानपहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि 
सन्बास्वे परिजञ्जाय, नित्वायिस्सतिनासवो ॥ 
सन्ति आरन्जा नागा, कुञ्चरा सद्िहायना । 
तिधापभिच्ना मातद्धा, ईसादन्ता उरूब्हूवा ॥ 
'अनेकसतसहस्सा, पण्डिता पि महिद्धिका। 
सब्बे ते बुद्धनागस्स, न होन्तु पणिधिस्टि ते' ॥ 
“आदियामे नमस्सामि, मज्जमे अथ पच्छिमि। 
पनन्नचित्तो वयुमनो, बुद्धपेद्र उपदुहि ॥ 
“आतापी निपको चापि, सम्पजानो पतिस्सतो। 
सोतार्पत्तिफल पत्तो, सखभूमीसु कोविदो ॥ 
“सतसहस्सितो क्प्पे, य कम्ममभिनीर्हरि | 
ताह भूसिमनुप्पत्तो, वल्निः सद्धम्ममाचलाः ॥ 
स्वागत वत मे आसि, बुद्धपेद्रष्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बुद्धस्स्त सासन ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पिच अद्मि । 
छरभिजञ्जा सच्छिकिता, कत वुद्धस्स सासन" ॥ 


[न्‌ $ 


15 ॐ 5४ 


इत्थ सुद आयस्मा आनन्दो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न~~ ~~ 


तस्सखुदहानं 
बुद्धो प्रकबुदधोः च, सारिपृत्तो" च कोलितो । 
कस्सपो अनुष्ट्धो च, पुण्णत्थेरो उपालिच॥ 
अजञ्जासिकोण्डञ्यो' पिण्डोलो, रेवतानन्दपण्डितो । 
छपततानि च पञ्जास, गायाथो सन्बपिण्डिता ॥ 


8 59 
20 


अपदाने बुद्धवम्गो पठमो | 


१-१. न होन्ति परिविम्भिता--स्या० ! २-२. ठितो सद्धम्ममाचले-सी०; ठिता सदा 


दप्फका -स्या० । ३-३. पच्ेकसम्बुदो सारीपुत्तो - स्या० । ४. कोण्डञ्ञो चापि-स्या० 1 


२. सीहासनियवग्गो 
१, सौदासनदायकल्थेरभपदानं 


8 ९ १ “निन्ुते टोकनाथम्हि, सिद्धत्थे द्विपदुत्तमे'। 
वित्थारिके पावचने, बाहुजञ्जम्हि सासने ॥ 
“पसत्नचित्तो सुमनो, सीहासनमकासह । 
सीहास्न करित्वान, पादपीठमकासहं ॥ 
‡ ३. “सीहासने चे वस्सन्ते, धर तत्थ अक्रासह्‌ | 

तेन चित्तप्पसादेन, तुसित उपपञ्जह ॥ 


6 
ओ 


४ “आयामेन चतुब्बीस्ष, योजनः आमि" तावदे । 

विमान सुकत मथ्ह्‌, वित्थारेन चतुहस' ॥ 

५ “सत ` कञ्जासहस्सानि, परिवारेन्ति म॒ सदा। 

10 सोण्णमयश्र पत्छद्धु, व्यम्हैे आसि सुनिम्मित ॥ 
£ “"हत्थियान अस्सयान, दिन्वथान उपद्तं। 

पासादा सिविका चेव, निन्बत्तन्तिः य दिच्छक ॥ 

७ मणिमया च पल्लङ्खा, अञ्बे सारमया बहू, 
निव्वत्तन्ति ममं सब्बे, सीहासनस्सिद फल ॥ 

१ ८. "सोण्णमया हूपिमया,* फल्िकिवेद्ुरियामया । 
पाद्का अभिशूहामि, पादपीरस्सिद फल ॥ 

९ “चतुन्नवुतितो क्प्पे, य कम्ममर्कारि तदा। 
दर्गाति नाभिजानामि, पुञ्जकम्मस्सिद फल ॥ 


[ शा 


१. स्पिदत्तमे--सो, स्था० । २. वित्यासि--सो०, स्या०। ३-३. योजना, 
मिमु--स्या० 1 . चनुदहून--सो०, स्या० । ५. सत्त--स्या० । ६. उपजन्ति--सी० । 
७ स्विमया--स्याः। ठ अमिर्हामि-स्या) ९. चनुन्वुते इतो--सी, स्या० । 


एकत्थम्भिकत्यरअपदानं ६ 
१०. तेसत्ततिम्हितो" कप्पे, इन्दनामा तयो जना । 
देसत्ततिम्हितो क्ष्ये तयो सुमननामका ॥ 
११. -समसत्ततितो कप्पे, तयो वरुणनामका । 
सत्तरतनसम्पच्चा चतुदीपम्दि इस्सरा ॥ 
१२. “पटिसम्मभिदा वतस्सो, विभोक्छा पि च अद्रे । 5 8, € 
छमिज्जा सच्छिकिता, कत नुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सीहासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


+ $ 


२. एकत्थस्िकत्येरजपदानं 


१३. “सिद्धत्थस्स भगवतो, महापूगगणो अह । ए. 56 
सरण गता च ते बुद्ध, सदहन्ति तथागतं ॥ 
१४. ` सब्बे सङ्धम्म मन्तेत्वा, मां कुव्बन्त सत्थुनो । 
एकत्थम्भं अलभन्ता, विचिनम्ति ब्रहावने ॥ 10 
१५. 'तेहं अरञ्ञ दिस्वान, उपगम्म गणं तदा । 
अञ्जलि पमहेत्वान, परिपुच्छि गणं अहं ॥ 
१६ ते मे पुटा वियाकसु, सीखवन्तो उपासका | 
मा मयं कतुकामा, एकत्थम्भो न लब्भति ॥ 
१७. 'एकत्थम्भं ममं देथ, अह दस्सामि सत्थुनो । 15 
आहरिस्सामहुं थम्भं, अप्पोस्सुक्चा भवन्तु तेः ॥ 
१८. ते मे थम्मं पवेच्छिसु, पसच्ना तुदु मानसा । 
ततो पटिनिवत्तित्वा, अगमंसुः सक घरं ॥ 
१९. "अचिरं गते पूगगणे", थम्भं अहासहं तदा । 
ह्रौ हद्रुन चित्तेन, परमं उस्सपेसहं ॥ र 


मग न > = 


१. तेसत्तति इतो--स्या० । २ माल्--सी०। ३ भवन्तु वो--सी०। 


६६ थेरापदानं [ २० २. २.०० 
२०. (तेन चित्तप्पसादेन, विमानं उपपज्जह्‌ं । 
उब्बिद्ध मवन मथ्ट्‌, सत्तभूम समुग्गत ॥ 
२१. “वज्जमानासु भेरीमु, परिचारेमह सदा । 
पञ्चपञ्बासकप्पम्हि, राजा आसि यसोधरो ॥ 


8.62 5 २२. ^तत्थापि भवनं `मथ्ट्‌, सत्तमूम समुग्गतं | 
कूटागारवरूपेतं, एकलत्थम्भ मनोरमं ॥ 


२२३. “एकवीसतिकप्पम्हि, उदेनो नाम खत्तियो । 

तत्रापि भवन मथ्टु सत्तभूमं समुग्गत ॥ 

२४. ध्य यं योनुपपञ्जामि, देवत्तं अथ मानुसं । 

10 अनुभोमि सुखः सव्वं, एकत्थम्भस्सिदं फटं ॥ 

६. 51 २५. "चतुत्चवृतितो क्प्पे, यं यम्भमददं तदा| 
दुर्गति नाभिजानामि, एकत्थम्भर्सिद फटं ॥ 


२६. पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्म । 
चछषटभिञ्जा सच्छिकता, कत वबुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुदं आयस्मा एकत्थम्मिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


३. मन्दत्थेर अपदानं 
15 २७. "पदमुत्तर्स्स भगवतो, लोकजेट्ुस्स॒ तादिनो । 
वत्थ खोम मया दिन्न, सयम्भुस्स महेसिनो ॥ 
२८. शत मे बुद्धो वियाकासि, जलजुत्तरनामको'। 
इमिना वत्थदानेन, दहैमवण्णो भविस्ससि ॥ 
२९. धे सम्पत्ती* अनुभोत्वा, कुसलमूठेहिः चोदितो । 
0 गोतमस्स भगवतो, कनिटो त्व भविस्ससि ॥ 


कनन 





१. सत भूम--सो° , सततभूम--रे° । २ तदा--सी० । ३-३. सुखं सन्ब--सी° । 
सव्व मेत--स्या०। ४. जलजुत्तम नायको--स्या०, रो० । ५, दं सम्पत्ति-स्या० । 
६, सुक्कमूलेन--स्या० । 


२. ४ ३९1 


३ 


© 


२९. 


३२. 


२.४. 


इत्थ सुद आयस्मा नन्दो थेरो इमा गाथायो अभासितव्था ति 


२५. 
३६. 
२७. 
३८. 


२९. 


चूरपन्थकत्थेरअपदान 


, †रागस्तो सुखसीलो, कमेयु गेधमायुतो । 


सुद्धेन चोदितो सन्तो, तदम त्व पर््बाजिस्ससि ॥ 
(पव्बजित्वान त्वं तत्थ, कुषलमूखेन चोदितो । 
सन्बासवे परिज्ञाय, निन्वायिस्ससिनासवो' ॥ 
“सत्तः कप्पसहस्सम्हि, चतुरो चेत््नामका । 
सदि कप्पसहस्सम्हि, उपचा च॑तुज्ना ॥ 
“पञ्च॒ कप्पसहस्सम्हि, चेखव चतुरो जना । 
सत्त रतनसम्पन्ना, चतुदीपम्हि इस्सरा ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो, व्मोक्लापि च अद्रिम । 
छठभिञ्मा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 





४. चुव्टपन्थकत्थेरश्रपदानं 
पदूमुत्तसये नाम जिनो, आहूतीन परिग्गहो । 
गणम्हा वृपक्टरो सो, हिमवन्ते वसी तदा ॥ 
अहम्पि हिमवन्तम्हि, वसामि अस्समे तदा । 
अचिसगत महावीर, उपेसि लोकनायक ॥ 
“पृप्फच्छत॒ गहेत्वान, उपगच्छ नरासभं । 
समाधि समापज्जन्त, अन्तसथमकासहं ॥ 
“"उभो हत्थेहि पग्गण््‌, पुप्फच्छततं अदासह । 
पटिगगहेसि भगवा, पदुमुत्तये महामुनि ॥ 
“सब्बे देवा अततमना, हिमवन्तं उपेन्ति ते। 
साधुकारं पवत्तेसुं , अनुमोदिस्सति चक्खुमा ॥ 


~~~ ------- 
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५9 


४२ 


ठठ. 


४४ 


४६. 


४७, 


ह ८, 


4 (> । 


९ ©, 


५९. 


१ 


थरापदानं [ २, ४, ४०. 


, “इदं वत्वान ते देवा, उपगच्छु नसुत्तमं। 


आकासे धारयन्तस्स, पदुमच्छत्तसुत्तमं ॥ 


, शतपत्तछ्तं पगगण्ह्‌, अदासि तापसो मम । 


तमह क्ित्तयिस्सामि, सूणाथ मम भासतो ॥ 
पश्चवीसतिकप्पानि, देवरज्ज  करिस्सति । 
चतुत्तिसतिक्त्त च॒ चक्षवत्तौ भविस्सति ॥ 
य य योनि ससरति, देवत्त अथ मानुस । 
अन्भोकासे पतिदुन्त, पदुमं धारथिस्सति' ॥ 
“कप्पसतसहस्पम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो 1 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
पकासिते पाव्चने, मनुस्सत्तं रभिस्सत्ति । 
मनोमयम्हि काथम्हि, उत्तमो सो भविस्सति ॥ 
द्वे भातरो भविस्सन्ति, उभोपि पन्धकब्हया । 
अनुभोत्वा उत्तमत्थ, जोतयिस्सन्ति सायनः ॥ 
सोहं अदारसवस्सो, पर्व्बजि अनगारिय | 
विसेसाह्‌ न॒ विन्दामि, सक्यपुत्तस्स॒सासने ॥ 
दन्धा मण्ह्‌ गती आसि, परिभूतो पुरे अहुः । 
भाता च मं पणामेसि, गच्छ दानि सक घरं \ 
सोहं पणामितो सन्तो, सङ्खायामस्स कोटुके । 
दुम्मनो तत्थ अद्भासि, सामञ्जस्मि अपक्वा ॥ 
“भगवा तत्थ गच्छि, सीस मण््‌ परामसि। 
बाहाय मं गहेत्वान, सङ्खारामं पवेसयि ॥ 
'अनुकम्पाय मे सत्था, अदासि पादपुञ्छनि । 
एव॒ सद्धं भधिटरंहि, एकमन्तमधिद्ह * ॥ 


नमेन-- सी) २ सो अद्ारसवस्सोह्‌--स्या०। ३. अहुं--स्या०) 


४, अथेत्य सत्था-सी०, स्या०। ५ स्वाधिद्ितं-सी० , अपिद्धितं-स्या०। 


२. ६.६१ ] पिचिन्दवच्छत्येरअपदानं ६€ 


कनन 


५२. हत्येहि तमहं गण्ड, सरि कोकनद अहु । 
तत्थ चित्तं विमुच्ि मे, अर्हत अपाणि ॥ 

५३. “मनोमयेसु कायेसु, सब्बत्थ पारमि गतो । 
सब्बासवे परिञ्जाय, विहसयमि अनासवो ॥ 

५.४ “पटिसम्मिदा चतस्सो विमोक्खछापि च अद्म । ¢ 
छःखभिञ्मा सच्छिकता, कत बुदधस्स सासन" ॥ 

इत्थ सुद आयस्मा चृरुपन्थको ` थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


त ---- 


५. पिलिन्दवच्छत्येरअपदानः 


५५. “निन्बुते छोकनाथम्हि, सुमेधे अगगपुग्गले । 
पसन्नचित्तौो सुमनो, थुपपूजं अकासहं ॥ 

५६. “ये च खीणासवा तत्थ, छन्छभिञ्या महिद्धिका । 
तेह तत्थ समानेत्वा, सद्धुभत्त अकास्षह्‌ ॥ 10 

५७. “सुमेधस्स भगवतो, उपदुाको तदा अहु । 
सुमेधो नाम नामेन, अनुमोदित्य सो तदा॥ 

५८. (तेन॒ चित्तप्पस्रादेन, विमान उपपञ्जह्‌ । 
छणसीतिसहस्सानि, अच्छसायो रमि मे ॥ 

५९ “ममेव अनुवत्तन्ति, सन्बका्मेहि ता सदा। 16 
अज्ञे देवे अभिभोमि, पुञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 

६० “पश्चवीसतिकप्पम्हि, वरुणो नाम खत्तियो । 
विसुद्धमोजनोः आसि, चक्षवत्तौ अह॒ तदा ॥ 

९१. “न ते बीज पवपन्ति, नपि नीयन्ति नद्धा । 
अकटुपाकिम सालि, परिभुञ्चन्ति मानुसा ॥ 20 





१. इल्लपन्थको--सी° स्या० । २. पिछिन्दीवच्छ्येरापदानं-- सी° । ३. भहेसुं--स्या० । 


४, सुसुद्धभोजनो सी० । ५. पवप्पन्ति--स्या० । 


20 


४९ थेरापदानं [ २, ९, ६२. 


६२. ` तत्य र्नं करित्वान, देव्त॒पून गच्छ! । 
तदापि एदिसा मण्‌, निव्वत्ता भोगसम्पदा ॥ 
६३. न म॒मित्ता असित्तावा, हसन्ति सब्बपाणिनो | 
सब्बेसम्पि पियो होमि, पुजञ्जकम्पस्सिद फलं ॥ 
६४. "तिसकप्पसहृस्सम्हि, य॒ दानमददि तदा । 
दुरति नाभिजानामि, गन्धेपस्सिद फलं ॥ 
९५. इमस्मि भके क्पे, एको आसि जनाधिपो । 
महानुभावो राजाह, चक्कवत्ती महुन्बलो ॥ 
६६. सोह पश्चसु सीलेसु, ठ्पेत्वा जनत बहु । 
पापेत्वा सुगति येव, देवतान पियो अहु ` ॥ 
६७ ` पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च उद्विमे । 
छःरभिञ्ना सच्छिकता, कत ॒सुद्धस्स सासन" । 


इत्थ सुद आयस्मा पिलिन्दवच्छो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


- छ | &=----------~-“ 


द. राहुलत्थेरअपदानं 


६८. -पदुमुत्तरस्स भगवतो, रोकजेदुस्स ॒तादिनो । 
सततभूमम्हिः पासादे, आदास सन्थरिं अहं ॥ 
६४. खीणासवसहस्सेहि, परिकिष्णो महामुनि । 
उपागमि गन्धकुटि, द्िपदिन्दो नरासभो ॥ 
७०. “विरोचेन्तो गन्धकरुटि, देवदेवो नरसभो | 
भिक्लुसङ्खं ठितो सत्या, इमा गाथा अभासथ ॥ 
७१. येनायं जोतिता सेथ्या, आदासो वर सुसन्थतो । 
तमह कितियिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


१. गञ्छह--स्या० ! २. सव्वेस च--स्या० | 
५ _ राजीप्ति--स्या०, राजासि यो०! ५ ह्‌ स्या । ६. सतभूमिम्हि-- स्या० | 
७. दिपदिन्दो-सी० , स्या० | ८. विरोचय--स्या० । €. दसो च-सी०। 


३. इमम्हि--स्या० 


२, ६. ८२ ] 


७२९. 


७२. 


७४, 


७५, 


७६. 


५9९७. 


७८८, 


७९. 


८ ०. 


८ 


८९ 


८२. 


वि 


राहुरत्येरभपदानं 
सोण्णमया रूपिमया, अथो वेद्धरियामया | 
निव्बत्तिस्सन्ति पासादा, ये केचि मनसो पिया ॥ 
'चतुसट्िक्वत्तः देविन्दो, देवरञ्ज करिस्सत्ति । 
सहस्सक्खत्त॒ चक्षवत्ती , भविस्सति अनन्तरा ॥ 


"एकवीसतिकप्पम्हि, विमलो नाम खत्तियो | 
चातुरन्तो विजितावी, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 


नगर रेणुवती नाम, इदुकाहि सुमापितं। 


‡ 


जयामतो तोणि सतं, चतुस्स्ससमायुतं ॥ 
सुदस्सनो नाम पासादो, विस्सकम्मेन मापितोः । 
कूटागारवशूपेतो, सतत स्तनभूसितो ॥ 
'दससहाविवित्त॒ त, विज्जाधर्समाकुल । 


सुदस्सन व॒ नगरं, देवतान भविस्सति 
पभा निगच्छते तस्स, उग्गच्छन्तेव सूरिय । 
विरोचेस्सति* त॒ निच, समन्ता अद्रुयोजन ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुरसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
तुसिता सो चवित्वान, सुक्षमूलेन चोदितो । 
गोतमस्स भगवतो, उत्रजो सो भविस्सति ॥ 
सचे वसेथ्य अगार, चक्षवत्ती भवेथ्य॒सों। 
अदुनमेत य तादी, अगारे स्तिमज्छगा ॥ 
निक्खमित्वा अगारम्हा, पव्बलिस्सति सुब्बतो । 
राहुलो नाम नामेन, अरहा सो भविस्सति' ॥ 
किकोव अण्ड रक्वेथ्य, चामरी वियः वालधि 
निपको सीलसम्पच्लो, मम^रक्ि महामुनि ॥ 


न 


४. अविवित्त-सी० । ५ विरोचिस्सति स्या०, रो०। ६. रस्वि-स्या०। 


७? 


१. सरुचिमया-स्या० । २. चक्रवत्ति-स्या० । ३. विस्सकम्मेन निम्मितो-सो०। 


७-७, एवं 


%0 


५य्‌ 


न 


थेरापदान [ २. $, ८४. 
८४. “तस्साहं धम्ममञ्जाय, विहसि सासने रतो । 
सब्बास्वे परिञ्माय, विहरामि अनासवो ॥ 
८५. (पटिस्षम्भिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अउद्धिमे । 
छर्यनञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा राहुटो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"2 क 


७. उपसेनवङ्गन्तपत्तत्थेरअपदानं 
८६. "पदुमुत्तरं भगवन्त, रोकजेदु नरासभं । 
पन्भारम्हि निसीदन्त, उपगच्छि नर्तम ॥ 
८७. (कणिकारपुप्फः दिस्वा, वण्टे छत्वानह ` तदा ! 
अलङ्कुर्त्वा छत्तम्हि, बुद्धस् अभिरोपयि ॥ 
८८. ''पिण्डपातञ्च पादास, प्ररमन्न॒  सुभोजनं । 
बुद्धेन नवमे तत्थ, समणे अद्र भोजर्यि॥ 
८९. अनुपोदि महावीरो, सयम्भू अगपुगदो । 
इमिना छंत्तदानेन, परमन्नपवेच्छना ॥ 
९०. “तेन  वित्तप्पसादेन, सम्पत्तिमनुभोस्ससि । 
छत्तिसक्खत्तु * देविन्दो, देवरभ्जं करिस्सति ॥ 
९१. 'एकवोसतिक्तुश्च,  चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेसरज्जं विपुल, गणनातो असह्यं" ॥ 
९२. “सतसहस्सितो कषप, ओक्षाककुरसम्भवो । 
गोतमो नाम ॒गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति; ॥ 





~~ 


१-१. निसिन्नत०--सी०, निसि्तत उपगन्छि--स्या० । २ कणिकारं पुप्फिति--सी ०, 


स्यार 1 ६. तं-स्या० 1 ४. तिसक्वतु च~ स्या०! ५ असद्य--स्या० । ६-६. य 


२. ८, १०१ 1 रष्पारुत्येरभपदानं ७३ 


९३. “सासने दिन्बमानम्हि, मनुस्सत्तं गमिस्सति । 
तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितोः ॥ 

९४. “उपसेनो ति नामेन, हिस्सति सत्थु सावको । 
समन्तपासादिकत्ता, अग्गद्वाने सपेस्सति ॥ 

९५. "चस्मिं वत्ते मथ्ह, भवा सब्बे समूहता । 5 
धारेमि अन्तिमं देह, जेत्वा॒ मार सवाहन ॥ 

९६. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अद्म । 
छभिञ्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासनं'' ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा उपसेनो वद्धन्तपृत्तो थेरो इमा गाथायो 


अभासित्था ति । 
ततियभाणवारं | 





८. रट्रपारत्थेरअपदानं 

९७. “पदुमुत्तरस्स॒ भगवतो, लोकजेदुस्स तादिनो । 
वस्नागो मया दिन्नो, ईसादन्तो उशूम्हूवाः ॥ 10 

९८ “सेतच्छत्तो पसोभितो, सकप्पनो सहत्थिपो । 
ग्रग्घपेत्वान त॒ सव्वं, सद्धाराम जकारयिं ॥ 

९९ “चतुपञ्जाससहस्सानि, पासादे कारयि अह्‌ । 
महोघदान करित्वान, निभ्यादेसिं महेसिनो ॥ 

१००. “अनुमोदि महावीरो, सयम्भू अग्गपुग्गरो । ४ 
सब्बे जने हासयन्तो, देसेसि अमतं पदं ॥ 

१०१. त मे बुद्धो वियाकासि, जललुत्तरनामको । 
भिक्खुसङ्घे निसीदित्वा, दमा गाथा अमासथ ॥ 


१. दिप्पमानम्हि--सी ०, स्या० ! २-२. स्या० पोव्यके नत्थि । ३. उरुूढ्हवो--स्या०, 
रो० । ४४. पसेधितो साथन्बणो--स्या० । ५. महामत्तं-सी० । ६, जल्दुत्तम- 


0 येरापदानं [ २, ८, १०२. 

१०२. "चतुपञ्जाससहस्सानि, पसादे कार्यी अयं | 
कथयिस्सामि विपाक, सुणोथ मम भासतो ॥ 

१०३. अदास्ससहस्सानि, दकृूटागास  भविस्सरे । 
व्यम्हृत्तमम्हिः निव्बत्ता, सब्बसोण्णमया च ते ॥ 

8 १०४. पञ्जासक्वत्त॒॒देविन्दो, देवरज्जं करिस्सति । 
अद्रुपञ्जासक्खत्तुं घ, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 

१०५. कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुःलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 

१०६. देवलोका चवित्वान, सुक्षमूलेन॒ चोदितो । 

10 अङ कुरे महाभोगे, निन्बत्तिस्सति तावदे ॥ 
१०७. सो पच्छा पव्बजित्वान, सुक्षमूठेन चोदितो । 
रदुपालो ति नामेन, हैस्सति सत्थु सावको ॥ 


१०८. 'पधानपहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि । 
सन्वासवे परिञ्जाय, निव्वायिस्सतिनासवोः ॥ 


5 १०९. “उदाय अभिनिक्वम्म, जहिता" भोगसम्पदा । 
खेव्छपिण्डेव भोगम्हि, पेम मथ् न विनति॥ 
छ ११० वीदिय मे धुरधोरण्ट्‌, योगक्खेमाधिवाहन । 
धारेमि अन्तिम देहु, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
१११. '.पटिस्षम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पिच अद्म । 
20 छ ठभिजञ्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 

इत्थ सुद आयम्मा सटुपारो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 


"9 @-------- 





१. कारिर--स्या० । २. सुणाथ-स्या०। ३, व्यम्हुत्तमम्हि -सी° । 
४, फ़ते-स्या०। ५. जहित्वा--स्या०) ६ वीरिय--म० । 


९. सोपाकत्येरभपदानं 
११२. 'पब्मार सोधयन्तस्स, विपिने पन्बतुक्तमे । 
सिद्धत्थो नाम भगवा, आगच्छि मम सन्तिके ॥ 
११३. “बुद्धं उपगत दिस्वा, छोकजेदुस् तादिनो । 
सन्थर सन्थरित्वान", पुप्फासनमदासह्‌ ॥ 
११४ “पुप्फासने निसीदित्वा, सिद्धत्थो लोकनायको । 
ममश्च गतिमञ्जाय, अनिच्रतमुदाहरि ॥ 
११५ अनिचा वत सद्भारया, उप्पादवयधम्मिनो | 
उप्पलित्वा निरुज्छन्ति, तेसं वृपस्षमो सूखो' ॥ 
११६ “इद वत्वान सब्बञ्ज्‌, लोकजेदौ नयसभो । 
नभ" अब्भुगमि वीरो, हस्याजा व॒ अम्बरे ॥ 
११७ “सक दिद जहित्वान, भावयानिचसञ्जह्‌ । 
एकाह भावयित्वान, तत्थ काल कतो अह्‌ ॥ 
११८. “द्रे सम्पत्ती अनुभोत्वा, सृक्षमूलेन चोदितो । 
पच्छिमिः भवे सम्पतते, सपाकयोनुपागमि ॥ 
११९. “अगाय असिनिक््खस्म, पर्व्बजि अनगारियं | 
जातिया सत्तवस्सोह,  अरहत्तमपापुणि ॥ 
१२०. “आसर्दविरियो पहितत्तो, सीटेसू सुसमाहितो । 
तोसेत्वान महानाग, अरुत्थ उपस्म्पद ॥ 
१२१. “चतु्चवृतितोः क्प्पे, य कम्ममकरि तदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पुप्फदानस्सिद फं ॥ 
१२२. “चतुचवृुतितो क्प्पे, यं सञ्जं भार्वाय तदा । 
तं सञ्जं भावयन्तस्स, पत्तो मे आसवक्खयो ॥ 
१२३. “पटिस्तम्भिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्विमे। 
छ्भिञ्जा सच्छिकिता, कत ॒ बुद्धस्स सासन ॥ 
इत्थं सुदं आयस्मा सोपाको थेरो इमा गाधायो अभासित्था ति । 


स 

१. सेवयन्तस्स--सी० । २ पवरे--स्या०, रो} ३, उपाग्त--सी°। 
४. पञ्जपितान--स्या० । ५. नभे--स्या० ।! ९६ काटकतो--सी०, स्या० 1 ७-७. पच्छि- 
भन्भवसंम्पत्तो--स्या० } ८. चतततवते उतो--सी० स्या० ) 
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१०. स॒मङ्कटत्थेरअपदान 


, “आहूति यिट्ट्कामोह्‌, पटियादेत्वान भोजनं । 


ब्राह्मणे पटिमानेन्तो, विकारे मास्केः ठितो॥ 


. "अथह्सासि सम्बद्ध, पियदस्सि महायस । 


सब्बद्रोकविनेतारं, सयम्भु अग्गपुग्गल ॥ 


. “भगवन्त जुतिमन्त, सावकेहि पुरक्खत । 


आदिच्मिव सेचन्त, रथथं पटिपघ्नक्‌ ॥ 


. “अञ्लखि पग्गहेत्वान, सकं चित्त पसादयि। 


मनसा व ॒निमरन्तोसि, आगच्छतु महामुनि" ॥ 


१२८. “मम॒ सङ्कप्पमञ्जाय, सत्था लोके अनुत्तरे | 
खीणासवसहस्सेहि, मम॒ दवार उपागमि ॥ 
१२९. “नमो ते पुरिसाजजञ्ज, नमो ते पुरिसुत्तम। 
पासादं अभिरूदहित्वा, सीहासने निसीदत” ॥ 
१३०. “दन्तो दन्तपसखिारो, तिण्णो तारयत वयो । 
पासाद अभिरूहित्वा, निसीदि पवरासने ॥ 
१३१ "य मे अत्थि सके गेहे, आमिसं पच्चुपदवित्‌ । 
ताह बुदधस्स पादासि, पसन्लो सेहि पाणिमि ॥ 
१३२. “पसन्नचित्तो सुमनो, वेदजातो कतञ्चद्धी । 
ुद्धसेदु नमस्सामि, अहो बुद्धस्युगसता ॥ 
१३३. अदु पयिरूपासत, भृञ्च॒ खीणासवा बहू । 
तुथ्टूवेसो आनुभावो, सरण त उपेमहं ॥ 
१३४. "पियदस्सी च भगवा, शोके नरासभौ 
भिक्लुसद्धं निसीद्त्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
१३५. यो सो सद्धं अभोजेसि, उलुमूत समाहितं । 
तथागतं च सम्बद्धं, सुणाथ मम भासतो ॥ 
१. १. प्रतिमानन्ती-सी । २. माठ्के--पी° । ३. 


निसोदतु--स्या० । 


निसीद लं--सी० ; 


२, ९०. १४० 1 


१२३६. 


१२३७. 


१३८. 


१२३९. 


१४०. 


सुमड्रत्थैरभपदानं ७७ 
सत्तवीसतिक्त्तं सो, ` देवसञ्जं करिस्सति । 
सककम्माभिरद्धो सो, देवलोके रमिस्सति ॥ 
दस अद्र चक्वततु सो, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पथव्या रज्जं पश्चसतं, वसुधं आवसिस्सति" ॥ 
“अस्ञ्जवनमोग्णण्ट, काननं व्यग्घसेवितं । ¢ 
पधानं पद्हित्वान, क्िठेसा अपिता मया ॥ 

“अद्ास्से कप्पसते, य दानमददि तदा । 
दरगगति नाभिजानामि, भत्तदानस्सिद फक ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्विमे। 
छखुभिञ्जा सच्छ्किता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 10 


इत्थ सुद आयस्मा सुमद्धलो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


तस्खदान 
सीहासनी एकथम्भी, नन्दो चं चु्पन्थकोः | 
पिलिन्दराहुलो चेव, वद्धन्तो र्टुपारको ॥ 


सोपाको मद्धो चेव, दसेव दुतिय वणे । 
सतश्च अद्रतिस च, गाथा चेत्थ पकासिता॥ 


सीहासनियकगो दुतियो । 


१. दसञ्चटक्छततु --सौ० दस चटरुक्लत्त्‌ --स्या० । २ अर्यं ०--सी०, स्या० । 
२- एकल्थम्भी-स्या० । ४. चह्लपन्थको--सी ०, स्या० । ५. पिलिन्दो०--सी° । 
६. भदुतिसा च--सी ०, सत्ततिसा च~--स्या० 1 


३. सुभूतिवग्गो 
१. खुभूतित्थेरअपदानं 
5. ¢ १. “हिमवन्तस्साविदूरे निसभो नाम पन्बतो । 


अस्समो सुकतो मष्ट पण्णसाखा सुमापिता ॥ 

२. “कोसियो नाम नामेन, जटिरो उग्गतापनो । 
एकाकियो अदुतियो, वसामि निमे तदा ॥ 

5 ३. फर मूलञ्च पण्णञ्च, न भुञ्ामि अहं तदा । 
पव्त॒ व॒ सुपाताह्‌, उपजीवामि तावदे ॥ 

४. नाह कोपेमि आजीव, चजमानो पि जीवितं । 

आराधेमि सकं चित्त, विवज्जेमि अनेसन ॥ 

५. "रागूपसंहितं चित्त, यदा उप्पज्जते मम। 

10 पय॒ व॒ पचवेक्लामि, एकम्गोः तं दमेमहं ॥ 
६. रञ्जसे रञ्जनीये च, दुस्सनीयेः च दुस्ससे । 

ुष्टुसे मोहनीये च, निक्मस्मु वना तुव ॥ 

७. 'विसुद्धानं अय वासो, निम्मलान तपस्सिन । 

मा खो विसुद्ध देसि, निक्लमस्सु वना तुव ॥ 

॥ ८. 'अगास्कि भवित्वान, यदा" पृतत` लभिस्ससि । 
उभोपि मा विरधेसि, निक्मस्सु वना तुवं ॥ 


९. छवालातं यथा कटु, न कचि किचकारकं | 
नेव गामे अरञ्ञे वा, न हितं कटु सम्मतं ॥ 








१. एकायिको--स्या० । २, फलमूखश्च--ध्या० २. पवत्तं पण्डुपत्तानि--सी.० ; 


पत्तश्च ° --स्या० ; पत्ताहु--यो०, ५, एकको--स्या० । ५. सजसी--सी ० स्या०। 
६. दोसनीये--सी०, स्या० । ७-७, सदायुत्तं-सौ० ; यदा युत्तं--स्या० । 


३. १, २१] 


१०. 


१. 


९१३. 


१.४. 


१ 


१६. 


९७. 


१८. 


४ 


५ 


५ 


सूभूतित्येरजपदानं 


@छवाखातुपमो त्वं, न॒ गरही नापि सज्जतो । 
उभतो मुत्तको अले, निक्खमस्यु वना तुव ॥ 
सिया नु खो तव एत, को पजानाति ते इदरं। 
सद्धाधुरं वहसि मे, कोसज्जबहुलाय च ॥ 
'जिगुच्छिस्सन्ति त ॒विञ्ञू, असुचि नागरिको यथा । 
आकड्ित्वान इसयो, चोदयिस्सन्ति तं सदा ॥ 
त॒ विञ्ञ्‌ पवदिस्सन्ति, समतिकन्तसासन । 
सवासं अलभन्तो हि, कथ जीविहिसि तुवं ॥ 
तिधापभिन्न* मातङ्खु, कुञ्जर सद्हायनं । 
वलो नागो उपगन्त्वा, युथा नीहरते गजं ॥ 
युथा विनिस्सटो, सन्तो, सुखं सातं न विन्दति । 
दुक्खितो विमनो हीति, पञ्छ्रायन्तो पवेधति ॥ 
तथेव जटिला तम्पि, नीहरिस्सन्ति दम्मति। 
तेहि त्व निस्सटो सन्तो, युख सातं न लच्छसि ॥ 
द्वि वा यदि वा रत्तिं, सोकसत्छपमप्पितो । 
उण््सि परख््िहेन, गजो यृथा व ॒निस्सटो ॥ 
जातरूप यथा कूटं, नेव आयति कत्थचि । 
तथा सीलविहीनो त्व, न च्रायिस्ससिः कत्थचि ॥ 
अगारः वसमानोपि, क्थ जीविहिसि तुवं । 
मत्तिक ॒पेत्तिक्श्चापि, नत्थि ते निहित धन ॥ 
सय- कम्मं करित्वान, गत्ते सेदं पमोचय । 
एव॒ जीविहिसि गेहे, साधु ते तं न स्ति ॥ 
एवाहं तत्थ वारेमि, संकिलेसगतं मनं । 
नानाधम्मकथं कत्वा, पापा चित्तं निवार्सययिः ॥ 


~~न" 


५४९ 


१. पजानीहि--स्या०, रो० । २. सद्धाधुर जहसि--सी° , सीधं धुर वहिसि-- स्या० । 


२३. जीविस्ससि-सी° । ४ तिधप्पमिन्न--स्या० 1 ५ यायति--स्या०, 


रो°। 
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90 


६9 


५4९ 
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२५. 


९६. 


२७. 


04 


१, 


३०. 


६ 


१ 


२३. 


थेरापदारन [ ३. १, २२. 


“एव॒ मे विहरन्तस्स,  अप्पमादविहास्तिो । 


तिप्तवस्ससहस्सानि, विपिने मे अतिक्षमु ॥ 
“अप्पमादरतः दिस्वा, उत्तमत्थ गवेसकं । 
पदुमुत्तस्सम्बुद्धो, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 
^तिम्बरूसक्वण्णाभो,  अप्पमेथ्यो अनृपमो । 
खूपेनासदिसो बुद्धो, आकासे चद्धुमी तदा ॥ 
“सुफलो सालराजा व, विज्जू वन्भघनन्तरे। 
जाणेनासदिसो बुद्धो, आकासे चद्धुमी तदा ॥ 
“सीहराजा वसम्भीतो, गजयजा व दप्पितो । 
रासितोः व्य्राजा व, आकासे चद्धुमी तदा ॥ 
“सिङ्खीनिक्वसवण्णाभो, खदिर द्धारसन्चिभो । 
मणि यथा जोतिरसो, आकासे चद्कुमी तदा ॥ 
“विसुद्धकेलासनिभो, पृण्णमाये व॒ चन्दिमा। 
मज्छ्रन्हिकिे व॒सूदियो, आकासे चङ्कुमी तदा ॥ 
दिस्वा नमे चद्धमन्त, एव चिन्तेसहं तदा । 
देवो नुखो अयं सत्तो, उदाहु मनुजो अय ॥ 
नमेसुतोवा दिद वा, महिया एदिसो नरो। 
अपि मन्तपद अत्थि, अयं सत्था भविस्सति' ॥ 
एवाह चिन्तयित्वान, सके चित्तं पसा्दय । 
नानापुप्फश्च गन्धश्च, सत्तिपातेसहः तदा ॥ 
'पृप्फास्तन पञ्ज्पेत्वा, साघुचित्तं मनोस्म । 
तस्सारथिन अग, दं वचनमब्नवि ॥ 
इद मे आसन वीर, पञ्जत्तं तवनुच्छ्व । 
हासयन्तो मम चित्तं, निसीद कुयुमासने' ॥ 





१. अप्ममदेन म--स्या० । २ अमितो--स्या० । २३. सिद्धिनिक्लसुण्णाभो--सी०, 
स्या० । ४. विसुदधकेलाससचिभो--स्या० । ५. मन्मन्तिकेव सुरियो--सी, स्था०; मज्घ्षन्ति- 


कोव--रो० 1 ६. सन्निपातित्वह--सी० । ७. पठ्नापेत्वा--स्था० । ८, तवनुच्छक--स्या०। 
६, मम--स्या० 
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२४. 


२३५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


४२. 
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प, 


. कृप्पसतसहस्सम्हि, 


सूम तित्येरअपदां 


निसोदि तत्थ भगवा, असम्भीतो व केसरी } . 


सत्तरत्तिन्दिव बुद्धो, पवरे कुुमासने ॥ 
नमस्समानो अदासि, सत्तरत्तिन्दिव अह्‌ । 
तुटु हित्वा समाधिम्हा, सत्था के अनुत्तसे । 
मम॒ कम्म पक्ि्तेन्तो, इद वचनमन्नवि ॥ 
भावेहि बुद्धानुस्सत, भावनानमनुत्तरं । 
इम सतिं भावयित्वा, पूर्यिस्ससि मानसं ॥ 
तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्ससि । 
असीतिक्खत्तु देविन्दो, देवर्ञ्ज करिस्ससि । 
सहस्सक्त्त चक्कवत्ती, राजा रदं भविस्ससि ॥ 
पदेसरज्जं विपुल, गणनातो असह्यं । 
अनुभोस्ससि त सब्ब, बुद्धानुस्सतिया फ ॥ 
भवाभवे ससरन्तो, महाभोग लभिस्ससि । 
भोगे ते ऊनता नत्थि, बुद्धानुस्सतिया फलं ॥ 
ओक्षाककुरसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था छोके भविस्सति ॥ 
असीतिकोटि चत्वा, दासे कम्मकरे बहू । 
गोतमस्स भगवतो, सासने पव्बजिस्ससि ॥ 
आराधयित्वा सम्बद्ध, गोतम सक्यपृद्धवं । 
सुभूति नाम नामेन, हिस्ससि सत्थु सावको ॥ 
भिक्वुसद्धं निसीदित्वा, दक्खिणेध्यगुणम्हिः तं । 
तथारणविहारे च, द्वीसु अणे स्पेस्सति' ॥ 
“इद वत्वान सम्बद्धो, जलजुत्तमनासको । 
नभं अन्भुगमी वीरो, हसराजा व॒ अम्बरे ॥ 
“सासितो लोकनाथेन, नमस्सित्वा तथागतं । 


सदा भवेमिः मुदितो, बुद्धानुस्सतिसुत्तमं ॥ 


८ 


१-१ भोगे हि ओनता--स्या० ! २. दवि्वणेथ्यगणम्हि-- स्या० । २३, अष्गं--स्या० । 
४. भावेसि-सी०, स्या० । 


9 


13 


20 


11 


‰, 70 


दरे थेरापदानं [ ३ १. %8- 


४६. (तेन कम्मेन सुतेन, चेतनापणिधीहि च। ` 

जहित्वा मानुसं देह, तावतिस॒ अगच्छं ॥ 

४७. “असीतिक्लत्तं देविन्दो, देवरञ्जमकार्यय । 
सहस्सक्वत्त राजा च, चक्षवत्ती अहौसहं ॥ 

5 ४८. “पदेसरन विपुल, गणनातो असद्भियं । 
अनुभोमि सुसम्पत्ति, वबुद्धानुस्सतिया फं ॥ 

४९. “भवाभवे संससत्तो, महाभोगं कभामह्‌ं । 

भोगे मे उनता नत्थि, बुद्धानुस्सतिया फलं ॥ 

५०, “सतसहस्सितो क्प्पे, य॒ कम्ममकरि तदा । 

10 दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धानुस्सतिया फलं ॥ 
8. 78 ५१. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्म । 
छनखभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुभूति धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२. उपवानत्थेरअपदानं 


५२. "पदुमुत्तसो नाम॒ जिनो, सब्बधम्मान पार्‌ | 

जित्वा अगिक्खन्धो व, सम्बुद्धो परिनिन्बुतो ॥ 

15 ५३. महाजना समागम्म, पूजयित्वा तथागतं । 
चित कत्वान सुकत, सरीर अभिरोपयुं ॥ 

५४. “सरोरकिच कत्वान, धातु तत्थ समानयुं । 


सदेवमानुसा सब्बे, बुद्धथूपं अक्सु ते॥ 


६. 71 ५५. -पठमा कञ्चनमया, दतियासि मणीमया । 
20 ततिया रूपियमया, चतुत्थी फलिकामया ॥ 


१, चितक--सी ° । २. सदेवमनुस्सा--स्या० | 


३० २० ६७ | 


५९६. 


७. 


५८. 


+ 


६१. 


६२ 


६२. 


९४. 


६५ 


६६. 


८७. 


उपवानत्पेस्भपदान 
“तथा पञ्चमिया भूमिः, ठोहितङ्खमया अह । 
ष्ट्रा मसारगल्टस्स, सब्बरतनमयृपरि ॥ 
"जङ्घा मणिमया आसि, वेदिका रतनमया | 
सन्बसोण्णमयो यूपो, उद्ध योजनमुग्गतो ॥ 
"देवा तत्थ समागन्त्वा, एकतो मन्तयु तदा । 
मयग्पि यूप कस्साम, र.कनाथस्स॒तादिनो ॥ 


“धातु अवेणिका नत्थि, सरीर एकपिण्डितं । 
इमम्हि = बुद्धथूपम्हि, कस्साम कञ्चुक मय ॥ 


. ष्देवा सत्तहि* रलेहि अञ्ज वड्ेसु योजनं । 


थृपो द्वियोजनुव्बेधो, तिमिर ॑ब्यपहुन्ति सो" ॥ 
“तागा तत्य समागन्त्वा, एकतो मन्तयुं तदा । 
मतुस्सा चेव देवा च, बुद्धथूपं अक्स ते॥ 
“मा नो पमत्ता अस्युम्ह्‌, अप्पमत्ता सदेवका | 
मयस्मि धूप कस्साम, लोकनाथस्म तादिनो ॥ 
“इन्दनीर सहानीकं, अथो जोतिस्स मणि। 
एकतो सन्तिपातेत्वा, सुद्धथुप अघछादयु ॥ 
“सब्ब मणिमय आसि, तावता बुद्धचेतियं। 
तियोजनसमुष्विद्ध,* आखोककरण तदा ॥ 
"गस च समागन्त्वा, एकतो मन्तयुं तदा | 
मनुस्सा देवा नागा च, बुद्धथूप अक्सु ते॥ 
भा नो पमत्ता अस्पुम्ह, अप्पमत्ता सदेवका । 
मयम्पि थूप॒कस्साम, रोकनाथस्स तादिनो' ॥ 
"सब्ब मणिमय यूपं, अकर्‌ ते च कञ्चुक । 
योजन तेपि वसु, आयत बुद्धचेतिय ॥ 





~~~ 


त्र 


20 


16 


20 


१. तत्थ--स्या० । २. नेमि-सी० । ३ करिस्साम--स्या० । ४-४ सत्तरनेहि--सी ०, 
स्या० । ५-५. व्यपहन्ति सी--सी० , ° यो--स्या० । ६. अस्ुम्हा--सी०, स्या० । ७. तीणिं 
योजनमूब्बिद्धं -सी० । ८. देव--स्या० । ६-६. सब्बमणिमयं शूषे, अकरुतरकञ्चकं -सी० । 


10 


15 


८8 
६८ 


६९ 


५७९१. 


७२९. 
७२. 
७५. 
७५. 
७६. 
७७. 
७८, 


१, तदा--स्या० । २. छादयिस्साम-सी०, स्या० । ३. पञ्चयोजनपुब्बेधो--स्या० । 
५-५. मनुना देवता नागा कुम्भण्डा गर्छा तदा--स्या० | 
६. देव-सी°। ७. फलिका छादयिस्साम--सी०, स्या० 1 न, सब्ेकता--स्या० । 


४, ओभासती- स्या० | 


येरापदार्न [ ३.२. ६८. 


“चतुयोजनमुब्बिद्धो, बुद्धथुपो विरोचति । 
ओभासेति दिपा सव्वा, सतरसो व॒ उग्गतो ॥ 
“कम्भण्डा च समागन्त्वा, एकतो मन्तयु तदा । 
मनुस्सा चेव देवाच, नागा च गरा तथा ॥ 
पचक बुद्धसेदरस्स, अकसु युपमुत्तम ॥ 
मा नो पमत्ता अस्पुम्ह्‌, अप्पमत्ता सदेवका । 
मयम्पि थूप॒ कस्साम, रोकनाथस्स तादिनो । 
रतनेहि छदेस्ाम, आयतं सुद्धचेतिय' ॥ 
“योजन तेपि वडसु, आयत बुद्धचेतिय । 
पश्चयोजनमुब्बिद्धो, थूपो ओभासतेः तदा ॥ 
“यक्खा तत्थ समागन्त्वा, एकतो मन्तयु तदा । 
मनुस्ता* देवाः नागा च, ग्म कुम्भञण्डका ` ॥ 
पच्ेक  लुद्धपेदुस्स, अकु यूपमुत्तम | 
मा नो पमत्ता अस्युम्ह्‌, अप्पमत्ता सदेवका ॥ 
मयस्पि थूप॒ कस्साम, लोकनाथस्स तादिनो । 
फलिका छदेस्साम, आयत बुद्धचेतिय' ॥ 
“योजन तेपि वडसु, आयतं बुद्धचेतिय | 
छ योजनानि उब्बिद्धो, थृपो ओभासते तदा ॥ 
“गन्धब्बा च समागन्त्वा, एकतो सन्तयु तदा । 
मनुजा देवता नागा, गर्छ कुम्भयक्खका ॥ 
सब्बेकसुः बुद्धथुप, मयमेत्थ अकारक । 
मयस्पि थुपं कस्साम, लोकनाथस्स तादिनो' ॥ 
वेदियो सत्त॒कत्वान, छत्तमारोर्पायसुः ते । 
सञ्बसोण्णमय थृप, गन्धव्वा कारुं तदा ॥ 


६, यावजद्धा अक सु--स्या०, रो० । 


३, २. ९० ] 


७९. 


८२. 


८४. 


८4 


८६. 


८७. 


८८. 


८.५ 


९०. 


उपवानत्येरभपदानं 


“सत्तयोजनमुष्बिद्धो, थृपो ओभासते तदा । 
रततिन्दिवा न जायन्ति, आलोको होति सब्बदा ॥ 


न्‌ [न 
. अभिभोन्ति न तस्साभा, चन्दसूरा सतारका । 


समन्ता योजनसते, पदीपो पि नः पञ्जलि॥ 
“तेन कलेन ये केचि, थृप पूजेन्ति मानुसा । 
त॒ते थृपमाशहन्ति, अम्बरे उक्छखिपन्ति ते ॥ 
देवेहि स्पितो यक्खो, अभिसम्मतनामको | 
धज वा पृष्फदाम वा, अभिरोपेति उत्तरि॥ 
“न ते पस्सन्ति त यक्ख, दाम परस्सन्ति गच्छतो । 
एव“ पस्सित्वा गच्छन्ता , सब्बे गच्छन्ति सुग्गति ॥ 
“विरुद्धाः ये पावचने, पसन्ला ये च सासने। 
पाटिहूर दट्डुकामा, थूप॒ पूजेन्ति मान्ता ॥ 
“तगरे हसवतिया, अहोसि भतकोः तदा । 
आमोदितं जन दिस्वा, एव चिन्तेसह तदा ॥ 
उन्डारो भगवा दहेसो, यस्स ॒धातुधरेदिस । 
इमा च जनता तुदा, कार कुव्ब' न तप्परे ॥ 
अहम्पि कार कस्सामि, खोकनाथस्स तादिनो । 
तस्स धम्मेसु दायादो, भविस्सामि अनागते ॥ 
“सुधोतं रजकेनाह्‌,  उत्तरेथ्यपट मम | 
वेत्छगे आलगेत्वान धज -उक्खिपिमम्बरे ॥ 
“अभिसम्मतको गथ्ह्‌, अम्बरेहासि मे धजं। 
वातेरितं धज दिस्वा, भिथ्यो हासं जनेसह्‌ ॥ 
“तत्थ चित्त पसादेत्वा, समणं उपसङ्कुमि । 
त भिक्खं अभिवादेत्वा, विपाकं पुच्छं धजे ॥ 


८९ 


१, आलोका होन्ति--स्या०। २. अति--सी०। ३. पदीपो पन~--स्या०। 
४. एतं--स्या० । ५. गच्छन्ति- स्या० । ६. विसद्धा--सी० ! ७. पाटिहीरं--स्या०। 
८. वारको--स्या०। £. एसो--स्या० ¦! १०-१० कूबन्त नप्पकं--सी० , कुन्बन्ति 
तपपरे--रो° । ११. वेघुग्गे आरगगेल्वान--स्या० । 


10 


%0 


१ 
९९९ 
९२. 
९४. 
४ 
९,९६. 
९,७. 
४ “0 


५,६५. 


१. सह्ितुियसहस्सानि-स्या० । २. आषछरासमुखा-स्या०। ३. पि-स्या०। 


थेरापदार्च [ ३, २, ९१- 


प्सो मे कथेसि आनन्द, पीतिसञ्जनन मम) 
"तस्स ॒धजस्स विपाक, अनुभोस्ससि सब्बदा ॥ 
हत्थी अप्सा रथा पत्ती, सेना च चतुररद्धिनी । 
परिवारेस्सन्ति त निच, धजदानस्सिद फटे ॥ 
(सदितूरियसहस्सानि, भेसियो समक्ता । 
परिवारेस्सन्ति त॒ निच, धजदानस्सिद फलं ॥ 
'छःसीतिसहस्सानि, नारियो समलङ्कुता । 
विचित्तवत्थाभस्णा, आसुत्तमणिकुण्डला ॥ 
'अरारपम्हाः हसुका, सुसञ्जा तनुमज्छ्िमा । 
परिवारेस्सन्ति त॒ निच, धनदानस्सिद फट ॥ 
तिसकप्पसहस्सानि, देवलके रमिस्ससि । 
असीतिक्त्तु देविन्दो, देवरज्जं करिस्ससि ॥ 
'सहस्सक्खत्त राजा च, चक्षवत्ती भविस्पसि । 
पदेसर्ज विपृल, गणनातो अर्स्कियं ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुरुसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 


दिवरोका चवित्वान, सुक्षमूठेन चोदितो । 
पुञ्जकम्मेन सयुत्तो, ब्रह्मबन्धु भविस्ससि ॥ 


. "असीतिकोटि छत्व, दसे कम्मक्रे बहू । 


गोतमस्स॒ भगवतो, सासने पञ्बजिस्ससि ॥ 


. आराधयित्वा सम्बद्धं, गोतम सक्यपुद्खव । 


उपवानो ति नामेन, हिस्ससि सत्यु सावको' ॥ 


, “सतसहस्से कतं कम्म, फलं दस्सेसि मे इध । 


सुमुत्तो सस्वेगो व, क्िठिसे ्ञापयीः मम॥ 


४, भपीर्य--स्या० । 


३, ३. १११] तिसरणगमनियस्थेरअपदरनं द्व 
१०३. “चक्षवत्तिस्स सन्तस्स, चतुदीपिस्सरस्स मे) 
तियोजनानि समन्ता, उस्सीसन्तिः धजा सदा ॥ 


१०४. “सतसहस्सितो कप्पे, य॒ कस्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, धजदानस्सिदं फर ॥ 


१०५. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अदवमे । 5 
छठमिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उपवानो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





३. तिसखरणगमनियत्थेरअपदान 


१०६. “नगरे चन्दवतिया, मातुउपद्ाकोः अहं । 
अन्धा माता पिता मथ्ह्‌, ते पोस्ेमि अहं तदा ॥ 
१०७. ^रहोगतो निसीदित्वा, एव॒ चिन्तेसह॒ तदा । 
पोसेन्तो मातापितरो, पब्बञ्जं न लभामहं ॥ 10 
१०८. “मह्न्धकारपिहिता, तिविधग्गीहि डथ्ह्रे । 
एतादिसे भवे ` जाति, नत्थि कोचि विनायको ॥ 
१०९. बुद्धो रोके समुप्पन्चो, दिप्पतिः दानि सासनं । 
सक्षा उद्धरितु अत्ता, पुञ्जकामेन जन्तुना ॥ 
११०. “उग्गण्ह तीणि सरणे, परिपृण्णानि गोपयि। 5 
तेन कम्मेन सुकृतेन, पटिमोक्खामि दुर्गति ॥ 
१११. ˆनिसभो नाम समणो, बुद्धस्स अग्गसावको । 
तमह उपगन्त्वान, सरणगमर्नः गहि ॥ 


१. तीणियोजन--स्या० । २. उस्सीयन्ति--सी ० , उस्सिस्सन्ति--स्या ० । 
३. मातुपट्रायको-सी० , मातुपद्रानको- स्या० 1 ४, तमन्धकार्यर्पाहिता--स्या० । 
५. भये- सी ° । ६. दिप्येति--स्या०। ७. जिनसासनं- सी ० । ८. सरणागमनं--सी०, स्या५ | 


॥ 1 | $ 


५0 


थेरापदानं [ ३, ३. ११२ 


११२. “वस्ससतसहस्सानि, आयु विज्जति तावदे । 
ताता सरणगमन, पस्पुण्ण अगोपय ॥ 


११३. “चरमे वत्तमानसम्हि, सस्ण तं अनुस्सरि। 
तेन॒ कम्मेन सुकतेन, तार्वतिसं अगच्छं ॥ 
११४ 'देवलोकगतो सन्तो, पुञ्जकम्मसमाहितो । 
य॒ देस उपपज्जामि, अदु हेत्‌ लभामह्‌ ॥ 
११५. “दिसायु पूजितो होमि, तिक्खपेञ्जो भवामहं । 
सब्बे देवानुवत्तन्ति, अमितभोग कभामहं ॥ 
११६. “सुवण्णवण्णो सब्बत्थ, पटिकन्तो* भवामहुं । 
मित्तान अचलो होमि, यसो अन्भुग्गतो ` मम" ॥ 
११७. “असीतिक्ततु देव्रिन्दो, देवरञ्जमकार्सयि। 
दिब्बपुख अनुभव, अच्छराहि पुर्तो ॥ 
११८. "पश्चसत्ततिक्त्त॒ च, चक्ष्वत्ती अहोसह । 
पदेसरननं विपुल, गणनातो असर््भियं ॥ 
११९ "पच्छिम भवे सम्पत्ते, पञ्जकम्मसमाहितो । 
 -पुरे पावत्थियं जातो, महासाठे सुभडके ॥ 
१२०. “नगसा निक्खमित्वान, दारकेहि पुरक्खतो । 
हसखिडसमद्धाह, सद्धाराम उपागमि ॥ 
१२१. (तत्थहूसासि समणं, विप्पमुत्त निरूपधिं | 
स्मे मे धम्ममदेसेसि, सरण च अदासि मे॥ 
१२२. “सोह सुत्वान सरणं, सरणं मे अनुस्सररि। 
एकासने निसीदित्वा,  अरहत्तमपापुणिं ॥ 
१२३. “जातिया सत्तमे वस्मे, अरहत्तमपापुणिं । 
` - उपसम्पादयि बुद्धो, गुणमञ्जाय चक्खुमा ॥ 

१, अस्या) २, य यं देस--स्या०। ३ उपगच्छामि सी०। 


४. पटिभाणो--स्या०। ५-५. अचुग्गतो मम--सी०, स्या० । ६, सुअद्धके--स्या० । 
७. हासलिडसमङ्गाहं--सो° ` सायं खिहासमङ्गोहं--स्या० । प, सत्तवस्मेन- सी.० , स्या०। 


३. ३. १३२३ । 


१२४. 


१५९७. 
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९९५ 


१२३५. 


१,९.९४ 


९१२२९. 


१२३३. 


तिखरणगमनियत्येरअपदानं 


“अपरिमेथ्ये इतो कष्पे, सरणानि अगच्छं । 
ततो मे सुकतं कम्म, फलं दस्सेसि मे इध ॥ 


. “सुगोपितं मे सस्णं, मानसं युप्पणीहितंः । 


अनुभोत्वा यसं सब्ब, पत्तोम्हि अचलं पद ॥ 


. “येसं सोतावधानत्थि, सुणोथ मम॒ भासतो । 


अह्‌“ वो कथयिस्सामि, साम दद्र पद मम॥ 
बुद्धो लोके समुप्पच्लो, वत्तते जिनसासनं । 
अमता वादिता भेरी, सोकसल्लविनोदना ॥ 
यथासकेन थामेन, पुञ्जक्वेत्तं अनुत्तरे । 
अधिकारं करेध्याथ, पस्सथिस्सथ निन्बुतिं ॥ 
प्रगय्ह तीणि सरणे पश्चसीकनि गोपिय। 
बुद्धे चित्त पसादेत्वा, दुक्खस्सन्तं केरिस्सथ ॥ 
सम्मा धम्म भावेत्वान,* सीखानि परिगोपिय । 
अचिरं अरहत्त वो, सब्बे पि पापुणिस्सथ ॥ 
तेविज्जो इद्धिपत्तोम्हि, वचेतोपरियकोविदो । 
सावको ते महावीर, सरणोः वन्दति" सत्थुनो' ॥ 
“परिमेय्ये इतो कप्पे, सरणं बुद्धस्स- गच्छह्‌ः । 
दुर्गति नाभिजानामि, सरणः गमने फलं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अद्म । 
छसभिञ्जा सच्छिकिता, कत ॒बुद्धस्स सासनं" ॥ 


ठर 


10 


20 


इत्थ सुदं आयस्मा तिसरणगमनियो थेरो.उमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. 


"`क -+ @=--------- 





ताव--स्यां०। २. सुप्पणिहितं-स्या०) ३. सुणाथ--सी°, स्या०। 


४, अत्यं -स्या० । ५-५. ममोपमं करित्वान--सी०, स्या०, रो० । ६. चरणे-सी०, स्या० । 


७. वन्दामि--स्या० | स-८. बुद्धमगन्दह्‌--स्या० । €. सरणा--सी०, स्वा० | 
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१२४. 


१३५. 


१२३६. 


१२७. 


१३८. 


१२९. 


१४५. 


९. 


९ १.९ 


०.६ 


९१४०. 


९४५. 


१५ 


थरापदानं ३.४. 


४. पश्चसीरुसमावानियत्थेरजपदान 
“नगरे चन्दवतिया, भतको आसह तदा । 
परकम्मायने यत्तो, पब्ब न ठभामहुं ॥ 
“महन्धकास्पिहिता, तिविधम्गीहि उथ्ट्रे | 
केन नु खो उपायेन, विसयुकत्तो भवे अहं ॥ 
“देथ्यधम्मो च मे त्थि, वयको भतको अह्‌ । 
यनूनाह पश्वसील, स्क्खेथ्य परिपूस्य ॥ 
“अनोमदस्सिस् मुनिनो, निसभो नाम सावको । 
तमहं उपसङ्धम्म, पञ्चसिक्खापदगगहि ॥ 
“वस्ससतसहस्सानि, आयु विज्जति तावदे । 
तावता पश्चसोकानि, परिपुण्णानि गोपयि ॥ 
“मचुकाले च॒ सम्पतते, देवा अस्सासर्यन्ति म । 
“रथो सहस्सयुत्तो ते, भारिस्राय उपट्ितो' ॥ 
“वत्तन्तेः चरमे चित्ते, मम सील अनुस्सरि। 
तेन कम्मेन सुकतेन, तावतिस अगच्छं ॥ 
“तिसक्खत्त॒ च देविन्दो, देवरज्जमकार्सयि । 
दिव्वयुखं अनुभव, अच्छराहि पुरक्तो ॥ 
` पञ्चसत्ततिक्त्तु च, चक्षवती अहोसहुं । 
पदेसर्जं विपुल, गणनातो असह्य ॥ 
देवलोका चवित्वान, सुक्षमूठेन चोदितो 
पुरे वेसाल्यं जातो, महासे सुभडुके ॥ 
वस्सूपनायिके के, दिप्पन्ते जिनसासने । 
माता च मे पिता चेव, पश्चसिक्खापदगगहूं ॥ 
“सह सुत्वानह सीलं, मम॒ सीलं अनुस्सरि । 
एकासने निसीदित्वा,  अरहृत्तमपापुणिं ॥ 
भातिको आसिहं--स्या० । 





३, दिन्वं सुखं - सी० । 


२, वत्तते--स्या० , सम्पतते 


३, ४. १५४ 1 पञ्चसीरुसमादानियत्मेरअपदारन €१ 


१४६. “जातिया पश्चवस्सेन, अरहत्तमपापूर्णि । 
उपसम्पादयि बुद्धो, गुणसञ्माय चक्खुमा ॥ 
१४७. परपुण्णानि योपेत्वा, पश्वसिक्वापदानह्‌ं । 
अपरिमेथ्ये इतो कप्पे, विनिपातं न॒ गच्छहं ॥ 
१४८. “स्वाह यसमनुभवि, तेसं सीखन वाहसा । 
कप्पकोटिम्पिः क्ित्तेन्तो, कित्तये एकेदेसकं ॥ 
१४९. “पञ्चसीखानि गोपेत्वा, तयो हेत्‌ कभामहं । 
दीघायुको महाभोगो, तिक्खपनञ्मो भवामहं ॥ 
१५०. “सक्त्तन्तो चः सब्बेसं, अभिमत्तश्च पोरिसं । 
भवाभवे ससरित्वा, एते ठाने लभामहं ॥ 
१५१. “अपरिमेथ्यसीलेसु, वत्तन्ता* जिनसावकाः | 
भवेयु यदि रज्जेथ्यु,* विपाको कीदिसो भवे॥ 
१५२. “सुचिण्णं मे पश्चसीटं, भतकेन तपस्सिनाः | 
तेन सीलेनहं अन, मोचयि सब्बबन्धना ॥ 
१५३. “अपरिमेथ्ये इतो कप्पे, पश्वसीलानि गोपय । 
दुग्गति नासिजानामि, पश्चसीलानिदं फलं ॥ 
१५.४. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्विमे । 
छरभिजञ्या सच्छिकता, कतं लुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पञ्चसीलसमादानियो थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 





` १-१. कप्पकोटि पकित्तेन्तो--स्था० 1 २ पकित्तन्तोव--सी० ; पकिततेन्ते च--स्या० । 
३. अपरसिमिय्येसु सीलेसु--स्या० । ४-८. वत्तन्तो जिनसावको--सी° । ५. रज्जेय्य--सी° । 
६. विपस्सिना--सी° । 
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थेरापदानं [ ३, ५. १५५ 
५. अन्नसंसावकत्थेरअपदान 
१५५. 'सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, गच्छन्त अन्तरापणे | 
कश्चनग्धियसकास, बात्तिसवरल्क्खण ` ॥ 


१५६. “सिद्धत्थ छोकपन्नोत, अप्पमेथ्यं अनोपम । 
अलत्थ परम पीति, दिस्वा दन्त जुतिन्धर ॥ 


१५७. "सम्बुद्ध॒ अभिनामेत्वा, मोजयि त महामुनि! 
महाकारुणिको रोके, अनुमोदि मम तदा ॥ 

१५८. "तस्मि महाकारुणिके, परमस्सासकारके । 
बद्धे चित्त पसादेत्वा, कप्प॒सग्गम्हि मोदह्‌ ॥ 

१५९. भ्चतुच्वुतितो क्प्पे, य दानमददि तदा) 
दुर्गति नाभिजानामि, भिक्खादानस्सिद फल ॥ 

१६०. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्टमे | 
छञ्मिञ्जा सच्छिकता, कत ॒बृद्धस्स सासनं" ॥ 

इत्थ सुद आयस्मा अच्रससावको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


प र 


द. धूपदायकत्थेरअपदानं 
१९१ “सिद्धत्थस्स भगवतो, खोकर तादिनो । 
कुटिधूप मया दिन्, विप्पस्ेन चेतसा ॥ 
१६२. शय यं योनुपपञ्जामि, देवत्त अथ मानुसं । 
सब्बेसम्पि पियो होमि, धृपदानस्सिद फट ॥ 
१६२३. “चतुन्नवुतितो क्प्पे, य धूपमददि तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, धृपदानस्सिद फलं ॥ 
१. इत्तिसवरलक्लण--सी०, स्या० । २. मनि कारणिको--स्था०, रौ० । 


३. नीथो--~सी ° 


३. ८. १७० ] उत्तियत्येरअपदारनं ६१ 


१६४. पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अट्ुमे । 
छरमिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा धूपदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ! 
षे 0 9 षं 


७, पुछिनपूजकत्येर अपदानं 

१६५. “विपस्सिस्स भगवतो, बोधिया पादपृत्तमे' । 
पुराणपुतिनं हित्वा, सुद्धपुलिनमाकिरि ॥ 

१६६ “एकनतुतितो क्प्पे, य पुलिनमदासहं । $ 
दुमतिं नाभिजानामि, पुलिनदानस्सिदं फटं ॥ 

१६७. “तिंसतिमेः इतो कप्पे, राजा आसि जनाधिभू" । 
महापुकलिनिनामेन, चृक्वत्ती महन्बलो ॥ 

१६८. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्ा पि च अद्विमे । 
छःरुभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासन" ॥ नं 


इत्थं सुदं आयस्मा पुलिनपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


1 


८. उत्तियत्थेर अपदान 


१६९. “चन्दभागानदीतीरे, सुयुमारोः अहं तदा । 
सगोचरप्पयुतोह , नदीतित्थं अगच्छं ॥ 
१७०. “सिद्धत्थो तम्हि समये, सयम्भू अग्गपुग्गल्टो । 
नदिं तरितुकामो सो, नदीतित्थं उपागमि ॥ 
१. पादमूत्तमे--स्या° । २, छडडत्वा--सी ०, स्या० । ३. सुद्ध--सी०, स्या० । 
४. तिपर्जेसि--सी०, स्या०। ५. जनाभिभू--स्या० । £. सुंसुमारो-सी ०, 
रो० । ७. सभोजनपयुताहु---स्या० । 
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१४७९. 


१७२. 
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१७४. 


१७५. 


8. 89 १७६ 


1. 80 १७७. 
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९७९. 


थेसपदानं [ ३, ८, १७१. 


“उपागते च सम्बद्धे, अहम्पि तत्थुपागमिं । 
उपगन्त्वान सम्बद्ध, इम वाचं उदीस्यि॥ 
'अभिरूह्‌ महावीर, तारेप्सामिः अह्‌ तुव । 
पत्तिक विसयं मण्, अनुकसम्प महामुनिः ॥ 
“मम उग्गलन युत्वा, अभिरूह्‌ि महामुनि । 
हत्थो हव्येन चित्तेन, तारेसि लोकनायक ॥ 
“नदिया पारमे तीरे, सिद्धत्थो लोकनायको । 
अस्सासेसि मम॒ तत्थ, अमत पापुणिस्ससि ॥ 
“तम्हा काया चवित्वान, देवलोक आगच्छह । 
दिन्बयुख अनुभवि, अच्छराहि पुर्तो ॥ 
“सत्तक्खत्तु च॒ देविन्दो, देवरनमकासह्‌ । 
तीणक्वततं चक्षवत्ती, महया इस्सरो अहः ॥ 
“विवेकमनुयुत्तोह्‌, निपको च सुसबुतो । 
धारेमि अन्तिम देह सम्मासम्बरुद्धसासने ॥ 
“चतुच्तृतितो क्प्पे, तारेसि य नरासमभं। 
दुगगति नाभिजानामि, तस्णाय इद फल ॥ 


पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अद्धिमे। 
छरभिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उत्तियो ` थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ! 


मयजा 


भममाय नमन 


जन 


१. ओपागत च--स्या० । २. तारिस्सामि--स्या० 1 ३. दिन्नं सुखं--सी०, 


स्या० } ४. षह्‌--स्या० ¦ ५. उत्तरियो--सी० । 


३, १०, १८७ ] खोमद्ायकत्थेरअपदानं ६५ 
९. एकञ्ञलिकत्थेरअपदानं 

१८०. ““युवण्णवण्णं सम्बुद्ध, गच्छन्त अन्तसपणे । 
विपस्सिं सत्थवाहण्म, नसवर विनायकं ॥ 
१८१. “अदन्तदमन तादि, महावादि महामतिं | 
दिस्वा पसन्नो सुमनो, एकञ्चलिमकासह्‌ ॥ 

१८२. “एकनवृततितो कष्पे, यमञ्जकि करि तदा । 5 
दुर्गति नाभिजानामि, अञ्चलिस्स इदं फल ॥ 
१८३. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अहिम । 
छखमिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा एकञ्चकिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१०. खोमदायकत्थेरञपदान 
१८४. (नगरे बन्धुमतिया, अहोसि वाणिजो तदा| 
तेनेव दार पोसेमि, रोपेमि बीजसस्पद ॥ 10 
१८५. “रथिय पदिपन्स्स, विपस्सिस्स महेसिनो । 
एक खोम मथा दिद, कुसलखत्थाय सत्थुनो ॥ 
१८६. “एकनवुतितो क्प्पे, य खोममददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, सखौमदानस्सिदं फलं ॥ 
१८७. ''सत्तससेः इतो कप्पे, एको सिन्धवसन्धनो ` । त 
सत्तसतनसम्पन्चो, चतुदीपम्हि इस्सये ॥ 


१. नरवीर--सी०, स्या० 1 २, य अञ्नलिमकरि--स्या० ! ३. विधथियं--स्या०। 
४, सत्तवीसे--सी ०, स्या० । ५. सिन्धवसन्दनो--सी०, स्या० । ६. चातुरीपम्हि--स्या० | 


६१ थेरापदानं [ ३. १०, १८८. 


१८८. 'पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अह्मे । 
छरभिज्या सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा खोमदाथको थेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सदान 


सुभूति उपवानो च, सस्णो सीलगाहको । 
अन्नसंसावको धूपो, पुलिन उत्तियेन च॥ 
अञ्ञरी खोमदायी च, दसेव ततिये गणे। 
पश्चासीतिसतं वृत्ता, गाथायो सब्बपिण्डिता ॥ 


सुभूतिवगगो ततियो । 
चतुत्थभाणवारं | 


१० 


९-१. महन्तं कदलि कण्णि--स्या० । २ परिग्गहेसि--स्या० । ३. तं फलं-- 
सी° । ४४. ये वसन्ति समेतारो--सी० । ५. भूतगणा सब्वे--स्या० । ६, मिगराजाव 
केसरी--सी० । 
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9. कुणडधानवग्गो 


१. कण्डधानत्थेरभपदानं 


. “सत्ताह पटिसल्लीन, सयस्भु अग्गपुग्गलं । 


पसन्नचित्तो सुमनो, बृद्धसेद्र उपरि ॥ 


. शबुद्ितं कालमञ्जाय, पदुसुत्तरं महामुनि । 


मर्हन्ति कदलीकण्णि, गहेत्वा उपगच्छह्‌ ॥ 


. "“पटिगहेत्वाः भगवा, सब्बञ्म्‌ लोकनायको । 


मम॒ चित्तं पसादेन्तो, परिभुषलि महामुनि ॥ 


. “परिभुच्ित्वा सम्बुद्धो, सत्थवाहो अनत्तरो । 


सकासने निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
ये च सन्ति समितारो,. यक्खा इमम्हि पन्ते । 
अरज्जे भूतभव्यानि, सुणन्तु वचन म्म" ॥ 
धयो सो बुद्ध उपदुासि, मिगराज व केसरि । 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो॥ 
'एकादसश्क्खत्त , सो देवराजा भविस्सति । 
चतुतिसतिक्लत्तृश्च, चक्षवत्तीो भमविस्सति ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओ्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम॒ गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
'अक्रोसित्वान समणे, सीलवन्ते अनासवे | 
पापकम्मविपाकेन, नामधेथ्यं ठमिस्सति ॥ 


तस्स धम्मे सुदायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो। 
कुण्डधानो ति नामेन, सावको सो भविस्सति' 1 


७. सोयमेकादसक्लत्तु --सी ० । 


10 


16 


29 


६८ 


10 


15 


20 


१, सावकरगेहि-सी० । २, दससहस्सीपकम्पको--सी०, से० । ३. विरीय--म° - 


१९; 
१९ 
१३. 
१५ 
१. 


९१६. 


दर्थं सुदं आयस्मा कुण्डधानो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१७. 
५. 
१८. 


० 


येरापदानं [ ४, १. ११. 


“पविवेकमनुयुत्तो, ्रायी स्रानस्तो अहुं। 
तोसयित्वान सत्थार, विहरामि अनासवो ॥ 
“सावकेहिः परिवृतो, भिक्खुसद्धपुख्खतो । 
भिक्खुस ङ्घ निसीदित्वा, साक गाहयी जिनो ॥ 
“एकस चीवरं कत्वा, वन्दित्वा लोकनायक । 
वदतं वरस्स पुर्तो, पठमं अग्गहेसह्‌ ॥ 
“तेन कम्मेन भगवा, दससहस्सोकम्पको । 
भिक्छुसङ्कं निसीदित्वा, अग्गदरुने स्पेसिम ॥ 
विदिः मे धुरधोरथ्ह्‌, योगक्वेमाधिवाहन । 
धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अह्मे । 
छटभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 





२. सागतत्थेरअपदान 


“सोभितो नाम नामेन, अहौसि ब्राह्मणो तदा । 
पुरक्खतो ससिस्सेहि, आसम अगमासहं ॥ 
“भगवा तम्हि समये, भिक्लुसङ्खपुरक्खतो । 
आसमद्रारा निक्खम्म, अद्रासि पुरिसुत्तमो ॥ 
"तमटहसासि सम्बद्ध, दन्त दन्तपुरक्खतं । 
सकं चित्तं पसादेत्वा, सन्थवि लोकनायक ॥ 


“ये केचि पादपा सब्बे, महिया ते विरूहुरे । 
बुद्धिमन्तो तथा सत्ता, रुहन्ति जिनसासने ॥ 


४, ३०३० | 


5 


८. 


९८. 


९.६ 


२५. 


इत्थं सुदं आयस्मा सागतो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


1 पी ४ 


सागतत्येरभपदानं 


“सत्थवाहोसि' सप्पञ्जो, महसि बहुके जने । 
विपथा उद्धरित्वान, पथ आचिक्खसे तुव ॥ 


. “दन्तो दन्तपरिकिण्णो, आयी अनस्तेहि च। 


आतापी पहितत्तेहि, उपसर््तेहि तादिभि ॥ 


. “अलङ्धतो परिसाहि, पञ्जनाणेहि सोभति । 


पभा निद्धावते तुष्ट, सूरियोदयने* यथा ॥ 


. "पसन्नचित्त दिस्वान, महेसी पदुमुत्तसे। 


भिक्खुसङ्कं ठतो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 


. योसो हासं जनेत्वान, ममं कित्तेसि ब्राहमणो । 


कप्पान सतसहुस्स, देवलोके रमिस्सति ॥ 


. तुसिता हि चवित्वान, सुक्षमूटेन चोदितो । 


गोतमस्य भगवतो, सासने पञ्बजिस्सति ॥ 
तिन कम्मेन सुक्तेन, अरहत्तं लभिस्सतिः । 
सागतो नाम नामेन, हिस्सति सत्यु सावको' ॥ 
“पव्बजित्वान कायेन, पापकसम्म विवज्जयि | 
वचीदूचसित दहित्वा, आजीवं परिसोधयि ॥ 
“एव॒ विहूरमानोह्‌, तेजोधातूधु कोविदो । 
सब्बासवे परिञ्जाय, विहरामि अनासो ॥ 
"परटिसम्भिदा चतस्सो" ` १०" ` कत्‌ बुद्धस्स सासन" ॥ 


क 


€€ 


१-१. सत्यावाहोसि०--सी० ; सत्थावाहोपि०--स्या० । २ दन्तपुरक्वतो--स्या० । 
३. परिसतो--स्या० ! ४. सोभसि--सी०, स्या०। ५ सुरियोदयनो--स्या० । 
६-६. तुद ह लूभिस्सति पन्बजित्वान सौसने--स्या० । 


10 


168 


10 


20 


१५० 


११. 


२९ 


२३२, 


२४ 


२५. 


२६. 


२३७. 


२३८. 


३९. 


४१ 


१. सिखापट कारयित्वान--ध्या० । 


येरापदार्न [ ४, ३. ३१. 


३. महाकचानत्थेरअपदान 


“पदुमुत्तस्नाथस्स, पदुमं नाम चेतियं । 
सिद्ठासतनः कारयित्वा, सुवण्णेर्ना ॥ 
“रतनामयछत्तश्च, परगर््टं वाबीजनि । 
बुद्धस्स अभिरोपेसि, रोकबन्धुस्स तादिनो ॥ 
“यावता देवता भुम्मा, सब्बे सन्निपतुं तदा । 
रतनामयच्ततानः, विपाक कथयिस्सति ॥ 
“तश्च सब्ब सुणिस्साम, कथयन्तस्स सत्थुनो । 
भिथ्यो हस जनेथ्याम, सम्मासम्बुदधसासने ॥ 
“हेमासने निसीदित्वा, सयम्भू अग्गपुग्गलो । 
भिक्लुसद्खपरिव्यृव्च्हो, इमा गाथा अभासथ ॥ 
येनिद भसन दिन्ल, सोवण्णं रतनामयं । 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
(तिसकप्पानि देविन्दो, देवरज्ज करिस्सति । 
समन्ता योजनसत, आभायामिभविस्सति ॥ 
(मनुस्सखोकमागन्त्वा, चक्षवत्ती भविस्ति । 
पभस्सरो ति नामेन, उग्गतेजो भविस्सति ॥ 
द्व वा यदि वा रत्ति, सतरसी व उग्गतो। 
समन्ता अदुरतन, उज्जोतिस्सति“ खत्तियो ॥ 


. कप्पसतसहस्सम्ि, ओक्षाककुलसम्भवो । 


गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 


तुसिता हि चवित्वान, सुङ्षमूठेन चोदितो । 
कचानो नाम नामेन, ब्रह्मबन्धु भविस्सति ॥ 


मण ननम 


२. वाछवीजीनं--सौ° ; वाङ्वीजनि--स्या० । 
३. स्तनासनचछत्तान-स्या० । ४. °परिन्चृष्व्टो--सी° । ५. उजोतेस्सति--सी ° । 


४. ४, ५६१ ] 


४ 


४२. 


ठठ. 


४५. 


४६. 


४७. 


काठुदायित्थेरभपदानं 


सो पच्छा पन्बजित्वान, अर्हा हिस्सतिनासवो । 
गोतमो लोकपन्नोतो, अशद्रुने रपेस्सति ॥ 
सखित्तपुच्छितं पञ्ट, वित्थारेन कथेस्सति । 
कथयन्तो च त पञ्ह्‌, अज्ञ्ासय- पूरयिस्सत्ि " ॥ 
“अड कुटे* अभिजातो, ब्राह्मणो मन्तपार्गू । 
ओहाय धनधञ्मानि, पब्बजि अनगारियं ॥ 
“सचित्तेन पि पुच्छन्ते, वित्थारेन कथेमहुं । 
अज्छ्ासयं तेस प्रेमि, तोसेमि द्विपदृत्तमं ॥ 
“तोसितो मे महावीरो, सयम्भू अग्गपुग्गलो । 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, एतदण्गे व्पेसि मं॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` 'पे० ` " "कतं बुद्धस्स सासन""॥ 


19 


इत्थ सुदं आयस्मा महाकचानो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४८. 


४९. 


8 0. 


4९४ 


मकमन हि -->- 


2. काटदायित्थेरभपदानं 
“पदुमुत्तरतुद्धस्स, खोकजेदुस्स तादिनो । 
जद्धान पटिपच्चस्स, चरतो चारिक तदा ॥ 
सुफुल्ल पदम गण्ट्‌, उप्पटं मल्लिकञ्चहु । 
परमन्नंगहेत्वान, अदासि सत्थुनो अहं ॥ 
परिभुच्ि महावीरो, परमघ्ं युभोजनं । 
तश्च॒पुप्फ गहैत्वान, जनस्स सम्पदस्सयि ॥ 
“टु कन्तं पिय लोके, जलज पुप्फमुत्तमं । 
सुदुक्षरं कत तेन, यो मे पुप्फ अदासिदं ॥ 


१. संसित्तं पृच्छितं-स्या० । २ अन्फासं--सी०) ३, पुरेस्सति--स्या० । 
४-४. अद्धवरुले--स्या० । ५. पन्वजि--स्या० । ६. कन्तयिदं--स्या० । ७, --स्या० । 
८. अदासिसो--स्या० । 


15 


४0 


१५२ 
५५ 


५३. 


५.४. 


१ 


६. 


७. 


५८. 


4९; 


६०. 


६९१. 


६२. 


६३. 


इत्थं सुदं आयस्मा काग्छुदायी थेरो इमा गाथायो अभमासित्था ति ॥ 


[र 





४, श्षौ--सी० । 


येरापदा्नं [ ४, ४. ५२- 


यो पुष्फममिरेपेसि, पस्मन्रश्वदासि मे। 
तमहं क्ित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
दस' अदु चक्वत्तु सो, देवरज्ज करिस्सति । 
उप्पल पदुमश्वापि, मल्लिकश्च  तदुत्तरि ॥ 
अस्स पूञ्जविपाकेन, दिव्बगन्धसमायुत । 
आकासे छदन कत्वा, धारयिस्सति तावदे ॥ 
“पश्चवीसतिक्वत्तुख्च, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पथव्या रज्ज पञ्चस्तत, वसुध आवसिस्सति ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो ! 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
-सककम्माभिस्ट्धो सो, पुक्षमृलेन चोदितो । 
सव्यानं नन्दिजननो, जातिबन्धु भविस्सति ॥ 
सो पच्छा पव्बजित्वान, सुक्षमूठेन चोदितो । 
सब्बासवे परिञ्बाय, निन्वायिस्सतिनासवो ॥ 
-पटिसम्मभिदमनुप्पत्त, कतकिच्चमनासव । 
गोतमो लोकबन्धु त एतदग्गे ठपेस्सति ॥ 
(पधानपरहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि । 
उदायी नाम नामेन, हेस्सत्ि सत्थु सावकोः ॥ 
“सागो दोसो च मोहय च, मानो मक्खो च घितो । 
सम्बासवे परिञ्चाय, विहरामि अनासवो ॥ 
^तोसयिश्चापि सम्बुद्धं, आतापी निपको अहं । 
पसादितोः च सम्बुद्धो, एतदगे स्पेसि म 
"पटिसम्भिदा चतस्सो" * 'पे० ˆ ` कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


+ क#----------- 


१-१. दसचद्ुक्छततु च--स्या० । २ नामेन--सी ०, स्या० । ३. नन्दिजनको--स्या० । 


५. पमोदितो--सी° | 


४, ५. ७५ ] 


स्या०)। 


६४. 
६५. 
६६. 
६७. 
१ 


६८. 


७९. 
७९. 


७२. 
७४. 


७५. 


१. अभिवादेत्वान--स्या०, रो° । २. समोहटा-रो० । ३. सुखुमच्छिकिन०~-= 


, “समुद्धरसिम लोकं 


मोधराज्त्थेसपडानं 


०. मोघराजत्थेरअपदा्न 


“अत्थदस्सी तु भगवा, सयम्भू अपराजितो । 
भिक्लुस द्खपरिव्यृष्ब्हो, रथिय  पटिपल्थ ॥ 
“सिस्सेहि सम्परिततो, घरम्हा अभिनिक्खमि । 
निक्लमित्वानह्‌ तत्थ, अहस लोकनायक ॥ 
“अभिवादिय सम्बद्ध, सिरे कत्वान अञ्जलि । 
सक चित्त पसादेत्वा, सर्न्थाव छोकनायकं ॥ 


“यावता रूपिनो सत्ता, अखूपी वा असच्जिनो । 
सब्बे ते तव आर्णम्हि, अन्तो होन्ति समोगधाः ॥ 
“सुखुमच्छिकजालेन, उदक यो परिक्छिपे। 
ये केचि उदके पाणा, अन्तोजाठे भवन्ति ते ॥ 


“येसश्च चेतना अत्थि, रूपिनो च अरूपिनो । 
सब्बे ते तव जा्णम्हि, अन्तो होन्ति समोगधा ॥ 
| अन्धकारसमाकुल । 
तव॒धम्म सूणित्वान, कद्घासोत तरन्ति ते॥ 
“अविज्जानितुते दखोके, अन्धकारेन ओत्थटे । 
तव॒ जाणम्हिं जोतन्ते, अन्धकारा पधसिता ॥ 
तुव चक्खूसि सब्बेसं, महातमपनूदनो । 
तव॒ धम्म सुणित्वान, तिव्बायति बहुल्ननो ॥ 


८८ 1 


पूटक पूरयित्वान, मधुखुद्मनेटक । 
उभो ह्येहि पण्गथ्ह, उपनेसि महैसिनो ॥ 
“पटिग्गण्हि महावीरो, सहत्येन महा इसी । 
भुत्वा तश्च सन्बञ्ञ्‌, वेहास नभमुग्गमि ॥ 
“अन्तकिक्वे ठितो सत्था, अत्यदस्सी नरासभो । 
मम॒ चित्त पसादेन्तो, इमा गाथा अभासथ ॥ 


४. पीठर--सी° , पुतर--स्या० । 


१०३ 


10 


15 


१०४ 
७६. 


9७. 


७९. 
८० . 
8. 98 ८१. 
८२९. 


15 ८ २. 


दत्थ सुदं आयस्मा मोधराजो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८४, 


८ 4: 


येरापहानं [ ४५ ५. ७६. 


येनिदं थवितं जाणं, बुद्धसेदुम च थोमितो। 
तेन चित्तप्पसादेन, दुर्गति सो न गच्छति ॥ 
"चतुहसश्च व्खत्तं सो, देवरज्जं करिस्सति । 
पथव्या रज् अदु सतं, वसुध आवसिस्सति ॥ 


, पञैव सतक्ततुं च, चक्षवत्ती भविस्सति । 


पदेसरल्नं असद्भथ्य, महया कास्यिस्सति ॥ 
अज्ज्यायकोः मन्तधरो, तिण्णं वेदान पास्मू । 
गोतमस्स॒ भगवतो, सासने पन्बजिस्सति ॥ 
गम्भीरं निपुण अत्थ, जाणेन विचिनिस्सति । 
मोघराजा ति नामेन, हिस्सति सत्थु सावको ॥ 
तीहि विञ्जाहि सम्पच्च, कतकिच्चमनासवं। 
गोतमो सत्थवाहुग्गो, एतदग्गे ठपेस्सति" ॥ 


“हित्वा मानुसक योगं, छेत्वान भवबन्धन । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो. ..प१०...कतं बुद्धस्स सासन''॥ 
षि 19 री 


8. अधिसुत्तत्थरअपदान 
`निञ्बुते लोकनाथम्हि, अल्थदस्सीनरुत्तमे । 
उपरि भिक्ुसङ्घ, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
` निमन्तेत्वा भिक्छुसद्ख, उजुभूत समाहित । 
उच्छुना मण्डप कत्वा, भोजेसि सङ्खमुत्तम ॥ 





१. चतुसटञ्च- स्या० । २-२. अथ पञ्चसतक्वत्तु-सी° । ३. भञ्छायिको--स्या०। 


४, निमतेत्वा--स्या०, रो । ५--संघरतन--सी० स्या० | 


-४, ७. ६३ ] रसुगदायकत्थेरअपदानं १०५ 
८६. श्यं यं योनुपपलामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
सब्बे सत्ते अभिभोमि', पूञ्जकम्मस्सिद फलं ॥ 


८७. “अदारसे कप्पसते, यं दानमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, उच्छुदानस्सिद फलं ॥ 


८८. "पटिसम्भिदा चतस्सो" ` पे० ` ` "कृतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 6 


इत्थ सुद आयस्मा अधिमुत्तो धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७. लसुणदायकत्थरजपदारनं 
८९. हिमवन्तस्साविदूरे, तापसो आसह तदा । 
लसुण उपजीवामि, छसुणं मथ्ूभोजन ॥ 
९०. “छारियो पूस्यित्वान, सङ्खायामसगच्छह । 
हुरो हद्रंन चित्तेन, सद्धस्स छ्युण अद ॥ 
९१. “विपस्सिस्स नरुगस्स, सासने निरतस्सहं । 6 
सद्खस्स ल्युण दत्वा, कप्प सग्गम्हि मोदं ॥ 
९२. “एकनवुतितो क्प्पे, लसुण यमद तदा । 
दुम्गतिं नाभिजानामि, रसुणस्स इद फलं ॥ 
९३. “पटिसम्मभिदा चतस्सो ` १० ` कत बुद्धस्ससासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा छसुणदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. भतिभोमि--सी° । २. ख्युणानं--सी०, स्या० । 


१०६ येरापदानं [ %; ८, ६४ 
८. आयागदायकत्थेरश्रपदान' 

९४. “"निन्बुते लोकनाथम्हि, सिखिम्हि वदतं वरे । 

हो ह्न चित्तेन, अवन्दि भथूपमुत्तमं ॥ 

९५. "वदुकीहि केथपित्वा, मूक दत्वानहं तदा । 

हदो हन चित्तेन, आयाग कास्पेसहः ॥ 

5 ९६. “अदु कष्पानि देवेसु, अन्बोकिण्णः वसि अह्‌ । 
अवसेसेसु क्प्पेसु, वोकण्णं ससरि अह्‌ ॥ 

९७. “काये विस न कमति, सत्थानि न च हन्ति मे । 

उदकेहं न मियथ्यामि, आयागस्सः इदं फलं ॥ 

९८. भ्यदिच्छामि अहं वस्सं, महामेघो पवस्सति । 

ग देवा पि मे वस एन्ति, पुञ्जकम्मस्सिदं फल ॥ 
९९. “सत्तरतनसम्पन्नो, तिसक्खत्तं अहोसहु । 

न॒ म केचावजानन्ति, पञ्जकम्मस्सिद फलं ॥ 


५, 90 १००. “एकत्तिपे इतो कप्पे, आयाग यमकार्ययि । 
दुर्गति नाभिजानामि, ञयागस्स इद फटं ॥ 


8 09 15 १०१. "पटिसम्भिदा चतस्सो" ` 'पे० ` "कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा आयागदायको थेसो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





९. धम्मचक्किकत्येरअपदानं 


१०२ “सिद्धत्थस्स भगवतो, सीहासनस्स सम्मुखा । 
धम्मचक्कं मेः ठपित, सुकत विञ्जुवण्णितं ॥ 
१. आयातदायकत्थेरापदान -स्या° । २. कासेसहं --स्था० । ३. सब्बोच्छिनं-- 


सी०, स्या० । ४४, मरेय्यामि भायातस्स--स्या० । ५, एकतिसे--सी०, स्या० 1 
8. मया--सौ०. स्या० । 


४. १०, १११] 


१०३. 


९०४. 


१ ०५. 


१०६. 


९०७. 


कप्पर्क्खियत्थेरभपदानं 


श्चास्वण्णोवः सोभामि, सयोग्गबल्वाहुनो । 
परिारेन्ति म॒ निच, अनुयन्ताः वहूज्जनाः ॥ 
“सदितूरियसहस्सेहि” परिचारेमह सदा । 
परिवारेन सोभामि, पुञ्जकम्मस्सिद फट ॥ 
“्चतुच्नवुततितो कप्पे, य चक्ष ठपयि अहुं। 
दुर्गति नाभिजानामि, धम्मचक्षस्सिद फर ॥ 
“इतो एकादसे कप्पे, अद्रासिसु जनाधिपा । 
सहुस्सराजनामेन, चक्षवत्ती मह्ब्वला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो ` पे० ˆ" ` कत बुद्धस्स सासन"॥ 


१५७ 


इत्थं सुदं आयस्मा धम्मचक्िको थेसो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१०८. 


€ ९.५८ 


१९०. 


११९. 


१. चतुवण्णय--स्या० } 


1 


१०. कष्वरुक्ियत्थरअपदानं 


“सिद्धत्थस्स॒ भगवतो, थुपसेदुस्स सम्मुखा । 
विचित्तदुस्से लगेत्वा, कप्परक्ख॒ स्पेसह्‌ ॥ 
य॒य योनुपपनज्जामि, देवत्त अथ मानुसं । 
सोभयन्तो मम द्वारं कप्पसक्खो पतिद्रति ॥ 
“अहश्च परस्स चैव, ये केचि मम वस्सिता । 
तम्हा दुस्स गहेत्वान, निवसेम मयं सदा” ॥ 
“चतुचवृतितो क्प्पे, य स्क्ख॒ ठपयि अहु" | 
दुर्गति नाभिजानामि, कप्पसक्खस्सिद फल ॥ 





२. अनुयुत्ता--सी० । 


४, सद्वितुसिय०--सी ०; सदुतुदिय०--स्या० । ५ परिवारेमहं--स्या०, रो० । 


स्सराजानामेन--स्या० ! 


स्या०) 
१६ 


२ बहुजना--स्या० । 


६. सह- 


७. लग्ेत्वा--सी०, स्या० , रधित्वा--रो० ।! =-८ मम्‌ द्ारे- 


६-६. मम॒ निस्सिति-सौ०; सम वस्सिका-स्या० । १०. तदा--स्या० } 
तदा--सी० । 


15 


९०८ थेरापदारनं ( ४. १०, ११२. 
११२. ध्दटूतो च सत्तमे कप्पे, पचे अद खत्तिया । 
सत्तरतनसम्पघ्ना, चक्छवत्ती महुम्बला ॥ 
११३. "पटिसम्भिदा चतस्सो" प°" ` "कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं भआयस्मा कप्परक्खियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सदान 


कुण्डसागतकचाना, उदायी मोधराजकोः । 
अधिमुत्तो रघुणदो, आयागी धम्मचक्तिको । 
कप्परुक्खी च दसमो, गाथा द्रयदससतंः ॥ 


कुण्डधानवग्गो चतुर्थो । 


१. यूचेखा--स्या० । २. राजसब्हयो--स्या० । ३, गाथायो द्रादससत-- 
सी° ; ० इयदससतं पि च--स्या० । 


व 


१. दुतिय--सी° › पठम-स्या० । 


५. उपालिषग्गो 


१. भागिनेव्यपाङिस्थेरअपदानं 


, “खीणासवसहस्सेहि, परिवुतो लोकनायको । 


विवेकमनुयुत्तो सो, गच्छते पटिसल्लितुं ॥ 


. "अजिनेन निवत्थोह, तिदण्डपरिधारकोः | 


भिक्वुसङ्कपरिव्यन्ह, अहसं लोकनायके ॥ 


, “एकस अजिन कत्वा, सिरे कत्वान अञ्जलि । 


सम्बुद्ध॒ अभिवादेतलवा, सम्थवि लोकनायक ॥ 


“यथाण्डजा च ससेदा, ओपपाती जलाघ्रुजाः । 
काकादिपव्खिनीो सब्बे, अन्तक्क्ठचराˆ सदा^ ॥ 


“ये केचि पाणभूतत्थि, सञ्जिनो वा अस्ल्जिनौ । 
सब्बे ते तव॒ बाणम्हि, अन्तो होन्ति समोगधा ॥ 


“गन्धा च पन्बतेथ्या ये, ह्मवन्तनगुत्तमे । 


सब्बे ते तव सीलम्हि, कलायपिः न युज्जरे ॥ ` 


“मोहन्धकारसपक्खन्दो, अय लोको सदेवको | 
तव॒ जार्णम्हि जोतन्ते, अन्धकासय विधसिता ॥ 


. “यथा अलत्थद्धते सुरिये, होन्ति सत्ता तमोगता । 


एव बुद्धं अनुप्पन्न, होति लोको तमोगतो ॥ 


, “यथोदयन्तो आदो, विनोदेति तम सदा। 


तथेव त्व॒बृद्धसेदटु, विद्धसेसि तमं सदा ॥ 


३. ° परज्कव्व्ह॒--सी ° , ° परिव्युब्ब्ट--स्या० । ४. जरम्बुना--स्या० । 


लिक्े सदा चरा--स्या०, जन्तल्क्छि पदेसगा--रो० | 


७. मोहन्धकार पक्लन्तो--सी° , °पक्वघ्नो--स्या० । ८, सूखिि-म० । 


२. तिदण्डपस्वारणो--स्या०, रो० । 


५-५. भन्त- 


६. कलायोपि--स्या०, रो० । 
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१०. “पधानपहितत्तोसि, बुद्धो छोके सदेवके । 
तव॒ कम्माभिरद्रेन, तोसेसि जनत बहुं ॥ 


११. “तं सब्ब अनुमोदित्वा, पदुमुतयो महामुनि । 
नभं* अन्भुगगमी धीरो, हसराजा व॒ अम्बरे ॥ 


¢ १२. “अन्भुग्गन्त्वान सम्बुद्धो, महसि पदुमुत्तसे । 
अन्तिके टितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 
10 १३. ध्येनिद यवित बाण, ओपम्मेहि समायुत। 


तमह कितयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो॥ 
१४. “अटूरसञश्च खत्तु* सो, देवराजा भविस्सति । 
र पथव्या ` रज्ज॒ तिसत, वसुध आवसिस्सति ॥ 
१५. “पश्चवीसतिक्वत्तु च, चश्षवत्तौ भविस्सति । 
पदेसरज्जं विपुल, गणनातो असर्भियं* ॥ 
१६. “कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्ाककुरुसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
॥ १७. “तुसिता हि चवित्वान, सुक्घमूठेन चोदितो । 
हीनो व जातिया सन्तो, उपालि नाम हिस्सत्ति ॥ 
ष, 98 १८. “सो पच्छ पब्बजित्वान, विराजेत्वान' पापक । 
सव्बासवे परिञ्चाय, निब्बायिस्सतिनासवो ॥ 
१८६. “तुद च गोतमो बुद्धो, सक्यपुत्तो महायसो । 
विनयाधिगत तस्स, एतदगे ठपेस्सति ॥ 
२०. “सद्धायाह पन्बजितो, कतकिचो अनास्वो । 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनास्वो ॥ 
२१. भगवा चानुकस्पी म, विनयेहं विसास्दो | 
सककम्माभिस्डोः च, विहरामि अनासवो ॥ 
१. तं सुत्वा--स्या० । २. नभे--स्या० ! ३. उपमेहि स्या० 1 ४. अद्ारसक्लततु-- 


सी° । ५. पथव्या-सी० , पठव्या--स्या० । ६. असद्धस--स्या० । ७. नामेर--सी०, 
स्या०। ८. पन्नजित्वा--सी०, स्या०! ९. विराजित्वान--स्या० । १०. सकम्भाभिरद्धो- सी०। 


0 


1 


५, २, ३० ] 


८ 
२३. 


२४, 


दरत्थं युद आयस्मा उपाल्थिरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२५. 


२८. 


२३०. 


१९ 


सोणकोल्ियवेस्सत्येरापदान--सौ० , 
२, अकासि--सी० । 


सौणकोलिविसत्थेरअपदान 


“संततो पातिमोक्लम्हि, इन्द्रियेषु च पश्चसु। 
धारेमि विनयं सब्ब, केवलं स्तनाकरं ॥ 


"ममश्च गुणमञ्जाय, सत्था रोके अनुत्तरो |` 


भिक्खुसद्खं निसीदित्वा, एतदगगे स्पेसि मं॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अद्वुमे। 
छःरखुभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


2. सोणकोटिविसस्थेरअपदान 


“अनोमदस्सिस्स मुनिनो, खोकजेदुस्स तादिनो । 
सुधाय केपनं कत्वा, चद्धुमं कार्याय अहु ॥ 


, “नानावण्णोहि पुप्फेहि, चङ्खमं सर्न्थार अहु | 


आकसे वितानं कत्वा, भोजयि बुद्धमुत्तमं ॥ 


. “अञ्चछि पगहत्वान, अभिवादेत्वान सुञ्बतं । 


दीघसाल भगवतो, निथ्यादेसिमह तदा ॥ 


. “मम॒ सङ्धप्पमञ्जाय, सत्था लछोके अनुत्तसो | 


पटिग्गहेसि भगवा, अनुकम्पाय चक्छुमा ॥ 
“पटिग्गहैत्वान सम्बुद्धो, दक्खिणेथ्यो सदेवके | 
भिक्खुसङ्खं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
"यो सो हदरेन चित्तेन, दीघसाल अदासिः मे। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


९१११ 


सोणकोटियवेस्सत्थेरयापदानं-स्यु० 1 


४। 


10 


‡5 
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४. 94 ३१. द्रुमस्य मचकाठम्हि, पृञ्जकम्मसमद्धिनो । 
स॒हस्सयुत्तस्सरथो, उपद्वस्ति तावदे ॥ 

३२. केन॒ यानेनय पोसो, देवलोकं गमिस्सति। 

अनुमोदिस्सरे देवा, सम्पतते कुसरढ्मवे ॥ 

6 ३३. महारह व्यम्ह॒ सेदं स्तनमत्तिकलेपनं । 
कूटागारस्पेतं, व्यम्ह॒ अञ्न्रावसिस्सति ॥ 

२४. ¶तिसकप्पतहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 

` पञ्चवीसति कप्पानि, देवराजा भविस्सति ॥ 

३५. 'सत्तसत्ततिक्ततुश्च, चक्षवत्ती भविस्सति । 

10 यसोधस्सनामा ते सन्बेपि एकनामका ॥ 

३६. रे सम्पत्ती अनुभोत्वा, वड़त्वा पुञ्जसश्चयं । 
अटुवीसतिकप्पम्हि, चक्षवत्तो भविस्सति ॥ 

8. 108 २७. (तत्रापि व्थम्ह पवर, विस्सकम्मेन मापितं । 
दससहाविवित्त त, पुरभज्त्रावसिस्सति ॥ 
16 ३८. 'अपरिपेथ्ये इतौ कप्पे, भूमिपालो महिद्धिको । 
` ओक्षाको नाम॒ नामेन, राजा स्रु भविस्सति॥ 

३६. 'सोसित्थिसहस्सान, सब्बास पवस च सा| 
अभिजाता खत्तियानी, नव पुत्ते जनेस्सति ॥ 

४०, "नव॒ पत्ते जनेत्वान, खत्तियानी मरिस्सति । 

9 तरुणी च पिया कञ्ञा, महैसित्तं करिस्सति ॥ 
४१. ओक्षाकं तोसयित्वान, वर॒ कञ्ञा ठभिस्सति । 

वरं लद्धानः सा कञ्ञा, पत्ते पन्बाजयिस्सति ॥ 

४२. 'पव्बाजिता च ते सब्बे, गमिस्सन्ति नगृत्तमं । 
जातिभेदभया सब्बे, भगिनीहि वसिस्सरेः ॥ 


१. कुसले भवे-सी ०, स्या० । २. यसोधरा समाना--सी० । ३. चिनित्वा--स्या०, 
रौ०८। ४, तलत्थापि स्या०। ५ व्रिसुकम्मेन-स्या० । ६. पवरावया--स्या० | 
७, जनिस्सति-स्या० । ८, छद्धा च--स्या०। £. संवसिस्सरे-सी०। 


५, २, ५३ | 


४२. 


०< 


र्ट 


४८५. 


४६. 


४७. 


४८. 


४९. 


५ 9, 


४९१ 


६ 


५३. 


सखोणकोछिविसत्येरअयपदानं 


"एका च कञ्ञा व्याधीहि, भविस्सति परिक्खिता ' । 
मा नो जाति पभिञ्जीति , निखणिस्सन्ति खत्तिया ॥ 


. खत्तियो नीहरित्वान, ताय सदधि वक्िस्सति । 


भविस्सति तदा भेदो, ओक्षाककुरुसम्भवो ॥ 
तेस पजा भविस्सन्ति, कोटिया नाम जातिया । 
तत्थ मानुसक भोग, अनुभोस्सतिनप्पकः ॥ 
'तम्हा काया चवित्वान, देवलोकं गमिस्सति । 
तत्रापि पवरं व्यहा, लभिस्सतिः मनोरमं ॥ 
देवलोका चवित्वान, सयुक्षमूठेन चोदितो । 
आगन्त्वान मनुसत्त, सोणो नाम भविस्सति ॥ 
-आरद्र्विरयो पहितत्तो, पदहं सत्यु सासने । 
सब्बासवे परिज्ञाय, निव्वायिस्सतिनासवो ॥ 
` अनन्तदस्सी भगवा, गोतमो सक्यपुद्धवो । 
विसेसञ्ञू महावीरो, अग्गदुने सउपेस्सति' ॥ 
" वृदुम्हि देवे चतुर्ड्गुलम्हि, 

तिणे अनिलेरितअद्खणम्हिः । 

सत्वान योगस्स पयुत्ततादिनो, 

ततोत्तरि पारमता न विञ्जति"॥ 

“उत्तमे दमथे दन्तो, चित्त मे सुपणीहितः। 
भारो मे ओंहितो सब्बो, निब्दुतोम्हि अनासवो ॥ 
“अद्धीरसो महानागो, अभिजातो व॒ केसरी । 
मिक्खुसद्खे निसीदित्वा, एतदग्गे स्पेसि म॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो * पे० ˆ ` कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सोणो कोट्विसो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"नभ 


१. पुर्खता--स्या०, रो० । २. पभिजति--स्या० । ३. अनुभोसन्त नप्पक-- 
सी° । ४-४. व्यम्हुं विन्दिस्सति-सी० । ५-५ सी ०, पोल्थके नत्थि । ६. अइग्रुरम्हि--स्या० । 


७. ठपेत्वान--स्या० । = सुप्पणिहितं--सी० , सुप्पणीहितं--स्या० । €. 


वेस्सो - सी०, स्या०। 


कोट्िय्‌- 


15 


20 
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३. काटलिगोधापत्तमदियत्येरपदानं 


५४. "पदुमुत्तस्सम्बुद्ध मेत्तचित्त महामुनि । 

उपेति जनता सब्बा, सब्बलोकग्गनायकं ॥ 

५५. “सत्तुक्श्च बद्धकश्च, आमिस पानभोजनं | 

ददन्ति सत्थुनो सब्बे, पुञ्जक्वे्ते अनुत्तरे ॥ 

96 6 ५६. “अहम्पि दान दस्सामि, देवदेवस्स तादिनो। 
नुद्धसेद निमन्तेा, सद्ुम्पि च अनुत्तरं ॥ 

५७. 'उथ्योजिता मया चेते, निमन्तेसु तथागतं । 

केवल भिक्लुसद्ध च, पुञ्जक्लेत अनुत्तरं ॥ 

५८. “सतसहस्पल्लद्ध, सोवण्ण॒ गोनकत्थत । 


19 तुलिकापटलिकायः, खौमकप्पासिकेहि च । 
महारहं पञ्जापयि, आसन बुद्धयुत्तकं ॥ 
४, 107 ५९. 'पदूमुत्तयो लोकविदू, देवदेवो नरासभो । 


भिक्लुसद्धपरिव्युब््हो, मम॒ दवारमुपागमि ॥ 

६०. `पचु्न्त्वान सम्बद्धं, लोकनाथ यसस्सिनं । 

16 पसन्नचित्तो सुमनो, अभिनामयिः सद्धरः ॥ 
६१. `भिक्लून सतसहस्स, बुद्धश्च छोकनायक्ं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, परमन्नेन तरप्पयि ॥ 

६२. ` पदुमुत्तरो लोकविदु, आहुतीन पटिग्गहो । 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

0 ६३. “येनिदं आसन दिन्न, सोवण्णं गोनकत्थतं ¦ 
तमह क्त्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

६४. 'चतुसत्ततिक्छत्तुं सो, देवर करिस्सति । 
अनुभोस्सति सम्पत्ति, अच्छराहि पुरक्छतो ॥ 


१-१. वत्तं सेनासनख्वेव--सी० ; ० पवाकञ्च-स्या०। २. तुलिका ०--स्या० । 
३, पल्नपेसि--सी० । ४-४, अतिनामपि सक धरं सी° ; अतिदामयि सधर--स्या० । 
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६५. पदेसरनं सहस्सं, वसुधं आवसिस्सति । 
एकपज्जास्षक्वत्तु च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 

६६. सन्बासु भवयोनीसु, उचाकुली भविस्सति ! 
सो च पच्छा पव्वजित्वा, सुक्षमूटैन चोदितो | 
मह्य नाम नामेन, हेस्सति सत्थु सावो ॥ 5 

६७. 'विवेकमनुयुत्तोम्हि पन्तसेननिवासह । 
फल्वाधिगतं सव्वं, चत्तक्तसोम्हि अञ्जह्‌ ॥ 

६८. मम॒ सब्ब अभिञ्जाथ, सव्वञ्म्‌ छोकनायको । 
भिक्व॒सद्धंनिसीदित्वा, एतदगगे स्पेसि म ॥ 

६९. (पटिसम्भिदा चतस्सो" * पे०' ` "कतं बुद्धुस्स सासनं" ॥ 10 


इत्थं सुद आयस्मा भ्यो काच्िगोधाय पत्तो थेये इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


---------क-+ ® 


४. सनिट्ठापकत्थेशअपदानंः 


७०. "अरज्ञे कुटिक कत्वा, वसामि पन्बतन्तरे । 
राभारभेन सन्तुदरो, यसे अयसेन च ॥ 
७१. ` पदुमुत्तय कोकविदू, आहुतीन पटिम । 
वसीसतसहस्सेहि आगच्छः मम सन्तिके” ॥ 
७२. “उपागतं महानाग ", जलजुत्तमनामकं । 
तिणस्न्थर पञ्जपेत्वा, अदासि सत्थुनो अह्‌ ॥ 
७२३. “पसन्नचित्तो सुमनो, आमण्डं पानीयश्चहं । 
अदासि उलजुभूतस्स, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 


१. फलं वाधिगतं-स्या० । २. स्धिधापकल्येर०--सी० ! ३, भिक्खुसतसहस्सेहि- 
स्या | ४-४, आगर्दछिं मम सन्तिकि--स्या० । ५, महावीर--सी० । 
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११ ६ थेरापदानं [ ५. ४, ७४. 
७४ “स॒तसहस्सितो' कष्पे, य दानमर्ददि तदा) 
दुगगति नाभिजानामि, आमण्डस्स इद फलं ॥ 


७५. “एकतालीसकप्पम्हि, एको आसि अरिन्दमौ । 
सत्तरतनसम्पत्ची, चक्षवत्तो  मह्ब्वखो ॥ 


४ ७६ “पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 
इत्थ सुद आयस्मा सन्निटुपको ` थेरो उमा गाथायो भभासित्था ति । 


= 9 कि "स 


५. पञ्चहत्थियत्थेरभपदानं 


७७. “सुमेधो नाम॒ सम्बुद्धो, गच्छते अन्तरापणे । 
ओक्खित्तचक्छु' मितभाणी, सतिमा संबतिन्द्रियो ॥ 
७८. "पञ्च उप्पलहुत्थानि, अवेच्त्थं' अहयु" मे । 
तेन बुद्ध अपूरजेसि, पसत्ो सेह पाणिमि ॥ 


® 98 10 ७९. "आरोपिता च ते पृप्फा, छदन अस्सु सत्थुनो । 
समाधियु महानाग, सिस्साः आचरियं यथा ॥ 
8 109 ८०. “तिसकप्पसहृस्सम्हि, य  पुप्फमभिरोपयि । 


दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 


८१. “इतो वीस्कप्पसते, अहेसु पश्च खत्तिया । 
15 हत्थिया नाम॒ नामेन, वचक्षवत्ती महन्बा ॥ 
८२. "पटिसम्मिदा चतस्सो १० कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा पञ्चाहुत्थियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





[१ 


१-१. सतसहस्ते इतो कप्ये--सो ° । २. आसि--स्या० । ३, सत्तिधापको--सी० । 
४. चित्तचक्खु--सी ० । ५५. आवेरुत्थमकासु--स्या०, रो० । ६-६ दछदनमस्सस--स्या० । 
७. संसाविसु--सी° , समाघीसु--स्या० । ८. सिस्सो--स्या० | 


५. ७, ६२ ] 


८२. 


८४. 


८ ^; 


८६. 


८७, 


सयनदायकत्थेरअपदानं 


६. पदुमच्छदनियत्थेर अपदानं 


“निब्बुते छोकनाथम्हि, विपस्सिहयग्गपुम्गले । 
सुफुल्लपदुम' गण्ह्‌, चितमारोपयिः अहु ॥ 
“आरोपिते च चितके, वेहास नभमुग्गमि। 
आकासे* छदन कत्वा, चितकम्हि अधायि" ॥ 
“एकनवुतितो क्प्पे, य पुप्फमभिरोपयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
“सत्ततारीसितो क्प्पे, पदुमिस्सरनामको । 
चातुरन्तो विजितावी, चक्षवत्ती महव्बरो ॥ 
“पटिस्म्मिदा चतस्सो ` १०“ ` "कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा पदुमच्छदनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८८. 


८९. 


९.५. 


९९. 


स 


~~ य 


७. सयनदायक्छत्थेरपदान 


“सिद्धत्थस्स भगवतो, मेत्तचित्तस्स॒ तादिनो । 
सयनग्गं मथा दिन्नं, दुस्सभण्डेहिः अत्थत ॥ 
“पटिग्गहेसि भगवा, कपि सयनासन । 
उदाय सयना तम्हा, वेहासर उग्गमी जिनो ॥ 
“चतुच्ववृतितो क्प्पे, य सयनमदासह्‌ । 
दुर्गति नाभिजानामि, सयनस्स इद फं ॥ 
“एकपञ्जासितो कपप, वर्को देवसब्हयो । 
सत्तरतनसम्पन्न, चक्षवत्ती मह्ब्बरो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो." 'पे० ` ` "कत बुद्धस्स सासन” ॥ 
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इत्थं सुदं आयस्मा सयनदायको थेसो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१, सुफुल्छं पदुमं--सी ०, स्या } २-२. चितकमारोपयि तदा--सी ० । ३, व~-स्या०। 
४-४. आकासच्छदनं--सी ०, स्या० । ५. अधारयि--स्या०, रो० । ६. दुस्सभण्डन--स्या० 1 
७. आसना--सी० 1! ८, वरूणो--सी ०, स्या० । 


११८ 


10 


8 1 16 


थेरापदानं [५. ८, ६३. 


८. चङ्कञयनदायकत्थेरअपदानं 


९३. “अत्थदस्सिस्स मुनिनो, लोकजेद्रस्स तादिनो । 
इदटुकाहि चिनित्वान, च्म कार्ययं अह्‌ ॥ 
९४. “उचतो पञ्चरतन, च्म सापरुमापित । 
आयामतो हत्यत, भावनीय्यः मनोरम ॥ 
९५. ““पटिग्गहैसि भगवा, अलत्थदस्सी नरुत्तमो | 
हव्येन पुलिन गथ्ट्‌, इमा गाथा अभासथ ॥ 
९६. इमिना पुकिनदानेन, चद्धम सूक्तेन च। 
सत्तसतनसम्पन्तं, पुलिन अनुभोस्सति ॥ 
९७. तीणि कप्पानि देवेसु, देवरञ्ज करिस्सति । 
अनुभोस्सति सम्पत्ति, अच्छयहि पुर्तो ॥ 
९८. 'मनुस्सकोकमागन्त्वा, राजा रदं भविस्सति । 
तिक्त्तं॒चक्षवत्ती च, महिया सो भविस्सति' ॥ 


९९. “अद्रारसे कप्पस्ते, य कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, चङ्कुमस्स इद फलं ॥ 


१००. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` "१० ˆ ` "कत्‌ बुद्धस्त सासनं" ॥ 
इत्थं सुद आयस्मा चङ्धमनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९. सुभरत्थरअपदान 


१०१. “पदुमुत्तसयो छोकविदू, आहुतीन परिग्गहौ । 
जनत॒ उद्धरित्वान, निन्बायति महायसो ॥ 
१०२. “निन्बायन्ते च सम्बुद्धे, दससहस्सि कम्पथ । 
जनकायो महा आसि, देवा सचनिपतुं तदा ॥ 


१. भावनेम्यं--स्या० ! २. चद्कुमदायको--सी०, स्या०। 


५, ६. ११४] 
१०३. 


९०८. 


१०५. 


१०६. 


4४. 


९१९. 


९५९ 


९९३. 


१, तगरमह्लिकाहि--सी° । 


सुभदरयेरभपदानं 
“चन्दनं पूरयित्वान, तगसमल्लिकाहि' च। 
हदो हद्रुंन चित्तेन, आसोपरथिः नर्तम ॥ 
“मम॒ सद्धप्पमञ्जाय, सत्था लोके अनुत्तरो । 
निपच्चको व सम्बुद्धो, इसा गाथा अभासथ ॥ 
यो मे पच्छिपके कले, गन्धमाठेनः छदयि । 
तमह कित्तयिस्सामि, युणाथ मम भासतो ॥ 


इतो चुतो अय पोसो, तुसितकायं गमिस्सति । 
तत्थ रज्जं करित्वान, निम्मान सो गमिस्सति ॥ 


एतेनेव उपायेन, दत्वा मारु वरुत्तमं । 


सककम्माभिरदो सो, स्स्पतति अनुभोस्सति ॥ 


. पुनापि तुसिते काये, निब्वत्तिस्सतिय नये। 


तम्हा काया चवित्वान, मनुस्सत्त गसमिस्सति ॥ 


, सक्यपूत्तो महानागो, अग्गो लोके सदेवके । 


बोधयित्वा बहू सत्ते, निन्बायिस्सति चक्खुमा ॥ 


तदा सोपगतो सन्तो, सुक्षमूेन चोदितो । 


उपसङ्कम्म सम्बद्ध, पञ्ह॒पुच्छिस्सति तदा ॥ 
हासयित्वान सम्बुद्धो, सव्बञ्ञू लोकनायको । 
पुञ्जकस्म परिञ्जञाय, सच्ानि विवरिस्सति ॥ 
आरद्धो च अय पञ्ही, तद्रौ एकम्गमानसो | 
सत्थार अभिवादेत्वा, पब्ब याचयिस्सति ॥ 
पसन्नमानस दिस्वा, सककम्मेन तोसितं। 
पव्बाजेस्सति सो बुद्धो, अग्गमग्गस्स. कोविदो ॥ 


. वायमित्वानय पीसो, सम्मासम्बुदधसासने । 


सब्बासवे परिञ्जाय, निब्बायिस्सतिनासवोः ॥ 


११६ 


पञ्चमभाणवारं । 





२. आल्पेसि--सी ° , आरोपसि--स्या० । 


३. गन्धमत्लेन--स्या० । ४. मल्यं--सी० , मल्ल--स्या० । ५, मभिव्नाय- स्या०। 
६, अग्गधम्मस्स--सी०, स्या० + 
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20 


१२० येरापदनं [ ५. ६, ११५. 
8, 101 ११५. “पुन्बकम्मेन सुत्त, एकग्गो सुसमाहितो । 
बुद्धस्स ओरसो पुत्तो, धम्मजोम्हिः सुनिम्मितो ॥ 
११६. “धम्पराजं उपगम्म,* अपुच्छ पञ्हुमुतमं । 
कथयन्तो च मे पञ्ह्‌, धम्मसोतं उपानयि ॥ 
5 ११७. ^तस्साहं धम्ममजञ्बाय, विहासि सासने स्तो। 
सब्बासवे परिज्ञाय, विहसमि अनासवो ॥ 
११८. “सतसहस्सितो क्प्पे, जललुत्तमनायको । 
निब्बायि अनुपादानो, दीपो व॒तेलसद्भ्या ॥ 
११९. “सत्तयोजतिक आसि, धूपश्च रतनामयं । 
10 धजं तत्थ अपूजेसि, सब्ब भह मनोस्मं ॥ 
१२०. “कस्सपस्स च बुद्धस्स, तिस्सो नामग्गसावको । 
पूतो मे ओरसो आसि, दायादो जिनसासने ॥ 
१२१. “तस्स हीनेन मनसा, वाचं भासि अभहूक । 
तेन कम्मविपकेन, पच्छा मे आसि भटक ॥ 


18 १२२. “उपवत्तने साख्वने, पच्छिम सयने मुनि । 
पव्बाजेसि महावीरो, हितो कारुणिको जिनो ॥ 


8. 115 १२३. “अन्ेव दानि पव्बज्जा, अज्जेव उपसम्पदा। 
अञ्जेव॒परिनिब्बातं, सम्मुखा द्विपदूत्तमेः ॥ 
१२४. “पटिस्म्मिदा चतस्सो" ` 'प०` ` कत बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुभहो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~-------क®-9- क~~ 


१. धम्मतोम्हि--स्या० । २-२. उपागम्म अआपुरच्छि--सी० , स्या० ; उपागन्तवा9 
रो) २३. पच्छिम भद्सं जिनं--सी° । ४. दिपदुत्तमे--सी०, स्या० । 


५, १०. १३8 }] 


९१३०. 


१३९. 


१३२९. 


४.९२. 


१२३४. 


१३५ 


९३६. 


ुन्दत्येरअपदा्ै 


१०. चुन्दत्थेरभपदयन 


. “शसिद्धत्यस्स भगवतो, छोकजेदरुस् तादिनो । 


अग्धियं कारयित्वा, जातिपुप्फेहि छादय ॥ 


. “निदुपित्वान' त पृष्फ, बुद्धस्स उपनामयिः। 


पुप्फावसेस पण्गण्ह्‌, बृद्धस्स अभिरोपयि ॥ 


. "कश्चनग्ियसङ्खास, बुद्ध  लोकम्गनायकं । 


पसचचचित्तो सुमनो, पुप्फग्ियमुपानयिं ॥ 


. “वितिण्णकद्ो सम्बद्धो, तिण्णोषेहि पूर्वतो । 


भिक्लुसङ्धं निसीदित्वा, इसा गाथा अमासथ ॥ 
दिव्वगन्ध पवायन्त, यो मे पुप्फग्वियं अदा। 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो॥ 
इतो चुतो अय पोसो, देवसधपूरक्खतो। 
जातिपुष्फेहि परिकिण्णो, देवखोक गमिस्सति ॥ 
उब्विद्ध भवनं तस्स, सोवण्णञच मणीमय। 
व्यम्हं पातु भविस्सति, पुञ्जकम्मप्पभावित ॥ 
चतुसत्ततिक्छत्तु सो, देवरञ्ज कररिस्सति । 
अनुभोस्सति सम्पत्ति, अच्छराहि पुरक्खतो ॥ 
पथन्या रज्ज तिपत, वसुध आवसिस्सति । 
पञ्चसत्ततिक्खत्त च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
दुजयो नाम नामेन, हिस्सति मनुजाधिपो। 
अनुभोत्वान त पुञ्ज, सककम्मः अपस्सितो ॥ 
विनिपात अगन्त्वान, मनुस्सत्त गसिस्सति । 
हिस्ञ्जः तस्स निचित्त, कोटिसतमनप्पक ` ॥ 
निन्बत्तिस्सति योनिम्हि, ब्राह्मणे सो भविस्सति । 
वद्धन्तस्स सूतो धीमा, सारिया ओरसो पियो ॥ 


१२१ 


१. निद्रपेव्वान--स्या० । २. अमिनाभयि--स्या० । ३-३. सककम्मूपसहितो--स्या० । 
४-४, ह्र्जस्स च--सी०° । ५. कोटिसतम्पि अनप्पक--स्या० । 


10 


15 


29 


१२२ थेरापदानं [ ५. १०, १३७. 
१३७. सो च पच्छा पव्बजित्वा, अद्खीरसस्स सासने । 
चच्चुन्दो ति नामेन, हेस्सति सत्यु सावको ॥ 
१३८. सामणेयो व॑सो सन्तो, खीणासवो भविस्सति । 
सब्बासवे परिञ्चाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
$ १३९. “उपर्ह महावीर, अन्ञे च पेसले बहू । 
भातरं मे चुपद्ासि, उत्तमत्थस्स पत्तिया॥ 
१४०. “भातरं मे उप्त्वा, धातुं पत्तम्हि ओहियः । 
सम्बद्ध उपनामेसि, खोकजेदु तरासम ॥ 


8. 103 १४१. “उभो ह्येहि पगगण्हू, बुद्धो लोके सदेवके । 
10 सन्दस्सयन्तो त॒ धातुं, कित्तयि अग्गसावक ॥ 


१४२. “चित्तञ्च ॒सृुविमुत्तं मे, सद्धा मय््‌ पतिद्धिता। 
सब्बासवे परिञ्जाय, विहसयामि अनासवो ॥ 
१४३. “पटिसम्भिदानुप्पत्ता , विमोक्छा पि च फस्सिताः । 
छःभिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ युद आयम्मा चुन्दो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सदान 


उपलि सोणो भ्यो, सचचिद्ुापकहत्थियो । 
छदन  सेय्यचद्धुमं, सुमहो चृन्दसब्हयो । 
गाथासत॒ सताल्ीसं, चतस्सो च तदृत्तरि॥ 


उप्ाखिकिगो पञ्चमो | 


भ कक 





१, बूलचरन्दोति--सी° । २. बओपिय--सी० , ओचिय--स्या० । ३-३. पटिसम्भिदा 
चतस्सो, विमोक्ल पि च अद्वुमि--स्या०। ४, चतारीस--पी० , स्था० । 


६. बीजनिवम्गो 


१. विधूपनदायकत्थेर मपदारन 


१. “पदुमुत्तरबुद्धस्स, लोकजेदुस्स तादिनो । 
बीजनिका मया दिला, द्विपदिन्दस्स तादिनो॥ 


२. सक चित्तं पसादेत्वा, पगगहैत्वान अञ्जलि ! 
सम्बुद्धमभिवादेत्वा, पक्षम उत्तरामुखो ॥ 
३. “वीजनि पग्गहेत्वान, सत्था रोकम्गनायकोः । 
भिक्लुसङ्खं ठितो सन्तो, इमा गाथा अभासथ ॥ 
४. "दुमिना बीजनिदानेन, चित्तस्स पणिधीहि च। 
कप्पानं सतसहस्सं, विनिपात न गच्छति" ॥ 
५. “आरद्धविरियोः पर्हितत्तो, चेतोगुणसमाहितो । 
जातिया सत्तवस्सोह्‌, अस्हतं अपापूरणि ॥ 
६. “सद्िकप्पसहस्सम्हि, बीजमानसनामका' । 
सोकुसासिसु राजानो, चक्षवत्ती महब्बलरा ॥ 
७. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्विमे। 
छः्मिञ्जा सच्छ्किता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा विधूपनदायको धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. वीजनिका--सी ० ; वीजनेका--स्या० । २ पकामि--सी०, पक्छामि---स्या० । 
३. रोके अनृत्तरो--सी० । ४, आरद्धवीरियो--म० ! ५. विजमानसनामका--स्या० । 


१२४ थेरापदान [६.९ द- 
२. सखतरसित्थेरञजपदानः 

८. “उव्विद्ध॒सेलमारुध्ट्‌, निसीदि पुरिसुत्तमो । 
पव्बतस्साविदूरम्हि, ब्राह्मणो मन्तपास्ग्‌ ॥ 
९. “उपविदु महावीर, देवदेवं नरासमभं ¦ 
अञ्चलि पगहेत्वान, सन्थवि लोकनायक ॥ 
5 116 5 १० एस बुद्धो महावीरो, वरधम्मप्पकास्रको | 
जङति अग्गिखन्धो व, भिक्खु द्खपुरक्खतो ॥ 
११. 'महासमुहोवक्लुन्भो , अण्णवो व॒ दुरत्तरो। 
मिगयजा वसम्भीतो, धम्म देसेति चक्खुमा' ॥ 
१२. “मम सङ्खप्पमञ्ञाय, पद्ुमुत्तरनायको । 
10 भिक्खुसद्धं ठित सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 
१३. येनाय अद्री दिघ्लो, लुद्धसेदो च थोमितो। 
तिसकप्पसहस्सानि, देवरज्जं करिस्सति ॥ 
१४. कप्पसतसहस्सम्हि, अद्धी सससनामको । 
विवट्रच्छदो* सम्बुद्धो, उप्पञ्जिस्सति तावदे ॥ 
16 १५ तस्स धम्मेयु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो। 
सतरसीति नामेन, अर्हा सो भविस्सति' 
१६. “जातिया सत्तवस्सोहं, पर्व्बाज अनगारिय | 
सतरसिम्हि नामेन, पभा निद्धावते मम ॥ 
१७. "मण्डपे स्व्खमूरे वा, ्ञायी आनर्तो अहु | 


धारेमि अन्तिम देहं, सम्मासम्बुदधसासने ॥ 

१८ “सद्िकप्पसहस्सम्हि, चतुरो समनामका" | 

सत्तरतनसम्पच्चा, चक्षवत्ती महुञ्बला ॥ 

१२, 105 १९ “पटिसम्भिदा चतस्सो ` "प°" ` "कत बुद्धस्स सासनः॥ 


इत्थं सुद आयस्मा सतरसि थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


पि ह दि > 


भभकम 





१. सतरसिकत्थेरापदान--सी ° , सतररियत्थेरापदान--स्या०। २, ० क्खोभो-- 
सी° ; ° क्लोन्भो--स्या० । ३-३, अज्ञलि दित्ता--स्या० । ४ विवद्रच्छहौ--सौ° । 
५. रोमनामका--स्या०, रे० । 


६. ४, २७ गन्धोदायिकत्येरअपदानं १२५ 
३. सथनदायकत्थेरअपदानं 
२०. “पद्ुमुत्तरबुद्धस्स, सम्बलोकानुकम्पिनो । 
सयनं तस्स पादासि, विप्पसत्रेन चेतसा ॥ 


२१. (तेन सयनदानेन, युखेत्तं बीजसम्पदा! । 
भोगाः निव्वत्तरे* तस्स, सयनस्स इद फठ ॥ 


२२. “आकासे सथ्य कप्पेमि, धारेमि पर्थावि इमं | 5 
पाणेसु मे इस्सरिय, सयनस्स इदं फलं ॥ 

२३. “पश्चकप्पसहस्सम्हि, अदु आयुं महातेजाः । 
चतुतिसे कप्पसते, चतुरो च महन्बला ॥ 

२४. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` 'पे० ˆ ˆ कत बुद्धस्स सासनः॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सयनदायको थेरो इमा गागायो अभासित्था ति। 





४. गन्पोदक्ियत्येरभपदानः 


२५. “पदुमुत्तसनुद्धस्स, महावोधिमहो अह । ५0 
विचित्त घटमादाय, गन्धोदकमदासह्‌ ॥ 
२६. शन्हानकले च बोधिया, महामेघो पवस्सथ। 
निन्नादो च सहा आसि, असनिया फरन्तिया ॥ 
२७. ^तेनेवासनिवेगेन , तत्थ कालद्कुतौः अहः | 
देवलोके ठति सन्तो, इमा गाथा अभास ॥ 15 
१. वीज सम्पदा--स्या० ! २-२ भोगो निन्बतते--स्या०, रो० । ३. महावरा-- 
सी° ; महावीस--स्या०, रोऽ ४. व--स्या० । ५. गन्धोदकदायकत्येरापदान--स्या० । 
६. अहु--ये०° । ७. तेनवासनिवेगेन--स्या० 1 नन. कालकतो अहु --सी ; 
काङकतो-~स्या० ९. अभासथ--स्या० । 


१२६ थेरापदानं [ ६, ४.२ 


१. 106 २८. *अहो बुद्धो अही धम्मो, अहो नो सत्थुसम्पदा । 
कटेवरं मे पतित, देवलोके स्मामहं॥ 

२९. उव्बिद्ध भवन मथ्ह्‌, सतभूमं समुग्गतं । 
कञ्यासतसहस्सानि, परिवारेन्ति मं सदा॥ 

6 ३०. आबाधा मे न विनन्ति, सोको मण्हं न विज्ति। 

परिह न पस्पामि, पुञ्जकम्मस्सिद फल ॥ 

३१. अद्ुवीसे कप्पसते, राजा सवसितो अहु । 

सत्तरतनसम्पन्चो, चक्षवत्ती महुञ्बलो ॥ 

8. 118 २२. "“पटिसम्भिदा चतस्सो" " "प० ` " "कत बुद्धस्स सासनं" 


दूत्यं सुद आयस्मा गन्धोदकियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


1 


५. ओपवय्दत्थेरअपदानः 


10 ३३. “पदुमुत्तरबुद्धस्, आजानीयमदासहुं । 
निथ्यादेत्वान सम्बद्धे अगमासि सकं घरं ॥ 

२३४. "देव्छो नाम नामेन, सत्थुनो अग्गसावको । 
वरधम्मस्स दायादो, आगच्छिः मम॒ सन्तिकं ॥ 

३५. (सपत्तभारो भगवा, आजानेथ्यो न कप्पति- । 


15 तवं सङद्धप्पमञ्जाय, अधिवासेसि चक्छुमा ॥ 
२३६. अग्धापेता वातजवं, सिन्धव सीघवाहनं । 
पदुमुत्तस्बुद्धस्स, खमनीयमदासह ॥ 


३७. "य यं योनुपपज्जामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
खमनीय' वातजव, चित्तं निब्बत्तते मम ॥ 


१, सत्तभरम्म--स्या० । २. भहु--स्या० 1 ३. जपवृ्हत्थेरापदान--सी ०; 
स्या० । ४. सम्बुद्ध--सी० | ५ देविरो--स्या० । ६. अगल्छि--स्या० । 
७, सम्बत्यहारो--स्या० । ८ कम्पति--स्या०। ९-९. देवे च मानुसे भवे--सी० । 


१०-१०. संमनीया वातजवा, चित्ता निव्बत्तर--सी०, आजानीया वातजवा, वित्ति 
निन्बत्तरे--स्या० । 


६. ६. ४७ | 


२८. 


३९. 


0५ 


४४ 


सपरिवारासनत्येरभपदावं 


लाभं तेस सुरद्ध व, ये लभन्तुपसम्पदं। 
पुनपिः पथिस्पासेथ्य, बुद्धो लोके सचे भवे ॥ 
“अदुवीसतिक्वत्तह, राजा आसि महब्बल्रो । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुसण्डस्स इस्सरो ॥ 
“इद पच्छिमकं मणथ्ू चरिमो वत्तते भवो । 
पत्तोस्मि अचल ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 
“चतुतिससहस्सम्हि, महातेजोसि खत्तियो । 
सत रतनसम्पच्लो, चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 


४२. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "पे०“ * "कत बृद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा ओपवथ्टो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


४२. 
४४. 
ठ. 
४६. 


४७, 





ॐ ॐ -क --------~ 


द. सप रिविारासनत्थरअपदानं 
'पदुमुत्त रबुद्धस्स, पिण्डपात अदासह्‌ । 
गन्त्वा किडिद्रुक ` ठान , म्लिकाहि परिक्छखितः ॥ 
तम्हासनम्हि. आसीनो, बुद्धो लोकगगनायको । 
अकित्तयि पिण्डपात, उजुभूतो समाहितो ॥ 
“यथापि महके खेत्ते, बीज अप्पम्पि रोपितं । 
सम्मा धार पवेच्छन्ते, फल तोसेति कस्सक ॥ 
“तथेवाय पिण्डपातो, सुखेत्तं रोपितो तया । 
भवे निब्बत्तमानम्हि, फल तेः तोसयिस्सति ॥ 
इद वत्वात सम्बुद्धो, जलजुत्तमनामको । 
पिण्डपातं गहैत्वान, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 





१२७ 


10 


15 


१. काभा--सी० स्या०, रो०। २-२. पुनपपयिरूपासेय्यं--स्या० । ३, जम्बु- 
४. इम--स्या० । ५-५. ते भोजनदान--सी , किरिद्िकदुानं--स्या° । 
६. परिक्विषि--सी० , परिविवत्त--ये० । ७. पवेच्छन्तो°-स्या० । ०८-८, निन्बत्तमानं, 
फलतो--सी० । ६. थवित्वान- सी । 


दीपस्स--स्यां ०) 


१२८ 


‰. 108 


9. 120 


15 


थेरापदानं [ ६. ६ ४८६. 


४८. “संवतो पातिमोक्खस्मि, इन्द्रियेसु च पश्चसु । 
पविवेकमनुयुत्तो, विहसयमि अनासवो ॥ 
४९. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे०` कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सपरिवारासनो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७, पश्चदीपकत्थेरजपदान 
५०. “पदुमुत्त स्बुद्धस्स, सब्बभूतानुकम्पिनो । 
सहुहित्वान सद्धम्मे, उजुर्दिहि अहोसहुं ॥ 
५१. “पदीपदान पादासि, परिवारेत्वान बोधियं । 
सहन्तो पदीपानि, अकरि तावदे अह्‌ ॥ 
५२. ध्यं यं योनुपपज्ामि, देवत्त अथ मानुसं । 
आकासे उश्च धारेन्ति, दीपदानस्सिद फल ॥ 
५३. "“तिरोकुटट तियेसेल, समतिग्गण्ह्‌ पव्बत । 
समन्ता योजनसत, दस्सन अनुभोमह्‌ ॥ 
५४. “तेन॒ कम्पावसेसेन, पत्तोम्हि आसवक्खय । 
धारेमि अन्तिम देहु, द्विपदिन्दस्स सासने ॥ 


५५. ““चतुत्तसि कप्पसते,  सतचक्लुसनामका । 
राजाहेसं महातेजा, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 


५६. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "पे * "कत बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा पञ्चदीपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


क्व 


१. सुसण्डहित्वा--सो० ; सूसदहित्वा--स्या० । 


६. ८, ६६ ] 


+ 


५८. 


च, 


६०. 


६२. 


६२. 


८४. 


६५. 


६६. 


धजदायकत्थेरभपदानं 
८. धजदायकत्थेर अप दान 


पदुमुत्त स्बुद्धस्स, बोधिया पादपृत्तमे । 
ह्दरौ हदन चित्तेन, धजमारोप्यि अहं ॥ 
“पतितपत्तानि गण्हित्वा, वहिद्धा छडुयिं अह्‌ । 
अन्तोसुद्धं बहिपुद्धं, अधिमृत्तमनासवः ॥ 
“सम्मुखा विय सम्बद्धं, अर्वान्द, बोधिमुत्तमं । 
पदुमुत्तरो खोकविदू, आहतीनं पटिग्गहो ॥ 
“भिक्छुसङ्खं ठितो सत्था, इमा गाथा अभासथ । 
इमिना धजदानेन, उपदानेन चूभयं ए 


. क्प्पान सतसहस्सं, दुर्गति सो न॒ गच्छति । 


देवेसु देवसोभग्य, अनुभोस्सतिनप्पकं ॥ 
'अनेकसतक्वत्त च, राजा रर भविस्सति । 
उगम्गतो नाम नामेन, चक्षवत्तौ भविस्सति ॥ 
सम्पत्तिं अनुभोत्वान, युक्मूकेन चोदितो । 
गोतमस्स॒ भगवतो, सासनेभिरमिस्सति' ॥ 
“पधानपहितत्तोम्हि, उपसन्तो निरूपधि । 
धारेमि अन्तिम देहु, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
“एकपज्चाससहस्से, कृप्पे उग्गतसनब्हयो- । 
पञ्जाससतसहस्से, खत्तियोः मेवसब्हयोः ॥ 
“परिसम्मिदा चतस्सो" "१०" "कतं बुद्धस्स सासन 


{९६ 


10 


15 


इत्थं सुदं आयस्मा धजदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


प +) ` 


१. पादमृत्तमे--स्या० । २. पतपत्तानि--स्या०, रो० । ३. सुविसूत्तं अनासवं--स्या० । 
४. देवसोभग--सी ; देवसोभाग्यं--रो° । ५, °सव्ह्या--स्या० । ६-६. खत्तिया 
वैमसब्हया--स्या० } 


१३० धेरापदा् [ ६. ९, ६७. 


९. पदुमत्थेरअपदानं 


६७. “चतुसच्ं पकासेन्तो,  वरधम्मप्पवत्तको । 

वस्सते अमतं वृद, निन्बपिन्तो महाजनं ॥ 

६८. “सधजः पदुम ग्ट, अडुकोसे ल्त अहं । 
पदुमुत्तरसुनिस्स, पहर उव्खिपिमम्बरे ॥ 

6 ६९. “आगच्छन्ते च॒ पदमे, अन्भुतो' आसि तावदे । 
मम॒ सङद्धप्पमजञ्माय, पम्गण्हि वदत वरो ॥ 

७०. "कस्सेदुन  पगथ्ट्‌, जर्ज पुप्फसुत्तमं । 
भिक्खुसद्धं ठतो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 

७१. येनिद पदुम चित्तं, सब्बञ्जुर्हि" विनायके" । 

10 तमह क्ित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
2. 128, ७२. तिसकप्पानि देविन्दो, देवज करिस्सति । 
पथव्या रज्जं सत्तसत, वसुधं आवसिस्सति ॥ 

७३. तत्थ पत्त गणेत्वान, चक्वत्तीौ भविस्सति । 
आकासतो पुषप्फवुद्ि, अभिवस्सिस्सती तदा ॥ 

१5 ७४. केप्पसतसहस्सम्हि ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम नामेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 

७५. तस्स ॒धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 

सन्बासवे परिञ्जाय, निन्बायिस्सतिनासवो' ॥ 

७६. “निक्खमित्वान कुच्छिम्हा, सम्पजानो पतिस्सतो । 

20 जातिया पञ्चवस्सोह्‌, अर्ह्त अपापूणि ॥ 
७७. "पटिसम्भिदा चतस्सो" ` 'पे० ` ` "कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदुमो थेरो इमा माथायो अभासित्था ति । 
--- ~~ -~9-०-@--~-~~-~~~ 
१. वरधम्मं पवत्तको--स्या० 1 २. सदण्डं--सी० । ३. हदो--सी०, स्या० । 


४, अभ्मूतो--स्या० । ५-५. सब्बव्युतमनायके--स्या० । ६, पथव्या- सी ०; पठन्या-स्या० । 
७, सत्त-स्या० । ८, कप्पे९--स्या० 


१०. ८६ 1] 


७८. 


७९. 


८३ 


८४. 


८५. 


८६. 


८७. 


८८. 


८९. 


. “असनो नामघेभ्येन, 


असनबोधियत्थेरअपदानं 
१०. असनबोधियत्येरजपदान 
“जातिया सत्तवस्सोहं, अहस खोकनायक । 
पसन्चचित्तो सुमनो, उप्गच्छि नसरुतमं ॥ 
"तिस्सस्साह , भगवतो, लोकजेदुस्स तादिनो । 
हौ हेन चित्तेन, सोपय बोधिसुत्तमं ॥ 
धरणी रुहपादपो । 
पश्चवस्से परिचर, असनं बोधिमुत्तमं ॥ 


. प्पुप्फितं पादपं दिस्वा, अन्भृत लोमहंसनं । 


सकं कम्म पक्त्तिन्तो, बुद्धसेद उपागमि ॥ 


. “तिस्सो तदा सो सम्ुद्धो, सयम्भू अग्गपुग्गलो । 


भिक्लृसङ्धं निसीदित्वा, उमा गाथा अभासथ ॥ 
येनाय रोपिता बोधि, बुद्धपूजा च सकता । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो॥ 
तिंसकप्पानि देवेसु, देवरज्जं करिस्सति । 
चतुसद्व चक्खत्तु सो, चक्षवत्तो भविस्सति ॥ 
तुसिता हि चवित्वान, सु्कमूलेन चोदितो | 
दरे सम्पत्तौ अनुभोत्वा, मनुस्सत्ते रमिस्सति ॥ 
पधानपहितत्तो सो, उपसन्तो निरूपधि । 
सव्वासवे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 


“विवेकमनुयुत्तोह, उपसन्तो निरूपधि । 
नागो व॒ बन्धनं छत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 


“द्रेनवुते इतो कप्पे, बोधिं रोपेसहं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बोधिरोपस्सिदं फटं ॥ 
“चतुसत्ततितो कप्पे, दण्डसेनो ति विस्युतो । 
सत्तरतनसम्पच्चो,  चक्षवत्ती तदा अहु ॥ 


सनजा [1 
1 1 त, 1 1 


१. चतुसद्विक्लत्तु --सी ° ; चतुस्सद्ट च सत्तु -स्या० ) 


10 


१9 


29 


8 123 


5. 111 


१३२ थेरापदानं [ ६. १०. ९० 
९०. '“तेसत्ततिम्हितो कप्पे, सत्ताहेसं महीपती । 
समन्तनेमिनामेन, राजानो चक्षवत्तिनो ॥ 


९१. “पण्णवीसतितो कप्पे, पुण्णको नाम॒ खत्तियो । 
स॒त्तरतनसम्पननो, चक्षवत्ती , महब्बलो ॥ 


९२. “पटिसम्मिदा चतस्सो" " *प० ` " "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा असनबोधियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 


तस्खदान 


बीजनीः सतरसी च, सयनोदकिवाहियो । 

परिवारो पदीपश्च, धजो पदुमपूजको । 

बोधि च दसमो वृत्तो, गाथा द्वेनवृति तथा ॥ 
बीजनिवम्गो छदो । 


१. पुण्णवीसतितो--स्या० 1! २. वीजनी-सी०, स्या० । 


७. सकचिन्तनियवम्गो 


१. सकचिन्तनिघत्थेरअपदार्न 


१. "पवनं कानन दिस्वा, अप्पसहूमनाविलं | 8. 194 
इसीन अनुचिण्ण॒ व, आहूतीनं पटिग्गहं ॥ 

२. भ्थपं कृत्वान पुलिन, नानापुप्फ समोकिरि । 
सम्मुखा विय सम्बद्ध, निम्मित अभिवन्दहु ॥ 

३. “सत्तरतनसम्पच्लो, रजा रद्ुम्हि इस्सरो। 5 8. 112 
सककम्माभिस्ढोह, पष्फपूजायिद फलं ॥ 

४ एकनवुतितो कष्पे, यं पृप्फमभिसोपयिं। 
दुर्गति नाभिजानामि, पृप्फपूजायिदं फटं ॥ 

५. “असीतिकप्पेनन्तयसो, चक्षवत्तो अहस्‌ । 
सत्तसतनसम्पन्नो, चतुदीपम्हि इस्सये ॥ 10 

६. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अह्मे । 
छठभिञ्ञा सच्छ्किता, कत वुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्य सुद आयस्मा सकचिन्तनियो थेसे इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२. अवो पुष्षियत्येरजषदानः 

“विहाय अभिनिक्म्म, अन्भुदुहिय" चद्धुमे । 
चतुसचच पकासन्तो, देसेतिः अमतं पदं ॥ 

८. “सिखिस्स॒ गिरमञ्जाय, बद्धसेदुस्स ॒ तादिनो । 6 
नानापृषण्फ गहेत्वान, आकासम्हि समोकिरिं ॥ 


७. 


१. वेल्नि--स्या० । २ धूपपूजायिद--सी° । ३. धूपपुजायिदं--सी० ; 
बुद्पुजायिद--स्या० । ४. अपोपुष्फियत्थेरपदानं--स्या० । ५. अन्भुदुासि च--स्या० । 
६. देसेन्तो-स्या० । 


[4 


१३४ थेरापदान [ ७, १. ३. 


ठ. ध्तेन कस्मेन द्विपदिन्द, लोकजेद्‌ नसासभ । 

पत्तोम्हि अचलं ठानं हित्ला जयपरजय ॥ 

8 126 १०. “एकत्तित्े इतो कष्पे, य पुप्फमभिरोपयिं | 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पुप्फपूजायिदं फर ॥ 

४ ११. “दतो वीसतिकप्पम्हि, सुमेधो नाम॒ खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्तीः महुव्बरो ॥ 

१२. पटिसम्भिदा चतस्सो" ` *प०` ` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा अवोपुप्फ्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


३. पचागमनियत्थेरजपदानं 


5, 118 १३. “सिन्धुया नदिया तीरे, चक्कवाको अहं तदा । 
सुद्धसेवारभक्खोहं, पपेुः च सुसञ्जतो ॥ 
10 १४. “अहुसं विस्न बुद्ध, गच्छन्त अनिलञ्जसे । 


तुण्डेन साख पगथ्ट्‌, विपरस्सिस्साभिरोपयि ॥ 

१५. “यस्स सद्धा तथागते, अचला सुपतिद्विता। 

तेन चित्तप्पसादेन,` दुगति सो न गच्छति ॥ 

१६. “स्वागतं वत मे आसि, वबृद्धसेद्ुस्स सन्तिके । 

15 विह्खमेन सन्तेन, सुबीज रोपित मया॥ 
१७. “एकनवृतितो क्प्पे, य पुष्फमभिसोपयिं। 

दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद एलं ॥ 

१८. “सुचाख्दस्सना नाम, अद्रे एकनामका | 

कप्पे सत्तससे आपु, चक्षवत्ती महव्बला ॥ 

0 १९. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` *पे०` ` कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पच्चागमनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
--------क+€--------- 


। १, एकत्ति-सौ०, स्या० 1 २. चक्रवत्ति--स्या० । 3. पाणेसु--स्या० ^ 
४, वित्तपसादेन--स्या० । ९. पुप्फपूजायिट--सी° 1 


७, ४, २८ | 


२९०. 


५५ 


(4 


९४. 


२५. 


२६. 


७. 


4 ८ # 


परप्पसाद्कल्पयेरभपदा्‌ 
४. परणप्पसादकत्थेरअपदान 


“उसभं पवर वीर, महसि विलिताविनं | 
सुवण्णवरण्णं सम्बुद्ध, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 


. “हिमिवा वापरिमेथ्यो, सागरो व॒ दुरुतये। 


तथेव आन बुद्धस्स, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“वसुधा यथाप्पमेथ्या, चित्ता वनवटसका । 
तथेव सीर बुद्धस्स, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
“अनिलज्जसासह्ुब्मो, यथाकासो असद्भियो" । 
तथेव नाण वृद्धस्स, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
इमाहि चतुगाथाहि, ब्राह्मणो सेनसब्हयो- । 
बुद्धसेटुं भवित्वान, सिद्धत्य अपराजितं ॥ 
“चतुन्नवुतिकप्पानि, दुर्गतिं नुपपञ्जथ । 
सुगति सुखसम्पत्तिं, अनुभोसिमनप्पकं ॥ 
“चतुत्नवुतितो क्प्पे, थवित्वा लोकनायक । 
दुर्गाति नाभिजनामि, थोमनायः इदं फल ॥ 
“्चातुहृषम्हिः कप्पम्हि, चतुरो आसुमुग्गता । 
सत्तस्तनसम्पन्ना, चद्वत्ती महब्बखा ॥ 


`पटिसम्मिदा चतस्सो प०ˆ ˆ "कृतं बृद्धस्स सासनं" । 


१३५ 


10 


15 


इत्थं सुद आयस्मा परप्पत्तादको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





न 


१, अनिकजोव असद्धोभो--सी ° । २. असद्भुयो--स्या° । ३. सोनअन्हयो--स्या० 1 
४-४. सुगतीसु सुसम्पत्ति--सी ०, स्या० । ५ थोमनस्स--स्या० 1 ६, चतुदसम्हि--सी ०, स्या० । 
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१३९ 


थेरापदार्नं [ ७, ५. २६. 
५. भिसदायकत्थरअपदानं 


२९. ववेस्समू्‌ नाम नामेन, उसीनं ततियो अहु । 
कानन वनमोगथ्ट्‌, विहासि पुस्सुत्तमो॥ 
३०. “मिसमुलखटं गण्ित्वा, अगमः बुद्धसन्तिकं । 
त्च बृद्धस्स पादासिं, पसन्लो सेहि पाणिभि ॥ 
३१. क्रेत च परामद्रो, वेस्सभूवस्बुद्धिना। 
सुखाहं नामिजानामि, समं तेन कृतोत्तरिं ॥ 
३२. “चरिमो वत्ते मच्हुं भवा सब्बे समूहता । 
हत्थिनागेन सन्तेन, कुसरं रोपितं मया ॥ 
३३. “एकतिसे इतो कप्पै, यं कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, भिसदानस्सिदं फलं ॥ 
३४. “समोधाना च राजानो, सोऽ मनुजाधिपा । 
कप्पम्हि चुहसेः आसु, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
३५. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे०` कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा भिस्दायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





६. सचि न्तितत्थेरभपदानं 


३६. “गिरिदुगचरो आसि, अभिजातो व केसरी । 
मिगसचं वधित्वान, जीवामि पव्बतन्तरे ॥ 

३७. “अत्थदस्सी तु भगवा, सब्बञ्ञ्‌ वदतं वरो । 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि पन्बतुत्तमं ॥ 

३८. “पसदश्च मिग हन्त्वा, भक्वितुंः समुपागमिं । 
भगवा तम्हि समये, भिक्वमानो उपागमि ॥ 

१-१. अगमि बुदधसन्तिके--स्या° । २. तेरसे--सी ०, स्या० 1 ३. भक्वेतुं--स्या० । 


४, भिक्वाचारो--स्या० | 





७, ७, ४८ | 


२३९. 


४९१. 


४. 


४२. 


ठ. 


वत्थदायकत्येरअपद्‌ानं 


“वस्मसानि परगण्ह्‌, अदासि तस्स सत्थुनो । 
अनुमोदि महावीरो, निन्बपेन्तो मम तदा ॥ 


. “तेन चित्तप्पसादेन, गिरिदुमग- पवि अहः । 


पीतिं उप्पादयित्वान, तत्थ कालद्धतोः अह्‌ ॥ 
“एतेन मसदानेन, चित्तस्स  पणिधीहि च । 
पलरसे कप्पसते, देवरोके रमिं अह्‌ 
“अवसेपेसु कप्पेसु, कसट चिन्तित मया । 
तेनेव मसदानेन, बुद्धानुस्सरणेन च ॥ 
“अदुत्तिसम्हि कप्पम्हि, उद्र दीघायुनामका। 
सद्विस्हितो कप्पसते, दुवे वरूणनामका ` ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो १० कृत बुद्धस्स सासन" ॥ 


10 


इत्थ सुदं आयस्मा सुचिन्तितो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


। । 


४५. 


द्‌ 


४3. 


४८. 


द 


७. वत्थदायकत्थेरअपदान 
“पक्िजातो तदा आसि, सुपण्णोः गरुपख्धिपो । 
अदस्स विरज बुद्ध, गच्छन्त गन्धमादन ॥ 
“जहित्वा गसूयखण्ण, माणवक अधारयिः | 
एक वत्थ मश दिल, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
"तञ्च दुस्सं परिग्गथ्ह्‌, दद्धो लोकृर्गनायको । 
अन्तक्िक्खे ल्त सत्था, इमा गाथा अभास्थ ।॥ 
इमिना वत्थदानेन, चित्तस्स पणिधीहि च। 
पहाय गरू योनिं, देवलोके रमिस्सति" ॥ 


१ 
नि 1 


१. अदासि--स्या० । २-२ गिरिदुग्प्पविसहं--स्या० । ३. कालकता--सी०, स्या० । 


४. निचित--सी° , करि्तं--स्या० | 


७-७. माणवत्त अराधयि--स्या० । 


¢ 


५. संरणनामका--स्या० । ६. सुवण्णो--सी ० | 


१३८ येरापदानं [ ७, ७, ४६ 


॥ ४९. “अत्थदस्सी तु भगवा, स्ोकजेद्रौ नरसभो । 
वत्थदान पसंसित्वा, पक्कामि उत्तसमुखो ॥ 

५०. “भवे निब्बत्तमानम्हि, होन्ति मे वत्थसम्पदा | 

आकापे छदन हीति, वत्थदानस्सिदं फठ ॥ 

८, 129 5 ५१. “अरुणवा' सत्त॒ जना, चक्षवत्तीौ महब्बला । 
छतिसतिम्हि आसि, कप्पम्हि मनुजाधिपा ॥ 

५२. "पटिसम्भिदा चतस्सो" * "प° ` ` कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा वत्थदायको धेस इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८. अम्बदायकतथेर अपदान 


५३. “अनोमदस्सी भगवा, निसिन्नो पव्बतन्तरे | 

मत्ताय अफरि लोके, अप्पमाणेः निरूपधि ॥ 

0 ५४. “कपि अह॒ तदा आसि, हिमवन्ते नगुत्तमे । 
दिस्वा अनोमदस्सिं त, बुद्धे चित्त पसादयिं ॥ 

५५. “अविदूरे हिमवन्तस्स, अम्बासूु एलिनो तदा । 

ततो पक्ष गहेत्वान, अम्ब समधुकं अद ॥ 


४. 111 ५६. “त मे बुद्धो वियाकासि, अनोमदस्सी महामुनि 
15 इमिना मधभुदानेन, अम्बदानेनः चूभय ॥ 


५७. “सत्तपञ्बासकप्पम्हि, देवलोके रमिस्यति । 
अवसेसेसु कप्पेसु, वोकिण्णं संसरिस्सति ॥ 
५८. “खेपेत्वा पापकं कम्म, परिपक्ाय बुद्धियाः । 
विनिपातमगन्त्वान, किटेसे च्रापयिस्सति ॥ 


१, अरुणका--सी०; यंरुणस्ा-स्या० । २-२. लोक अप्पमाण-सी° । 
३. अनोमं अमितं-सी० ; अनोममधिक--स्या० । ४. अम्बपानेन--स्या० । 
५. सत्तप्बासकप्पानि- सौ०, स्या० । ६. बुद्धिया-स्या० । ७, विनिपातादिहागन््वा-- 
स्या०, रोऽ । 


७. ६. ६७ 1] सुमनत्येरभपदारं १३६ 


५९. दमेन उत्तमेनाहं', दमितोम्हि महेसिना । 
पत्तोम्हि अचल ठानं, हित्वा जयपराजयं ॥ 
६०. सत्तसत्ततिकप्पसते, अम्बल सनामका । 
चतुहूसः ते सजानो, चक्षवत्ती महुब्बला ॥ 
६१. "पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "प°" ` "कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 5 


इत्थं सुदं आयस्मा अम्बदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





९. खुमनत्थेर अपदान 


६२. “सुमनो नाम नामेन, माककारयो अह तदा। 
अहस विरज बुद्ध, लोकाहुतिपटिग्गहं ॥ 
६३. “उभो दहरत्येहि पगण्ठ्‌, सुमन पुप्फमुत्तमं । 
तुद्धस्स अभिरोपेसि, सिखिनो छोकबन्धुनो ॥ 
६४. इमाय पुप्फपूजाय, चेतनापणिधीहि च] 10 
दुर्गति नामिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
६५ “एकत्तिसिे इतो क्ष्पे, य पुप्फमृभिसोपय ! 
दुर्गति नाभिजानासि, बुद्धपूजायिद फं ॥ 
६६. “छन्बीसतिम्हि कप्पम्हि, चत्तायोसु* महायसा । 
सत्तसतनसम्पघ्चा, सजानो चक्कवत्तिनो ॥ 15 
६७. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` पे०* ` "कत बुद्धुस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा सुमनो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


कि 





त 1 क `) 


१. युत्तमेनाहं -स्या० । २-२ अम्बटुजयनामका--स्या० । ३ चतुहसा--सी०, 
स्या०। ४ पुप्फपुजायिदं--सी० 1 ५. चत्तारस्सु--स्या०, रोऽ । 


१४० येरापदानं [ ७. १०, ६८. 
१०. पुप्फचङ्गोटियत्थेरअपदानं' 


५ 118 ६८. “अभीतरूप सीह व, गरखगं वं पक्छिन। 
व्यग्ूसभं वः पवर, अभिजात व केसरि ॥ 

६९. “सखि तिलोकसस्ण, अनेज अपराजित । 

निसिन्न समणानग्गं, भिक्खुसङ्खपुस्क्खत ॥ 

४ ७०. “चद्धोटके* स्पेत्वान, अनोज पुप्फमुत्तमं । 

सह चङ्कोटकेनेव, सुद्धे समोकिरि ॥ 

७१. "तेन॒ चित्तप्पसादेन, द्िपदिन्दः नससभः । 

पत्तोम्हि अचल ठन, हित्वा जयपराजयं ॥ 

७२. “एकत्तिसि इतो कपप, य कृम्ममकरि तदा । 

10 दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 

8. 131 ७३. “सम्पृण्णे ति्कप्पर्हि, देवभूतिसनामका । 
सत्तसतनसम्पच्चा, पश्चासु चक्षवत्तिनो ॥ 

७४. “पटिसम्मिदा चतस्सो " "प°" ` "कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा पृष्फचद्धोटियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्खुदान 


सकचिन्ती* अवोपुप्फी, सपच्चागमनेन चः । 

15 परप्पसादी भिसदो, सुचिन्ति वत्थदायको ॥ 
अस्बदायो च सुमनो, पृप्फचद्धोटकोपि च" । 
गाथेकसत्तति वृत्ता, गणिता अत्थदस्सिभि"*॥ 

सकचिन्तनियकमगो सत्तमो । 

१. पृप्फचद्गोटियथेरापदान-- सण ०] २. व्यग्धयुभव--स्या० ! ३. अनेऽजं--स्या० । 

४. चद्धोटक-सी० । ५ महा--स्या० । ६-६. दिपदिन्दे नरासमभे--सी० ; 

दिपदिन्द०--स्या० । ७-७. सकचित्तं अथो पु्फि पच्राभिगमतेन च~ स्या० । ठ, परप्य- 

साद--स्या० । ९. अन्भदायि--स्या० । १०. पूप्फचद्धोटियोपि च- सी ; 
पप्फचद्धोटियोपि च--स्या० । ११. अस्थदस्सिति-स्या०। 


इत्थं सुदं आयस्मा नागसमालो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


<. 


दत्थ सुदं आयस्मा पदसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


८. नागसमालवम्गो 


१. नागसमालत्थेरजपदान 


. “पाटलि अहं पुप्फ, उच्छ्रित सुमहापथे । 


थूपम्हि अभिरोपेसि, सिखिनो छोकबन्धुनो ॥ 
“एकत्तिसे इतो कप्पे, य॒ कम्ममकरि तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, भूपपूजायिदं फक ॥ 


, “इतो पन्नरसे कष्पे, भूमियोः नाम॒ खत्तियो । 


सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्तौ मह्ब्बलो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छापि च अद्मि । 
छल्टभिजञ्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


१: ग 


२. पदसञ्जकत्थेरपदान 


, “अ्कन्तश्च पद दिस्वा, तिस्सस्सादिच्बन्धरुनो । 


हट हद्रुंन चित्तेन, पदे चित्त पसादयि ॥ 


, प्द्ेतवृतते इतो कप्पे, य॒ सञ्जमरुभि तदा । 


दुर्गति नाभिजानामि, पदसञ्जायिद फलं ॥ 
"इतो सत्तसके कप्पे, सुमेधो नाम खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पद्चो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
"“पटिसम्मिदा चतस्सो" "प° ` ` ' कृत बुद्धस्स सासन" ॥ 





क * ® 


१. आपाटछि-स्या० ! २. पुष्फियो--स्या०। ३. पदे-सी०। 


१४२ थेरापदानं [ ८. ३. &- 
३. बुद्धसञ्जकत्थेरअपदानः 


कः) ९. प्टुमग्गे पंसुकूलिक, लग्ग ॒दिस्वान सत्थुनो । 
ततो तमलिं कत्वा, पुकूरं अवन्दहं ॥ 

१०. दरेतवृते इतो क्प्पे, य कम्ममकरि तदा| 

दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसञ्मायिद फर ॥ 

5 ११. “इतो चतुद्यके कपप, दुमसासेसि* खत्तियो । 
चातुरन्तो विजितावी, चक्षवत्तौ महम्बसो ॥ 

१२. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` १० ` ˆ "कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुदं आयस्मा जुद्धसञ्जको धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ठे. भिसाद्वदायकत्थेरअपदान 


१३. “कानन वनमोगथ्ह वसामि विपिने अहु । 
विपस्सि अरस बुद्ध, आहुतीन परिह ॥ 
१४. “भिसादुवश्च पादासि, उदक हृत्थघोवनं । 
वन्दित्वा सिसा पादे, पश्यामि उत्तरामुखो ॥ 
१५. “एकनवुतितो कप्पे, भिसादुवमदं तदा । 
दुग्तिं नाभिजानामि, पूञ्जकम्मस्सिदं फट ॥ 
१९. “दतोः ततियकेः कष्पे, भिससम्मतखत्तियो । 





र सत्त रतनसम्पत्चो, चक्षवत्तौ महन्बरो ॥ 
१. सुसम्बकल्येपदानं ततिय--स्या० । २. ततोहं अञ्ललि--स्या० । 
३. पसुसल्मायिदं--स्या० ! ४. दुमहरोसु--स्या० । ५ वनमोग्गग्ह--स्या० । 


६. पवते--स्या० ! ७. पक्कामि--सी० । ८-८, इतो च ततिधे--स्या० । 


६२९1 तिणसन्थरदायकस्येरभपदान १४३ 


१७. “पटिसम्भिदा चतस्सोः"पे० "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा भिसादवदायको थेरो इमा गाथायो 


अभासित्था ति। 
छटरभाणवार । 


= 
"क ~ -&£ नरज 4 2 2 अय 


५. एद्धखञ्यकत्थेरखपलान 


१८. “खण्डो नामासि नामेन, विपस्सिस्सम्गसावको । 
एका भिक्खा मया दिन्ना, सोकाहूतिपटिग्गहे ' ॥ 


१९. “तेन॒ चित्तप्पसादेन, द्विपदिन्द नसरासभ। 
दुर्गति नाभिजानामि, एकभिक्छायिद फल ॥ 


२०. “चत्तालीसम्हितोः कष्पे, वरुणो नाम खत्तियो । 
सत्त स्तनसम्पत्नो, च्वत्ती महम्बलो ॥ 


२१. “पटिसम्भिदा चतस्सो" "पे० ` ` "कतं बुद्धस्स सासन" 


दूत्य सुद आयस्मा एकसञ्यको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


व ~~~ ~~~ 


६. लिणखन्थरदायद्धत्थेरअपदान 


२२. “हिवन्तस्साविदूरे, सहाजातस्सरो अहु । 
सतपत्तेहिः सच्छसो, नानासकुणमाख्यो ॥ 
२३. "तम्हि न्हत्वाˆ च पित्वा च, अविदूरे वसामह्‌ । 
अहस समणानग्श, गच्छन्त अनिलज्ञसे ॥ 





१. ० पटिग्गहौ-स्या० । २. चत्ताटीमे इतो--सी०, स्ण०। ३. छदट्रुतिण 
सन्थार दायकत्थेरापदान--स्या° । ४, सत्तपततेहि--स्या० । ५-५. नहात्वा पीत्वा--सी° ; 


ग्ात्वाच ०--स्या० । 


१४४ 


९६. 


२७. 


8. 135, २ ८. 


१६. # 1 | 2 


१: 


येरापदानं [ ८, ६. २४. 


“मम॒ सङ्कप्पमञ्जाय, सत्था लोके अनुत्तसे। 
अन्मतो ओरुहित्वान, भूमियं' ठासि तावदे ॥ 


. श्विसणेनः तिणं ग्ह्‌, निसीदनमदासह्‌ं । 


निसीदि भगवा तत्थ, तिस्सो लोकम्गनायको ॥ 


. “सक चित्तं पसादेत्वा, अवन्दि लोकनायक । 


पटिकुटिकोः अपसक्कि, निज्न्रायन्तो महामुनि ॥ 
“तेन॒ चित्तप्पसदेन, तनिम्मानं उपपज्जहुं । 
दुगगति नाभिजानामि, सन्थरस्स इद फट ॥ 
“इतो दुतियके कष्पे, मिगसम्मतखत्तियो । 
सत्तरतनसम्पत्लो, चक्षवत्तो  महुब्बरो ॥ 
“पटि सम्भिदा चतस्सो" * प०`* कत वुद्धस्स सासन"'॥ 


इत्थं सूदं आथस्मा तिणसन्थस्दायको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


15 


२३. 





७. सूचिदायकत्थेरअपदान 


, "तिंसकप्पसहस्सम्हि, सम्बुद्धो लोकनायको । 


सुमेधो नाम नामेन, बात्तिसिवरलक्खणो* ॥ 


. ^तस्स॒ कृश्चनवण्णस्स, द्विपदिन्दस्स तादिनो। 


पश्च सूची सया दिन्ना, सिब्बनत्थाय चीवरं ॥ 


, "तेनेव  सूचिदानेन, तिपणत्थविपस्सकं । 


तिक्छ॒लहुश्च फासुश्च, जाण मे उदपज्जथः ॥ 
क्रिलेसा ्आपिता मण्ं, भवा सब्बे समूहता । 
धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बुद्धसासते ॥ 


| 
क म जा न म ७० न 


१-१. भूमिय ठात्ति-स्या० । २. साथ्नेन--स्या० 1 ३-३ तिलोकपतिनायको- स्या० । 
४. अवन्ठि--सी°, स्या० । ५-५ उक्कुटिको अवसक्लि--स्या० । ६. मित्त०--स्या० । 
७, बत्तिस॒वरलकेलणो--सी ° , द्रत्तिसिवरल्वखणो-स्या० । ८, उपपञ्जथ--सी०, स्या० । 


८, ८. ४१ 1 पाटल्िपुप्णियत्थेरभपदानं ९१४५ 


स्या०। 


३४. द्विपदाधिपती' नाम, यजानो चतुरो अहु । 
सत्तरतनसम्पन्ा,  चक्षवत्ती महुब्बलरा ॥ 


३५. “पटिसम्भिदा चतस्सो" " "प०` ` कृत बुद्धस्स सासनं ॥ 


देत्थ सुद आयस्मा सूचिदायको थेये इमा गाथायो अभासित्या ति । 





न-हि 


८. पाटलिपुष्फियस्थेरअपदान 


२६. "सुवण्णवण्ण सम्बुद्ध, गच्छन्तं अन्तरापणे । 
कृश्चनग्धियसङ्धास, नात्ति सवर्छक्खणं ॥ 5 
३७. “सेद्िपुत्तो तदा आसि, सुखुमालो सुखेधितो । 
उच्छद्के पाटद्पूप्फे, कत्वान* अभिसहरि* ॥ 
२८. हट हदेन चित्तेन, पुप्फे भभिपूजयि । 
तिस्स॒ रोकविदू नाथ, नस्देवं नमस्सहं ॥ 
३९. द्रेनतूते इतो कष्पे, यं कम्ममकरि तदा । 10 
दुग्गति नाभिजानामि, पुप्फपूजायिद फल ॥ 
४०. “इतो तेसद्विकप्पम्हि, अभिसम्मतनामको । 
सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 
४१. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` 'पे०` ' "कतं वुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पाटङ्ुप्फियो थेसो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


# 





१. दिपदाधिपती--सी° स्या० ! २. सुखैठितो--स्या० । ३, कत्वा त--सी०, 
४ अभिरोपयि--स्या० । ५ फुप्फेन--सी° । 


9६ 


१४६६ 


10 


8 137, 
8 124 


12 


४२. 


ठ्ठ. 


४५. 


४६. 


29 


थरापदानं ( ८, ९, ४२. 


९. टितञ्जलियत्थेरअ पदान 


२. “मिगद्ृहो पुरे आसि, अरञ्ञे कानने अह्‌ । 


तत्थ अहसः सम्ब, बात्तिसवरदक्लणः ॥ 
“तत्थाह अञ्चि कत्वा, पक्षासि पाचिनासुखो । 
अविदूरे निसिन्स्स, नियकेः पण्णसतन्थरे ॥ 
“ततो मे असनीपातो, मत्थके निपती तदा । 
सोह मरणकाठम्हि, अकासि पुनरञ्चछि ॥ 
^दरेनवृत्ते इतो कप्पे, अञ्जलि अकरि तदा । 
द्ग्गति नाभिजानामि, अद्खलिस्स इद फल ॥ 
“चतुपण्णासकप्पर्हि, सिगकेतुसनामको । 
सत्तरतन्स्पन्लो,  चक्षवत्ती महुञ्बलो ॥ 


“पटिसम्मिदा चतस्सो" ` 'पे०` ` कत बुदस्स सासन"॥ 


दत्थ सुद आयस्पा ठितञ्जल्यो धेये इमा गाथाये अभासित्था ति । 


४८. 


४९. 


५ ©, 





१०, तिपदुमियत्थेरअपदानं" 
“पदूमुत्तसये नाम जिनो, सब्बघम्मान पार्‌ | 
दन्तो दन्तपरिवुतो, नगरा निक्छमी तदाः ॥ 
"तगरे हंसवत्तिय, अहो मालिको तदा । 
य॒तव्थ उत्तमः तोणि, पद्मपुप्फानिः अश्गहि ॥ 
अहूस विरज वृद्ध, पटिमग्गन्तरापणे। 
सह ` दिस्वान सम्बुद्ध, एव चिन्तेसह तदा ॥ 


१-१ तत्थदहसासि--सी०, स्या० । २. तिस्सपवरखक्ण-सी० । ३. पक्रामि स्या०। 
४. तियते--स्या० । ५. दसम तीणि पदुमियत्थेरापद्यन~-स्या० । € जिनो-सी०। 
७. हसवतिया--सी०, स्या० । ठ-८. उत्तमं पुप्फं तीणि पुप्फानि--सी° , पदुमयपृप्फानि-- 
स्या° । €. सोहु--सी० ! 


८. १०. ६१ | 


९. 


4; 


५२ 


५४. 


१ 


५द्‌ 


७. 


५८. 


५ 


६१. 








तिपदुमियत्मरेरभपदारः 
कि मे इमेहि पुष्फेहि, रज्ञो उपनितेहिः मे । 
गाम वा गामदेत वा, सहस्स वा लमेथ्यहं ॥ 
 अदन्तदमन वीर, सन्बसत्तसुखावह्‌ । 
रोकनाथः पूजयित्वा, ज्च्छामि अमत धन ॥ 
एवाह चिन्तयित्वान, सक चित्त पसादयि । 
तीण लोहितके गण्ह्‌, आकासे उक्खिपि तदा ॥ 
मया उविवित्तमत्तम्हि, आकासे पत्थरिसु ते । 
धाररिसु मत्थके तत्थ, उद्धव्टा अधोमुखा ॥ 
ये केचि मनुजा दिस्वा, उष्टं सम्पवत्तयु । 
देवता अन्तलिक्खम्हि, साधुकार पवत्तयु ॥ 
“अच्छैर रोके उप्पन्न, बुद्धसेदस्स वाहसा । 
सनव्बे धम्मं सुणिस्साम, पृप्फान वाहसा मयं ॥ 
पदुमुत्तरो लोकविदु, आहुतीन पटिग्गहो । 
वीथिय हि ठितो सन्तो, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो सो बुद्ध अपूजेमि, स्तपर्येहि माणवो । 
तमह किंत्तयिस्सामि, सुणाथ मम मासतो॥ 
'तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
तिसकप्पानिः देविन्दो, देवरल्नं करिस्सति ॥ 


। 


, महावित्थार्कि नाम, व्यम्ह्‌ हैस्सति तावदे। 


तियोजनसतुन्बद्ध, दियड सतवित्थत ॥ 
'चत्तारिसतसहस्सानि, निथ्यूहा च सुमापिता। 
कूटागाररूपेता, महासयनमण्डिता ॥ 


१४७ 


१ उपद्ितेहि--स्या० । २-२ अदन्तदमकं धीर--सी०, अदन्तदमकं वीर--स्या० । 


३-३ लोकनाथं व पुजेखा--स्था० । ४. सत्था--सी° । 


५. रतपदुमेहि - सी०, स्या० । 


६. तिसक्लतुख -स्या० । ७. व्यम्ह--सी०। ८. नियोजनसतुब्वेध--सी ° 1 
९. ° वोसिता--सी° 1 


॥ 1 


भ 


13 


20 


१४८ थेरापदानं [ ८, १०, ६२. 


६२. कोटिसतसहस्सियो, परिवारेस्सन्ति अच्छा । 

कुसा नच्गीतस्स, वादिते पि पदक्खिणा ॥ 

६३. एतादिसे व्यम्ह्वरे, नारीगणसमाकुठे । 
वस्सिस्सति पुषप्फवस्सो, दिन्बो लोहितको सदा ॥ 

5 ६४ 'भित्तिखीटे नागदन्ते, द्वारबाहायः तोरणे । 
चक्षमत्ता लोहितका, ओरम्बिस्सन्ति तावदे ॥ 

६५. "पत्तन पत्तसज्छघे, अन्तोव्यम्ह्वरे इमं । 
अत्थरित्वा पारुपित्वा, तुवद्विस्सन्ति तावदे ॥ 

६६. भवनं परिवारेत्वा, समन्ता सतयोजनेः । 

10 तेपि पद्या लखोहितिका, दिब्बगन्ध पवायरे ॥ 
६७. 'प्चसत्ततिक्खत्तु च, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेसस्ज्ज विपुल, गणनातो असद्िय \ 

६८. -सम्पत्तियो दुवे भृत्वा, अनीति अनुपहूवो । 

सम्पत्त परियोसाने, निब्बान पापुणिस्सति ॥ 

15 ६९. “सुदि वत मे बुद्धो, वाणिज्ज सुपयोजित। 
पद्मानि तीणि पूजेत्वा, अनुभोसि तिसम्पदा ॥ 

७०. “अन्न मे धम्मप्पत्तस्स, विप्पमुत्तस्स॒सब्बसो । 

सुपूष्फितं खोहितकं, धारयिस्सति मत्थके ॥ 


(4 


७१. “मम॒ कम्म कथेन्तस्स, पदुमुकत्तस्सत्थुनो । 

20 सतपाणसहस्सानं, धम्मामिसमयो अहु ॥ 

७२. “सतसहस्सितो क्प्पे, यं बुद्धमभिपूजयिं । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, तिपदुमानिदं फलं ॥ 

8, 388 ७३. “किलेसा ज्ञापिता मण्ुं, भवा सब्बे समूहता । 
सन्बासवा परिक्खीणा, नलत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 


१. कोटिसतसहस्सायो--सी०, स्या० । २. वादिते च--स्या० । ३. द्वासाहे च-- 
स्या० । ४. सततयोजन--सी०, स्या० । ५. ते विसुद्धा--सी०, स्या० 1 ६. फस्सयिस्सति- 
सी° । ७-७. वाणिजमुपथोलितं--स्या० ० । ५, तिण्णपदुमानिद--सी०, स्या० । 


८, १०, ७४ ] तिपद्ुमियत्येरअपदानं १४६ 


७४. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` " "प° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा तिपदुमिधो थयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुद्ान 
नागसमालो पदसजञ्बी, सञ्काटुवदायको' । 
एकसनञ्जी तिणसन्थारो, सूचिपाटल्पुप्फियो ॥ 
तितिञ्चली तिपदुमी, गाथायो पञ्चसत्तति । 
नागसमास्वग्गो अद्रुमो | 


१. ससञ्त्रादुवदायको--सी ०; सुसण्बाद्ुवदायको--स्या० । २. तिणददो-~ 
सी०, स्या० । 


९, विमिरवभ्मो 


१. लिदिर्युपिद्यत्थेरञअपदान 


8 10 १. “चन्दभागानदीतीरे, अनुसोत वजामह्‌ । 
नसि समण दिस्वा, विप्पसद्वमनाविर ॥ 

२ “तत्थ चित्तं पसादेत्वा, एव॒ चिन्तेसह तदा । 

तारयिस्सत्ति तिण्णोय, दन्तोेय दमयिस्सत्ि ॥ 

5 ३. “अस्सासिस्पति अस्तत्यो, सन्तो च समयिस्सति । 
मोचयिस्सति मुत्तो च, निब्बपेस्सति निब्बुतो ॥ 

४. “एवाह चिन्तयित्वान, सिदत्थस्स महेसिनो । 

गहेत्वा तिमिरपुप्फ, मत्थके ओकिरि अह्‌ ॥ 

५. “अर्क प्गहेत्वान, कत्वा च न॒ पदक्छिणं | 

10 वन्दित्वा सत्थुनो पादे, पक्षामि अपर दिस ॥ 

६. “अचिर गतमत्त म, पिगयजा विहैघ्यिः। 

पपातमनुगच्छन्तो, तत्थेव पपति अह ॥ 

७. “चतु्नवृतितो क्प्पे, यं पष्फमभिरोपयिं। 

दुगगति नाभिजानामि, पप्फपूजायिदˆ फलं ॥ 

१३ 1 18 ८. “प्पञ्जासम्हि कप्पम्हि, सत्तेवासु महायसा" । 
सत्तरतनसम्पचा, चक्षवत्तो महस्वला ॥ 

९. "पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्म । 

छःभिज्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुदं भयस्मा तिमिरपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





-- १-१ तस्स चित पसदेसि--स्या० } २. तदा--स्या० । ३, अपीढठयि--स्या० । 
४, बुद्धपुजायिद--सी० स्या० । ५. महारहा--स्या० । 





६, ३. १८ ] निपन्नञ्चखिकत्येश्मपदानं १५१ 
२. गतसञ्जकत्थेरअपदान 

१०. “जातिया सत्तवस्सोह, प््बजि अनगारियं | 
अवन्दि सत्थुनो पादे, विप्पसन्वन चेतसा ॥ 

११. “सत्तनद्धरकीपुष्फे, आकासे उक्छिपि अह । 
तिस्स बुद्ध भसुहिस्स, अनन्तगुणसागरं ॥ 

१२. “सुगतानुगत॒ मग्ग, पूजेत्वा हदरुमानसो। 6 
अञ्लल्िख तदाकासिं, - पसघ्नो सेहि पाणिमि ॥ 

१३ शद्रनतुते इतो क्ष्ये, यं कम्ममकरि तदा, 
दुर्गति नाभिजानामि, लुद्धपूजायिद फर ॥ 

१४ इतो अद्ुमके कप्पे, तथो अग्गिसिखा अहु | 
सत्तरतनसम्पन्चा, चक्वत्तीो  महव्वंखा ॥ 10 

१५. “पटिस्तम्मिदा चतस्सो" ` `पे° ` ` "कृत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा गतसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


"~" क-र-क--------- 


हि 


३. निप्ञ्जलिद्धत्थेरयपद्यानः 


१६ शस्क्वमृले निसिघोह, व्याधितो परमेन चः । 
परमकारञ्जपत्तौम्हि, अरजञ्जे कानने अहं" ॥ 
१७ “अनुकस्प उपादाय, तिस्सो सत्था उपेसि" मं | 
सोह निपन्नको सन्तो, सिरे कत्वान अञ्जलि ॥ 
१८. “पसन्चचित्तो सुमनो, सव्वसत्तानसुत्तम । 
सम्बद्ध अभिवादेत्वा, तत्थ कालद्कतो अहु ॥ 
१. सत्तनद्धवलिकपुप्फे--सी° , ° ककिपुप्फे--स्या० । २ नि म्चज्ञलियत्थेरापदार-- 
सी० । ३. हुं-स्यः० 1 ४ ब्रहा--स्या० । ५, उपेत्ति--स्या० । 
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९२. 129 


१५२ 


10 


%0 


५ 


(+ 


^ 


येरापदानं [ ६. ३. १६. 


(> 


देनवूते इतो कप्पे, यं बन्दिं पुरिसुत्तमं । 
दुगगति नाभिजानामि, वन्दनाय इद फल ॥ 
तो पश्चमके कप्पे, पश्चेवासुं महासिखा । 
सत्त सतनसम्पन्ना, चक्षवत्तो महम्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो ` पे०` कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा निपन्नञ्चल्को थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


क ॐ--------- 


४. अधोपुष्फियत्थेरअपदानं 


. “अभिभू नाम सो भिक्खु, सिखिनो अगसावको । 


महानुभावो तेविल्नो, हिमवन्त उपागमि ॥ 
अहम्पि हिमवन्तम्हि, रमणीयस्समे इसि । 
वसामि अप्पमञ्जासु, इद्धीयु च तदा वसी ॥ 


. “पक्खिजातो वियाकासे, पञब्बत अधिवत्तयथि | 


अधोपुप्फ गहैत्वान, आगच्छि पञव्बत अह्‌ ॥ 
सत्त पृष्फानि गण्हित्वा, मत्थके ओकिरि अहु । 
आलोकितः च वीरेन, पक्षामिं पाचिनामुखो ॥ 


. “आवासं अभिसम्भोसि, पत्वान अस्सम अह्‌ । 


खारिभार' गहेत्वान, पायासि" पब्बतन्तरं ॥ 


. “अजगयो मः पीषेसि, घोररूपो महब्बलो । 


पूब्बकम्मं सरित्वान, तत्थ कालङ्खतो अह्‌ ॥ 


. “एकत्तिसे इतो कष्पे, य ॒पुष्फमभिरोपयिं । 


दुरगतिं नाभिजानामि, पृषप्फपूजायिदं फल ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" "१० ˆ ` "कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अधोपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~ ॐ 





१. अभमिपत्थयि--स्या° ! २. आलोकितो--प्या० । ३ , भभिसस्फोसि--स्या० । 


४, खारिहारं--स्या० । ५. पाविसि--सी० । ६, अजगरोपि--स्या० | 


६, ६. ३८] 


२०. 


२३९१. 


२२. 


२३. 


२४. 


दुतियरंसिसन्जकत्यरअपदानं 
५. रसिसञ्जञकत्थेरअपदानं 
पव्बते हिमवन्तम्हि, वासं कप्पेसहं पुरे । 
प्रजिनुत्तस्वासोहं , वसामि पव्बतन्तरे ॥ 
सुवण्णवण्णं सम्बद्धं सतरसि व भाणुमं। 
वनन्तरतं दिस्वा, सालराज व॒ पुप्फितं ॥ 
“रस्याः चित्तं पसादेत्वा, विपस्सिस्स महेसिनो । 
पगगथ्ट अञ्जलि वन्दि, सिस्सा उष्कुटी* अह्‌ ॥ 
“एकनवुतितो क्प्पे, य कृम्ममकरिं तदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, रसिसञ्जायिद फं ॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो" " "प° ` * "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा रसिसञ्जको थेरो उमा गाथायो अभासित्था ति । 


३५. 


२६. 


२७. 


२८. 


-----~----क-- क~~ 


६. दुतियरसिसञ्जकत्थेरअपदान 


“पन्बते हिमवन्तम्हि, वाकचीस्धये अह्‌ । 


चद्धुमश्च समारूब्हो, निसीदि पाचिनामुखो ॥ 
पन्ते सुगतं दिस्वा, फुस्सं आनरतं तदा । 
अर्ज पग्गहेत्वान, रंस्या चित्तं पसादयि ॥ 


देनवुते इतो कप्पे, यं सञ्जमल्भिः तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, रंसिसञ्जायिद फल ॥ 


` पटिसम्मिदा चतस्सो प°. ` "कतं बुद्धस्स सासन" 


{0 


15 


इत्थं सूदं आयस्मा रसिसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. अजिनुत्तसत्योहु--स्या० । २. सतरंसी व--स्या०। ३. रंसे--स्या०। 
४, उक्कुटिको--स्या० । ५. सदा--स्या० । ६. कम्ममकरि--स्या० | 


१५४ थेरापदानं [ ६, ७.३६ 
७. फलदायकत्थेरअपदान 


8 144 २३९. “पब्बते हिमवन्तम्हि, खसलिनधसे अह्‌ । 
फूस्सं जिनवर दिस्वा, फठहत्थो फलं अद ॥ 

४०. “यमहं फलमदासि, विप्पसन्नेन चेतसा । 

भवे निब्बत्तमानम्हि, फर निब्बत्तते मम ॥ 

5 ४१. "द्वेनवृते इतो कप्पे, य॒ फल अददि अहं । 

दुर्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फट ॥ 


४२. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` पे० `कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


त्थं सुदं आयस्मा फलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


पी 


८. सदसञ्जकत्थेरअपदानं 


८. 181 ४३. “पञ्बते हिमवन्तम्हि, वसामि पण्णसन्थरे । 
फुस्स्स धम्मं भणतो, सहे चित्तं पसादयिं ॥ 
नवते इतो कष्पे, यं कृम्ममकरिं तदा | 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पृञ्जकम्मस्सिदं फल ॥ 


४५. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` पे०. ` कत बृद्धस्स सासन" ॥ 


५ ४४. 


इत्थं सूद आयस्मा सहसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


९, बोधिसिश्चरत्थेरअपदानं 


४६. “विपस्सिस्स भगवतो, महाबोधिमहौ अहु । 
पञ्बज्जुपगतो सन्तो, उपगच्छि श्रुः तदाः ॥ 


१, उपगच्छि-स्था० | २-२. महु अह्‌--सी० । 


र , १ 9* ५ 8 1 


७, 


४८ 


४९. 


3 ०. 


पदुमपुप्कियत्थेरपदानं 


“कुयुमोदकमादाथ, बोधिया ओकिरि अहु | 
मोचयिस्सति नो मुत्तो, निन्वापेस्सति निब्बुतो ॥ 
“एकृनवुतितो क्प्पे, य बोधिमभिसिर््यः | 
दुगगति नाभिजानामि, बोधिसिश्चायिदं फलं ॥ 
"तेत्तिसे वत्तमानम्हि, कप्पे आसु जनाधिपा । 
उदकसेचना* नाम, अद्रे चक्षवत्तिनो ॥ 


१, 


पटिसम्मिदा चतस्सो ` १०" " "कृत बुद्धस्स सासनं ॥ 


8. 145 


दत्थ सुद आयस्मा बोधिसिश्चको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५९; 


५६. 


५३. 


५.६, 


५ 


१०. पदुमयुष्फियत्थेरअपदानं 


“पोक्खसवन पविद्रो, भञ्चन्तो पदुमानिह्‌ं । 
तत्थहस पुस्स बुद्ध' बातिसवरल्क्छणं ॥ 
पदुमपुप्फ गहेत्वान, आकासे उक्खिपि अह्‌ | 
पापकम्म सरित्वान', पव्बजि अनगारियं ॥ 
“पन्बजित्वान कायेन, मनसा संवूतेन च, 
वचीदुचरित हित्वा, आजीवं परिसोध्यि ॥ 
"दरनवूते इतो क्ष्ये, य पुष्फमभिरोपर्यि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फर ॥ 
“पदूमाभासनामाः च अद्रास् महीपती । 


3 


अद्रारसेसू कप्पेसु, अद्रतारोसमासिसु ॥ 


५६. पटिसम्मिदा चतस्सो" ` `पे० ` ` "कत बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदूमपुप्फियो थेसो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. कुसुम्भोदक °--स्या० । 


| :4 ॥ ॥ 2 % 


10 


16 
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२ . अभिसिखह--स्या० ! ३. बोधिसञ्स्सिदं - स्या० । 


४. उद्रकासेचन्रा--सी ०, स्या० 1 ५-५ अदस फस्ससम्बुद्धं -- सी ०, स्या०। ६. सरित्वा--स्या० । 
७. पदुम ०--स्या० । ८. व--स्या० | 


१५६ येरापदीनं [| ९. १०, ५६ 
तस्खुदान 


तिमिस्नद्कलीपुप्फ', निप्पन्नञ्जलिकोः अधो । 
दे रसिसञ्जी फलदो, सटसञ्जी च सेचको । 
पद्यपुप्फीः च गाथायो, छष्पञ्जास" पकित्तिता ॥ 


तिमिरवग्गो नवमो | 


न तिमिलङ्गकीपुष्फी - सी ० ; तिमिन्नद्खलिपुष्फी--स्या०। २. निपन्रज्ञक्िको- 
सी°, स्या०। ३. पदुमपुप्फी--स्या० । ४ छपत्जासा--स्या० | 


१०, सुधावमगो 


१. सुधापिण्डियत्थेरभपदानं 


१. “पृजारहै प्‌जयतो, बुद्धे यदि व॑ सावके। 2. 142 
पपश्चसमतिकषन्ते, तिण्णसोकपरिहूवे ॥ 

२. ति तादिसे पूजयतो, निन्बुते अकुतोभये। 
न सक्षा पुञ्जं सदह्वात, इमेत्तमपिः केनचि ॥ 

३. “चतुत्चमपिः दीपान, ईइस्सर योध कास्ये। । 
एकिस्साः पूजनायेत, कर नाग्घति सोऽसि ॥ 


४. “सिद्धत्थस्स नरगगस्स, चेतिये फलितन्तरे । 
सुधापिण्डो मया दिन्नो, विप्पसस्ेन चेतसा ॥ 


५. “चतुन्नब्रुतितो कप्पे, यं कम्ममकरि तदा| 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पटिसट्भारस्सिद फलं ॥ 10 
६. “इतो तिंसतिकप्पम्हि,  पटिसद्खा स्सब्ह्या । 
सत्तरतनसम्पच्चा, तेरस चक्षवत्तिनो ॥ 


७. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्विमे। 
छरुमिञ्जा सच्छिकिता, कृत ॒बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुधापिण्डियो थेरो ईमा गाथायो अभासित्या ति । 


-~~~--------@-#-@=----------- 


१. च--स्या० । २ इदम्मत्तन्ति--सी° } ३. चतु्चम्प~--स्या० । ४. एतिस्सा-- 
स्या० । ५. इटुकन्तरे--स्या° । 


१५६ 


9. 148 5 १०. 


‰. 134 १९१. 


१ 


१३. 


थेरापदार्व [ १०, २. ८- 


२. सुचिन्तिकस्थेरभपदान 


, “तिस्सस् लोकनाथस्स, सुद्धपीठमदासह्‌ं । 


हदो हटंन चित्तेन, नुद्धस्सादिचबन्धुनो ॥ 


, 'उटारसे*ः इतो क्ष्ये, राजा आसि महारचि । 


भोगो च विपुखो आसि, सथनश्च अनप्पकं ॥ 
“पीठ बुद्धस्स॒ दत्वान, विप्पसन्नन चेतसा । 
अनुभोमि सक कम्म, पुव्बे सुकतमत्तनो ॥ 
“दरेनवुते इतो क्प्पे, यं पीठमददि तदा) 
दुगगतिं नाभिजानामि, पीठ्दानस्सिदं फट ॥ 
“अटुतिसे इतो क्प्पे, तयो ते चक्वत्तिनो । 
सुचि उपचि चेव, महारुचि ततियको ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "प० ` ` "कत बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा सुचिन्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९.४६. 


15 १५. 


१६. 


३. अङ्ढचेककःत्थेरअपदानं 


“तिस्सस्साह्‌ भगवतो, उपद्ुदुस्समदासह । 
प्रमकापज्चपत्तोम्हि, दुग्गतेन समप्पितो ॥ 
“उपडुदुस्स दत्वान, कपप सग्गम्हि मोदह्‌ । 
अवसेसेसु क्प्पेषु, कुसल कारितं मयाः ॥ 
“रेने इतो क्प्पे, यं दुस्समददि तदा। 
दुगति नाभिजानामि, दुस्सदानस्सिदं फटं ॥ 


१. सुचिन्तितरपरापदानं--सी० , दुतिय सुपीटियस्थेरपदानं--स्या० । २. अदुतिसे-- 


सी०, स्याऽ। 


३. दुग्गन्धेन--सी० । ४-४, कूसंलञ्चकरिमह्‌-स्या० । 





१०. ५. २५1 गस्धमाख्ियत्येरभपदानै १९६ 


१७. “एकूनपञ्ञासकप्पम्हि , राजानो चक्षवत्तिनो । 
समन्तच्छदनाः नाम, बात्तिसायुः जनाधिप ॥ 
१८. “पटिसम्भिदा चतस्सो" " "प° ` * "कृत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सोणो अङचेच््को थेरो उमा गाथायो अभासित्था ति । 


४. सूुचिदायकत्थेरअपदार्न 


१९ "कस्मारोहं पुरे आसि, बन्धुमायं पुरुतमे \ 5..144 
सूचिदान मया दिन्न, विपस्सिस् महेसिनो ॥ 5 

२०. “वजिरुगसमं जाणं, होति कम्मेन तादिसं। 
विरगोम्हि विमुत्तोम्हि, पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 

२१. “अतीते च भवे सब्वे, वत्तमाने चनागतेः। 8. 18 
जणेन विचिनिं सब्बं, सूचिदानस्तिदं फट ॥ 

२२. “एकनवृतितो कप्पे, सत्तासु वजिरब्हया ।" 10 
सत्त रतनसम्पन्ना,  चक्षवत्ती महव्वला ॥ 

२३ 'पटिसम्मिदा चतस्सो" " "१० कतं वृद्धस्स सासन” ॥ 


दत्य सदं आयस्मा मूचिदायको थेरो इमा गाथायो ञभासित्था ति । 





५. गृन्धच्चालियत्थेर्अपदान 


२४. “सिद्धत्थस्स भगवतो, गन्धथूप अकासहं । 
सुमर्नेहि पटिच्छन्न, बुद्धानुच्छविकं कतं ॥ 

२५. “कञ्चनग्धियसङ्धास, सुद्ध लोकम्गनायकं । 
इन्दीवरं व॒ जिति, आद्त्ि व॒ हृतासनं ॥ 

१, एकपस्लांसकप्पम्हि--स्या० । २-२. समन्ता ओदनानाम खत्तियायु--स्या० । 


३-‡. अतीता च भवा सब्बे, वत्तमाना च नागता--स्या० । ४. वजिरासमा--स्या०, रो° । 
ध. अह्--स्या०, रो०। 


18 


१६० थेरपदार्नं [ १०, ५, २६. 


२६. "व्यग्धूसभं व' पवर, अभिजातं व॒ केसरि । 

निसिन्नं समणानगग, भिक्छुसङद्खपुसक्खत ॥ 

२७. “वन्दित्वा सत्थुनो पादे, पक्षामि उत्तरामुखो । 
चतुन्नवुतितो कप्पे, गन्धमाल यतो अद ॥ 

6 २८. श्बुद्धे कतस्स॒ कारस्स, फलेनाहं विसेसतो । 
दुमगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फट ॥ 

२९. 'चत्तारीसम्हि एकूने, कप्पे आसिसु सोरु । 
देवगन्धसनामा ते, साजानो चक्षवत्तिनो ॥ 


‡ 


8, 150 ३०. ''पटिसम्मिदा चतस्सो ` १०" ` "कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा गन्धमाखियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~क ----- 


दे. तिपु प्फियत्थेरअपदान 


३१. “मिगद्टो पुरे आसि, अरञ्ञ कानने अह्‌ । 
पाटलि हरित दिस्वा, तीणि पुप्फानि ओकिरिं ॥ 
३२. “पतितपत्तानि* गण्ित्वा, बहि षडंसह॒ तदा । 
अन्तोयुदध॒  बहिसुद्ध, सुविमुत्तः अनासव ॥ 
३२. “सम्मुखा विय सम्बद्ध, विपस्सिं लोकनायक । 
पाटलं अभिवादेत्वा, तत्थ कारुद्धुतो अहं ॥ 
२४. “एकनबुतितो क्प्पे, यं बोधिमभिपजयिं । 
दुगति नाभिजानासि, बोधिपूजायिद फल ॥ 
३५. "समन्तङ्गासादिका नाम, , तेरसासियु राजिनो । 
इतो तेत्तिंसकप्पम्हि, चक्षवत्ती महन्बा ॥ 
%0 ३९. “पटिसम्मिदा चतस्सो" " "प°" ` "कृतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


२. 136 10 


इत्थं सुदं आयस्मा तिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


-*+~ॐ-------~ 


१. व्यग्ुसभव--स्या० ) २. ब्रहा~-स्या० । ३ सत्तपत्तानि--सी० ; 
सुक्छपण्णानि-स्या०। ४. विसृत्तं --स्या० । ५, तिसतिकण्पम्हि--स्या० । 


१०. ८. प्‌ | 


२७. 


२८. 


सु 


४१. 


४.६ 


४३. 


ठठ, 


सेनासनदायकत्यरअपदानं 
७, मधुपिण्डिकत्थेरअपदान 
“विपिने कानने दिस्वा, भप्पसटह नियकुले । 
सिद्धत्थ इसिनं सेद, आहूतीनं पटिग्गहं ॥ 
'निब्बुतत्तं महानाग, निसभाजानियं यथा । 


ओसधि व विरोचन्त, देवसंघनमस्सितं ॥ 


“वित्ति ममाह तावदे, जाण उप्पञ्जि तावदे । 
तुद्तस्स समाधिम्हा, मधरु दत्वान सत्थुनो ॥ 


. “वन्दित्वा सत्थुनोः पादे, पृक्षामि पाचिनामुखो । 


चतुत्तिसम्हि कप्पम्हि, साजा आसि सुदस्सनो ॥ 
मघु भिसेहि सवति, भोजनम्हि च तावदे। 
मक्रुवस्स॒ पवस्सित्थ, पुव्वकम्मस्सिद फल ॥ 
'चतु्लवुतितो क्प्पे, य मधुं अददि तदा! 
दुग्गति नाभिजानामि, मधुदानस्सिद फलं ॥ 
'चतुत्तिसे इतो कप्पे, चत्तारो ते सुदस्सना । 
सत्तरतनसस्पन्ना, चक्वत्ती ह्वा ॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो. ` "प० ˆ ` कृत बुद्धस्स सासनं" 


८. 16 


13 


इत्थं सुदं आयस्मा मधुपिण्डिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४८, 


सि 


८. सेनासनदायकत्थेरअपदान 


“सिद्धत्थस्स भगवतो, अदासि पण्णसन्थरं । 
समन्ता उपहास्खे, कुसुम ओकिरिं अहं ॥ 


१. विवने--स्या०, रो० ! २. निन्बूतिरत--स्या० । ३-३. ओसधीव--स्या० । 
४-४. वित्ति मे पाहुना ताव--सी ०, स्या० ! ५. वद्वितस्स--स्या० । ६. सिरसा--स्या० । 
७, भिसेहि--स्या० । ८. उपकारञ्च--स्या० 


१६२ थेरापदानं [ १०, ८. ४६. 


४६. “पासादेवं गुणं सम्म, अनुभोमि महारह्‌। 

महग्घानि च पुप्फानि, सयनेभिस्वन्तिः मे ॥ 

४७. “सयनेह तुवद्रामि, विचित्त पुप्फसन्थते । 

पुप्फनुद्ि च सयने, अभिवस्सति तावदे ॥ 

8 152 6 ४८. "चतुच्वबुतितो कष्पे, अदासि पण्णसन्थरं । 
दुर्गत नाभिजानामि, सन्थरस्स इद फं ॥ 

४९. (तिणसन्थसका नाम, स्तते वचक्षवत्तिनो । 

दतो ते पश्चमे कप्पे, उप्पज्जिसु जनाधिपा ॥ 

१ ५०. पटिसम्भिदा चतस्सो ` प०` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" 


ईत्थं सुदं भआयस्मा सेनासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


९. वेय्यावच्चकत्थेरभपदान 


10 ५१. “विपस्सिस्स भगवतो, मह।पूगगणो* अहु । 
वेध्यावचकरो आसि, सन्बकिनेसु वावटो ` ॥ 

५२. देथ्यधम्मो च मे नत्थि, सुगतस्स महेसिनो । 

अर्वान्द सत्थुनो पादे, विप्पसस्रेन चेतसा ॥ 

५३. “एकनतुतितो कप्पे, वेथ्यावचच  अकासहूं | 

16 दुर्गति नाभिजानामि, वेथ्यावचस्सिद फल ॥ 
५.४. “इतो च अद्रुमे कप्पे, राजा आसि सुचिन्तितोः । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती  महुब्बलो ॥ 

५५. ` पटिसम्भिदा चतस्सो पे०` कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा वेथ्यावचको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





पा कमः 


१-१. पासदे च गृह रम्म--स्या० । २. सथनेभिवस्सन्ति--स्या० । ३, हिता 
सन्थारका--स्या० ] ४. महापुग्गगणो--स्या० । ५. व्यावटो--सी०, स्या० । 
६. सुचिन्तियो--स्या० । 


१०. १०, ६० ] बदुपट्राकत्थरभपदारं १६३ 
१०. वुद्धपट्टाकत्थेरअपदान 
५९. “विपस्सिस्स' भगवतो, अहोसि सद्भधम्मको | 
निच्चुपद्रानयुत्तोम्हि, सुगतस्स महूसिनो ॥ 
५७. “उपद्रानफल पस्स, लोकनाथस्स॒ तादिनो । 8 158 
सद्वितूसियसहस्सानि, परिवारेन्ति मं सदा॥ 
५८. “एकनतुतितो क्प्पे, उपदरहि महाइसि । 5 1 189 


दुर्गतिं नाभिजानामि, उपटुानस्मिदं फल ॥ 
५९. “चतुवीसे* इतो कप्पे, महानिग्योस्नामका । 
सोऽसासिंसु राजानो, चश्वत्तौ महव्वखा ॥ 
६०. “परटिसम्भिदा चतस्मो १० ` कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं भायस्मा बुदधुपद्राको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्खुदानं 
सुधा सुचिन्ति" चश्च, सुची च गन्धमाङ्यो | 10 
तिपुप्फियो मधुसेना, बेथ्यावच्चो चुपदुकोः । 
समसद्ि" च गाधायो, मस्मि वर्गे पकित्तिता॥ 
सुधावम्गो दसमो । 
अथ वग्थुदान 


बुद्धवग्गो हि पठमो, सीहासनि सुभूति च। 
कुण्डधानो उपालि च, बीजनिसकचिन्ति च ॥ 


नागसमाखो तिमिसे, सुधावग्गेन ते दस । 15 

चतुहससता गाथा, पश्चपज्ासमेव च ॥ 
सुद्धवग्गदसक । 
पटमसतकं समत्तं । 





१. विपस्सिनो--सी०, स्या० । २ पस्स--स्या० । ३. सद्ितुसिय०--सी ०, स्या० । 
४. चतुचपुते--स्या० । ५५. पीठच्च चेचञ्च कम्मारो--स्या० 1 ६-६. मधुसेना वेय्यापचोव 
धम्मको--स्या° । ७. संमसह्ि--स्या० } ८. वीजभ्नी सकचित्तनो--स्या० 1 
६. तिमिरि--स्या० । १०. चतुहससत--सी० । 


११. भिकषदायिवमग्गो 


१, भिक््छदाथकत्थेरअपदान 


द १. “ुवण्णवण्ण सम्बद्ध, आहुतीनं पटिगगहं । 


पवस अयिनिक्खन्त, वनाः निव्बनमागतं* ॥ 

२ “कटच्छरुभिक्खं पादासि, सिद्धत्थस्स महेसिनो । 

पञ्जायः उपसन्तस्स, महावीरस्स ॒तादिनो ॥ 

¢ ३. “पदेनानुपदायन्त “, निन्बपेन्तेः महाजनं । 
उ्यराः वित्ति मे जाता, बुद्धे आदिच्चनन्धुने' ॥ 

४. “्चतुच्वबुतितो क्प्पे, य दानमददि तदा । 

दुर्गति नाभिजानामि, भिक्वादानस्सिदं फर ॥ 

५. “सत्तासीतिम्हिति कपप, महारेणुं सनामका । 

10 सत्तरतनसम्पन्ता, सत्ततः चक्षवत्तिनो ॥ 
६. "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अद्िमे। 
छःरभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा भिक्खदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


सिम 
२. जाणसन्जिकत्थेरमपदानः 


७ “सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, निसभाजानियं यथा] 
तिधापभिन्च मातद्ध, कुञ्जरं व महेसिनं ॥ 
८. “ओभासेन्त' दिसा सन्बा, उष्ुराजं व पूरितं" । 
रथिय ` पटिपञ्जन्त, छोकजेटु अपस्सह्‌'° ॥ 
१. पवना--स्या° । २-२. वाना निन्बानमागतं -स्या० ) ३ पठ्नस्प--स्या०। 
४. पदेनानुपदायन्तो - सी ०, स्या० । ५. † ब्वपिन्त--स्या०, रो० । ६-६. वित्ति मे पाहुना 
ताव, बुद्धस्सादिच्वन्धुनो-स्या० । ७. सत्तेव--सी० 1 ८. भाणासभ्बकल्थेरापदानं--सी० । 


९. तिघाप्पमिन्नं--स्या० । १०. ओभासन्त--सी° । ११-११. सारराजंव पूुष्फितं--स्या० । 
१२. रथिया--स्या० । १३. नरूत्म--स्या० । 


११. ३. १८1 


१९. 


१ 


उप्पलहरिथियत्थरमपद्‌नं 


“जाणे चित्त ॒पसादेत्वा, परगहेत्वान अद्धकि । 
पसश्चचित्तो सुमनो, सिद्धत्थमभिवादयि ॥ 
“चतुत्नवतितो क्प्पे, य कम्ममकरिं तदा| 
दुर्गतिं नाभिजानामि, जाणसञ्जायिद फट ॥ 
“तेसत्ततिम्हितो कपप, सो्टमासु नरुत्तमा । 
सत्तरतनसम्पन्चा, चक्षवत्ती महन्वला ॥ 


१२. “पटिसम्थिदा चतस्सो" ` 'पे० ` " "कत बुदस्स सासन" ॥ 


१६५ 


8. 155 


5. 144 


दत्थ सुद आयस्मा जाणस्षच्विको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१३. 


१.४. 


९ 


यः 


९७. 


१८. 


मि 
३. उप्परहत्थियत्थेर अपदानं 


“तिवरायं निवासीहं, अहोसि माकल्कि तदा। 
अहस विस्ज बुद्धं सिद्धत्थ लोकपूजित ॥ 
"पसत्नचित्तो सुमनो, पुप्फहत्यमदासह्‌ं । 
यत्थ॒ यत्थुपपनज्जामि, तस्स ॒कम्मस्स वाहसा ॥ 
“अनुभोमि फर इदु, पुन्वे सुकतमत्तनो | 
परिक्छित्तो सुमल्टेहि, पृष्फदानस्सिदः फं" ॥ 
“चतुत्नवृततितो क्पे, य पृप्फमभिरोपयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, पप्फपूजायिदः फटं ॥ 
'"चतुत्नवुतुपादाय, ठपेत्वा वत्तमानक । 
पश्चराजसता तत्थ, नजञ्जसमसनामका“ ॥ 


` पटिसम्मिदा चतस्सो" ` *प०" ` "कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


10 


15 


इत्थ मुद आयस्मा उप्पलहुत्थियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. छोकनायक -- सी ० । २-२. ससग्नाय इटं फलं--स्या° । २. बद्धपुजायिद--सी° । 
४, नज्जुपसनामका--सो ०, स्या० 


१६६ थेरापदानं [ ११. ४. १६ 
2. पदप्रूजकत्थेहअपदान 


8 166 १९ “सिद्धत्थस्स भगवतो, जातिपुप्फमदासह । 
पादेसु सत्त पुप्फानि, हासेनोकिरितानि मे॥ 

२०. ^तेन॒ कस्मेनह॒ अञ्ज, अभिभोमिः नरामरे। 

धारेमि अन्ति देह, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 

१.14 8 २१. “चतुचवुतितो क्प्पे, य पुप्फ्मभिरोपयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, पुप्फपूजायिद फं ॥ 

२२. “समन्तगन्धनामायु, तेरस चक्षवत्तिनो । 

इतो पश्चमके कप्पे, चातुरन्ता जनाधिपा ॥ 

२३. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` पे०“* कत बुद्धस्स सासन"।। 


द्रत्थं सुदं आयस्मा पदपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


जामा 


५. सुद्धि पुष्पियत्थेरभथपदान 

१ २४ "“सुदस्सनोति नामेन, मारकायो अह तदा । 
अदुसं विरज बुद्ध, लोकजेदु नरासभं॥ 

२५. “जातिपुप्फं गहेत्वान, पूजयि पदुमुत्तर । 
विसुद्धचक्खु सुमनो, दिब्बचक्खु समञ्छ्रग ॥ 

२६. “एतिस्सा पृष्फपूजाय, चित्तस्स पणिधीदहि च । 

12 कप्पानं सतसहस्स, दुरति नुपपजहं ॥ 
२७. “सोर्सासिसु राजानो, देवृत्तरसनामका । 
छत्तिसम्हि इतो कप्पे, चक्षवत्ती महन्बखा ॥ 

२८. “पटिसम्मिदा चतस्सो" * 'पे० “ ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा सुद्विपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. अतिभोमि--सी० ! २. गणाधिपा - स्या० । ३. तूपपजहु--सी°, स्या० । 


११. ७. ३०८ | नठमाट्ियत्येरअपद्‌ानं १६५ 


६. उदकप्रूजकत्थेर अपदान 


२९. “सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, गच्छन्त अनिलज्ञमे 1. 8 28 
घतास्न व॒ जल्िति, आदत्तं व॒ हतासन ॥ 

३०. “पाणिना उदक गण््‌, आकासे उक्विपि अहु ।. 
सम्पटिच्छि महावीरो, बुद्धो कारुणिको इसि ॥ 

२३१. “अन्तल्क्खि ठति सत्था, पदुसुर्तरनामको। 6 ९ 143 
मम॒ सङ्कप्पमञ्जाथ, इम गाथ अभासथ॥ 

२३२. "इमिना दकदानेन, पीति उप्पादनेन च|. 
कप्पसतसहस्सम्पि, दुर्गति नुपपञ्जति ` ॥ 

२३३. ^तेन॒ कम्मेन द्विपदिन्द, खोकजेदरु नरासभ । 


पत्तोम्हि अचल ठान, हित्वा जयपसजय ॥ 10 
३४. “सहस्सराजनामेन, तयो ते चक्षवत्तिनो । . 
पञ्चसद्विकप्पसते, चातुरन्ता जनाधिपा ॥ 


३५. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` प० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा उद्कपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७. नव्टमालियत्थेरअपदानः 


२३६. “पदुमुत्तरशरुदस्स, लखोकजेदुस्स तादिनो । 

तिणत्थरे निसिनच्चस्स, उपसन्तस्स तादिनो ॥ 15 
३७. “नव्माखं गत्वान, बन्धित्वा बीजनि अहं । 

बुद्धस्स  उपना्मेसि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
३८. “परटिग्गहेत्वा सन्बञ्ञ्‌ , बीजनि लोकनायको । 

मम॒ सद्धप्पमञ्नाय, इम गाथ अंभासथ ॥ 


१. मयि--स्या° । २ कम्पसनसहस्सम्हि--सौ ०, स्या ० । ३, नूपपजसि--स्मा० । 
४, नकमाल्ि०--सी० । ५, पटिगगहूलान--स्या० । 


१६८ थेरापदोर्न [ ११. ७. ३९. 


8 ३९. यथा मे कायो निब्बाति', परिव्महो न विज्जति। 
। तथेव तिविधग्गीहि, चित्त तव॒ विमुचतु' ॥ 
४०, “सब्बे देवा समागच्छ, ये केचि वननिस्सिताः । 

सोस्साम* बुद्धवचनं, हासयन्त च दायक ॥ 

6 ४१. (निसिन्नो भगवा तत्थ, देवसघपूरक्खतो । 

दायक सम्पहुसेन्तो, इमा गाथा अभासथ ॥ 

४२. "इमिना बीजनिदानेन, चित्तस्स॒ पणिधीहि च। 

सुब्बतो नाम नामेन, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 

६. 144 ४२. तेन कम्मावसेसेन, सृक्कमूरेन चोदितो । 
10 माटुतो नाम नामेन, चक्षवत्ती भविस्सति" ॥ 

४४. दूमिना बीजनिदानेन, सम्मानविपुलेन च । 
कप्पसतसहस्सम्पि, दुग्गति नुपपज्ति ॥ 

४५. “तसकप्पसहस्सम्हि, युब्बता अदटुतिस ते । 

एकूनतिससहस्से, अट मादुतनामक्ा ॥ 


॥ ४६. “पटिस्रम्भिदा चतस्सो" * १०. * "कत बुद्धस्स सासन'॥ 
इत्थं सुद आयस्मा नट्रमाङ्थो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
सत्तमभाणवार्‌ं । 
ग्ण 9 यिं 


८. आसतुपट्ाहकत्थेरअपदानः 


४७. “काननं वनमोगण्, अप्पसह्‌ निराकुधं 

सीहासनं मया दिन्न, अत्थदस्सिस्स तादिनो ॥ 

४८. “माखाहत्थं' गहैत्वान, कत्वा च नं पदक्लिणं । . 

सत्थारं पयिस्पासित्वा, पक्षामिं उत्तरामुखो ॥ 

१ ४९. प्तेन॒ कम्मेन द्विपदिन्द, रोकजेदरु नरासभ | 
स्निव्बापेमि अत्तानं, भवा सब्बे समूर्हेता ॥ 


१. निन्बायि--स्या० । २. समागञ्छ--स्या०। ३. दुमनिस्सिता--स्या० । 
। 
४ सुस्ताम--स्या० । ५ भसनुपदुपकल्येर०--सी० , अ।सनुपटायकद्येर०--स्या° । 
६, माटहव्य--स्या०। 
दै 


म ८ 


११. ६. ५६ ¡| 


3 ©, 


4 ५ 


न 


विकाखिदियकत्येरभषदारं १६86 
“अदास्सकप्पस्तते, यं दानमददि तदा) 
दुग्गति नाभिजानामि, सीहासनस्सिद फलं ॥ 
“इतो सत्तकप्पसते, सचविव्वापकं खत्तियो । 


सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्तौ महुन्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो प° ` कतं बुद्धस्स सा्षनं"।। 6 


इत्थं सुद आयस्मा आसनुपद्वाहको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


५२. 


५.४. 


= 


५६. 


9; 


५.८, 


५९, 


1 
९. चिद्ाटिदायकत्थेरपदान 
हिमिवन्तस्साविदूरे, वसामि पण्णसन्थरे । 0 


घासेसु गेधमापत्लो, सेथ्यसीरो चह तदा ॥ 
खणन्ताङुः कठम्बानि, विश्लितक्षकानि च । 

कों भल्लातकं बिल्ल, आहुत्वा पटिथादित ॥ 

“पदुमुत्तसे लोकविद्‌, आहूतीनं परिगगहो । # 
मम॒ सद्धुप्पमञ्जाय, आगच्छ मम सन्तिकं ॥ 

उपागतं महानाग, देवदेव नदसभं । 

विव्मलि पगगहेत्वान, पत्तम्हि ओकिरि अहु ॥ 

'परिभुद्ि महावीसे, तोयन्तो ममं तदा| 
परिभु्जित्वान सब्वञ्ञ्‌, उमं गाथ अभासथ ॥ ॥ 
सकं चित्तं पसादेत्वा, वि्मङि मे अदा तुव। 

कप्पानं सतसहस्स, दुर्गति सुपपज्जसि.+ 

"चरिमं वत्ते म्ह, भवा स्वे --स्मृहता | 8 160 
धारेमि अन्तिमं देह,  ,सम्मीसम्बुधसासने ॥ 


१-१. सेय्यासीरोवह--स्या० ! २, कणम--स्या० । ३, वेल्छं -स्या० । 


१७० थेरएपदानं [ ११, ६, ६५. 


‡ 


सत्त सतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 
६१. “पटिसम्भिदा चतस्सो" * *प० ` "कतं बुद्धस्स सासन""॥ 


६०. “चतुपञ्जासितो कप्पे, सुमेखलियसन्हयो । 


इत्थं सुदं आयस्मा बि्ालिदायको धेस इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१०. रेणुप्रूजकत्थेरअपदानं 


१२. 146 ६२. “सुवण्णवण्ण॒ सम्बद्धं, सतरसि व॒ भाणुमं। 
5 ओभासेन्त दिसा सम्बा, उद्राजं व पूरस्तिं ॥ 

६३. “पुरक्वतं सावकेहि, सागरेहैव मेदनिं । 

नागं पगणथ्ह रेण्हि, विपस्सिस्साभिरोपयिं ॥ 

६४. “एकनवृतितो क्ष्पे, य रेणुमभिसोपयिं । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

10 ६५. “पण्णतालीसितो कप्पे, रेणु नामासि खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पच्ो, चक्षवत्ती मह्भ्बलो ॥ 

६६. "'पटिसम्मिदा+चतस्सो" ˆ पे०' ` "कत बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्य सुदं आयस्मा रेणुपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


तस्सुदान 


भिक्वंदायी जाणसञ्जी, ह॑त्थियों पदधूजको । 
मुदुपुप्फी उदकदो, नश्माछि उपट्ुकोः । 
बिशल्दायी रेणु च, गाथायो छ च सद्भि च॥ 
मिक्खदायिवग्गो एकादसमो | 
श सुमेललिमसब्हयो--स्या ० । २. सागरेनेव--स्या० । ३, निधावको--स्या० । 


~ 


१२. महापरिवारवम्गो 


१, महापरिवारकत्थरअपदानं 


१. “विपस्सी नाम भगवा, रोकजेदौ नससभो । ८8 61 
अद्रसद्वि सहस्येह, पाविसि बन्धुमं तदा ॥ 

२. “नगरा अभिनिक्खम्म, अगमः दीपचेतियं | 
अहसं विरज वृद्धं आहूतीनं परटिग्गह्‌ ॥ 


३. “ुल्लासीतिसह्स्सानि, यक्खा म्ह उपन्तिके। 5 
उपदुहन्ति सक्च इन्द व॒ तिदसा गणा ॥ 
४ “भवना अभिनिक्छम्म, द्स्स पगण्टह्‌ तदा। १२. 14 


सिरसा अभिवादेसि, तश्वादासि महसिनो ॥ 
५. “अहो बुद्धो अहो धम्मो, अहो नो सत्यु सम्पदा । 
बुद्धस्स  आनुभावेन, वयुधायं पकमस्पथं ॥ 10 
६. “तश्च अच्छसिय दिस्वा, अन्भुतः खोमहंसनं । 
बुद्धे चित्तं पसादेमि*, द्विपदिन्दम्हि तादिने ॥ 
७. “सोहं चित्तं पसादेत्वा, दुस्सं दत्वान सत्थुनो । 
सरणञ्च उपार्गच्छि, सामच्मो सपरिञ्जनो ॥ 
८. “एकनवुतितो क्प्पे, य कृम्ममकरि तदा| 1: 
दृग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फ ॥ 
९. टतो पद्नरसे कप्पे, सोकपायुः सुवाहनाः । 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्कवत्तो मह्ब्बला ॥ 
१०. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्विमे। 
छरुभिञ्जा सच्छकिता, कतं बुद्धस्स सासन" ॥ %0 
इत्थं सुदं आयस्मा महापस्विसको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१ महापखिारत्येरापदान--सी०, स्या० 1 २ अगमि--स्या० ) ३ अन्भृतं--स्या० ) 
४. पसादेसि -सी० । ५. उपागन्छि-सी०, स्या०। ६-६. सोढसासियु वाहना-स्या० । 


१७२ थेरापदानं [ १२. २, ११. 


२. सुमङ्रुत्थेरअपदान 


8 169 ११. “अत्थदस्सी निनवसे, लोकजेदरो नरासभो । 
विहाय अभिनिक्छम्म, तव्कं उपस्द्धमि ॥ 

१२. “न्हत्वा पित्वा च सम्बुद्धो, उत्तरित्वेकचीवसे । 

अदासि भगवा तत्थ, विलोकेन्तो दिसोदिसं ॥ 

¢ १३. “भवने उपविद्रोहुं, अहस्त रीकनायक । 

हट ह्न चित्तेन, अप्फर्टोसिः अहं तदा ॥ 

१४. “सतरसि व॒ जोतन्त, पभासन्त व कश्चन । 

नचगीते पयुत्तोह, पञ्चद्धत्‌स्यिम्हि च ॥ 

१५. ध्यं य योनुपपज्जामि, देवत्त अथ मानुसं । 


10 सब्बे सत्तं अभिभोमि, विपुलो होति मे यसो ॥ 
ए 148 १६. (नमो ते पुरिसाजन्ञ, नमो ते परिसुत्तम। 


अत्तान तोसयित्वान, परे तोसेसि त्व मुतिः ॥ 
१७. “'परि्गहे * निसीदित्वा, हास क्वान सुञ्बतेः । 
उपदटुहित्वा सम्बद्ध, तुसित उपपञ्जहुं ॥ 
15 १८. “सोश्सेतो कृप्पसते, द्विनवएकचिन्तिता । 
सत्तरतनसम्पन्चा, चक्षवत्ती महुब्बसा ॥ 
१९. पटिसम्भिदा चतस्सो ` "प° ` "कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद भायस्मा सुमद्धरो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





+ 





१-१. नहात्वा पील्वा-सी०; न्हाता पिल्ा--स्या०) २. अप्पोटेसि--सी०, 
स्या० । ३. अतिभोमि--सी° । ४, भूते--सी० । ५. परिगय्हु--सी°; 
परि्गहित्वा--स्या० । ६. सुब्बतो--सी०, स्या० । ७ उपदुहिलान--स्या० | 


१२. ३. ३० | 


१९. 


0. 


२३. 


र. 


स 


२६. 


१ 
२९८. 
८. 


३०. 


इत्थं सुदं आयस्मा सरणगमनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१. पच्चेपटटितो- सौ ०, स्या० । २ समरपन्बुन्हो--सी। ३. पवत्तथ--सी०। 
४. अम्ह--सी° 1 ५ हन्नित्य--स्या० ¦ ६.६. मेनायो विम्हिता सहू--सी० › सेनापि समितां 


सरणगमनियत्येरभपदारर 
३. सरणगमनियत्येरअपदानं 


“उभिन्नं देवराजून, सद्खामो समुपद्वितो'। 
अहोसि समुपन्यृन्हो, महाघोसो अवत्तथ- ॥ 
“पदुमुत्तयो खोकविदरू, आहूतीन पटिग्गहो । 


अन्तलिक्वे छतो सत्था, सवेजेसि महाजन ॥ 


, “सब्बे देवा सत्तमना, निक्ित्तकवचावुधा । 


सम्बद्ध अभिवादेत्वा, एकग्मासिसु तावदे ॥ 
“मष्ट सद्कप्पमच्याय, वाचासमिमुदीरयि । 
अनुकम्पको लखोकविद्र, निव्वपेसि महाजनं ॥ 
“पदुदुचित्तो मनुजो, एकपाण विहय । 
तेन चित्तप्पदोसेन, अपाय उपपञ्जति ॥ 
“सद्धामसीसे नागो व, बहु पाणे विहव्यं । 
निब्बापेथ सक चित्त, मा हञ्जित्थो ' पूनप्पुन ॥ 
शद्वि्नम्पि यक्खयजून, सेनाः सा विम्हिता अहुः । 
सरणश्च  उपागच्छु, ट्ोकजेद सुतादिनं ॥ 
“सञ्जापेत्वान जनतं, पदसुद्धरि* चक्छुमा । 
पेक्छमानो व॒ देवेहि, पक्षामि उत्तरामुठो ॥ 
“पठमं सरण गच्छि, द्विपदिन्दस्स तादिनो । 
कप्पान सतसहस्स, दुर्गति नुपपजह्‌ ॥ 
“महाद्न्दुभिनामा च, सोक्सासु स्थेसभा। 
तिसकप्पसहस्सम्हि, राजानो चक्षवत्तिनो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो "प०`"` कतं बुद्धस्स सासनं "॥ 


जानामि 


१७१ 


जहु--स्या० । ७ उद्धसिन--सी° स्या० । ८-८, ग्द दिपदिन्दस्स--सी०, स्या० । 


10 


15 


20 


8. 169 


= 149 


१५४ थरापदानं [ १२. ४, ३१. 


४. एकासनियत्थरञपदान 


३९. वरुणो नाम नामेन, देवराजा अहं तदा| 


उपद्ु्हेसि सम्बुद्ध, सयोगगबलर्वाहूनो ॥ 

5. 16४ ३२. “निन्बुते लोकनाथम्हि, अलत्थदस्सीनरुतमे" । 
तुसिय सब्बमादाय, अगम बोधिमुत्तम ॥ 

5 ३३. ध्वादितेन च नचेन, सम्मतास्समाहितोः। 


सम्मुखा विय सम्बद्धं, उपदि बोधिमुत्तमं ॥ 

३४. “उपदुहित्वा तं बोधि, धरणीरुहुपाद्पं । 

पल्लद्धु आभुजित्वान, तत्थ कालङ्कतो अह्‌ ॥ 

३५. “सक्कम्माभिरद्धोह्‌ पसन्नो बोधिमुत्तमे । 

10 तेन चित्तप्पस्तादेन, निम्मानं उपपञ्जहं ॥ 
३६. “सदुतूयियसहस्सानि, परसिवारेन्ति मं सदा) 

` मनुस्सेसु च देवेसु, वत्तमान भवाभवे ॥ 

३७. “तिविधग्गी निब्बुता मथ्ट्‌, भवा सब्बे समूहता । 

धारेमि अन्तिम देहं, सम्मासम्बृद्धसासने * ॥ 

7. 150 16 ३८. “सुबाहु नाम नामेन, चतुत्तिसायु खत्तिया । 
सत्तरतनसम्पन्चा, पञ्चकप्पसते इतो ॥ 


२३९. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प ' ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकासनियो थेरो इमा गाथायो मभासित्था ति । 


#, 





१. उपु्रुपेसि--स्या० 1 २. अत्यदस्सिदिपदुत्तमे--स्या० । २. सन्बतालसमाहितो-- 
स्फ्० । ४. तिधम्गौ--स्या० । ५. अयञ्च गाथा पटिसम्मिदा चतस्सोति गाथाय एक- 
सम्बन्धा वितु प्रत्ता । 


१२. ५. ४८ | 


४९. 


४६ 


२. 


2.0 


1 ५ $ 


४६. 


४७. 


४८. 


घुवण्णपुप्फियत्थेरअपदानं 


५. खुवण्णपुष्कियत्थेरअपदान 


. “विपस्सी नाम भगवा, लोकजेद्रो नरासभो । 


निसिन्नो जनकायस्स, देसेसि' अमतं पदं ॥ 
तस्साहं धम्मं सुत्वान, द्विपदिन्दस्स तादिनो। 
सोण्णपुप्फानिः चत्तारि, बुद्धस्स अभिरोपर्यि ॥ 
“सुवण्णच्छदन आसि, यावता परिसा तदा। 
लुद्धाभा च पुवण्णाभा, आखोको विप्रो अहु ॥ 
“उदगगचित्तो सुमनो, वेदजातो कतञ्जटी । 
वित्तिसञ्लननोः तेस, दिदुधम्मसुखावहो ॥ 
"आयाचित्वान सम्बद्ध, वन्दित्वान च सुन्बतं । 
पामोजं जनयित्वान, सक भवनुपागमिंः ॥ 
“भवने उपविदोहुं, बुद्धपेदुं अनुस्सरिं । 
तेन चित्तप्पसादेन, तुसितं उपपन्नं ॥ 
“एकनबुतितो क्रप्पे, यं पुप्फमभिसयेपयि। 
दुतं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फटं ॥ 
“सोर्छ्तासियु राजानो, नेमिसम्मतनामका । 
तेतारीसे इतो कष्पे, चक्षवती मह्ब्बला ॥ 


“पटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


१७५ 


8, 163 


10 


इत्थ सुदं आयस्मा सुवण्णपुप्फियो थेरो इमा गाथायो जभासित्था ति । 


१. देसेति--सी० ) २. सोवण्णपुप्फानि--स्या० । ३, पीतिसज्ननो--स्योऽ । 
४, भवनुपाविि--स्या० । ५. मवनं--स्या० । 


१४५६ थेरापदानं [ १२. ६, ४६. 
2. चितकपजकत्थेरअपदानं 


४. 151 ४९. “वसामि राजायतने, सामच्रो सपरिज्जनो । 
परिनिन्बते भगवति, सिखिनो खोकबन्धुनो ॥ 

५०. “पसच्चचित्तो सुमनो, चितकं अगमासह्‌ं । 

तूरिय तत्थ वादेत्वा, गन्धमालं समोकिरि ॥ 

5 ५१. “चितम्हिः पूजं कत्वान, वन्दित्वा चितकं अहं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सक भवनुपागमि ॥ 

५२. “भवने उपविदुेह्‌, चितपूज अनुस्सरिं । 

तेन॒ कस्मेन॒ द्विपदिन्द, छोकजेदु नरासभ ॥ 

५३. “अनुभोत्वानः सम्पत्ति, देवेसु मानुसेसु च । 


10 पत्तोम्हि अचल ठान, हित्वा जयपसजयं ॥ 
8. 166 ५४. “एकत्तिसे इतो क्प्पे, य पप्फमभिसोपय । 


दुगगति नाभिजानामि, चितपूजायिदं फल ॥ 

५५. “एकूनतिसकप्पम्हि, इतो सोन्छ राजानो । 

उग्गता नाम नामेन, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 

15 ५६. 'पटिसम्भिदा चतस्सो पे० ` कत बुद्धस्प सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा {चतकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


७. वुद्धसञ्जकत्थेरअपदान 


५७ “यदा विपस्सी लोकगो, आयुसद्भास्मोस्सजि । 
पथवी सम्पकसम्पित्थ, मेदनी जलमेखखा ॥ 
५८. “ओतत॒ वित्थतं मण्ह्‌, युविचित्तवटसके ` । 
भवनम्पि पक्म्पित्थ, बुद्धस्स आयुसह्ुये ॥ 


न्‌ ताया" नकन 


१. तुरिय--सी०, स्या० | २ चितकम्हि--स्या०) ३. चितकपूज--सी०, 
स्या० 1 ४, अनुभ्रुतान -स्य० ) ५. मनुजेसु--सी० 1 ६, राजिनो--सी०, स्या०। 
७. सुचिचित्तं पपञ्चक --स्था० । 


१२. ८, ६८ ] मग्गखन्नकृत्येरअपदानं ९५५५७ 
५९. “तासो मण्टं समुप्पत्नो, भवने सम्पकम्पिते । १३, 162 
उप्पादयो नु किमत्थाय, आरोको विपुखो अहु ॥ 
६०, 'वेस्सवणोः इधागम्प, निव्बपिसि महाजनं । 
पाणभूते भय नत्थि, एक्म्गा होथ सवृताः ॥ 
६१. “अहो बुद्धो अह धम्मो, अहो नो सत्थु सम्पदा | 5 
यस्मि उप्पजमानम्हि, पथवी* सम्पकम्पति ॥ 
६२, “वृद्धानुभावं क्ित्तेत्वा, कप्पं सग्गम्ह्ि मोदहुं | 
अवसेसेसु कप्पेसु, कुसलं चस्ति मया ॥ 
६३. “एकनवुतितो कप्पे, य सञ्जमलठभि तदा| 
द्गति नाभिजानामि, वुद्धसञ्नायिदं फटं ॥ 10 
६४. “इतो चुहसकप्पम्हि, राजा आसिं पतापवा । 8, 167 
समितो नामं नामेन, चक्कषवत्तीो महुन्बरो ॥ 
६५. “पटिसम्मिदा चतस्सो "१०. "कतं वृद्धस्स सासनं” ॥ . 


इत्थ सुदं जआयस्मा बुद्धसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 


(षि 0 यं 








८. मगगसञ्जकत्थेरअपदान 


६६. “पदुमुत्त स्बुद्धस्स, सावका वनचारिनो। 
विप्पनद्रा ब्रहारञ्मे, अन्धा व अनुसुथ्यरेः ॥ 15 
६७. “अनुस्सरित्वा सम्बद्ध, पदुमुत्तस्नायकं । 
तस्स ते मुनिनो पत्ता, विप्पनद्रा महावने ॥ 
६८. “भवना ओरुहित्वान, अगमि भिक्खुसन्तिकं ` । 
तेसं मग्गश्च आचिक्ि, भोजनश्च अदासहं ॥ 
१. वेसवण्णो--स्या० । २. पाणभूनं--सी ° ; पाणभूतं--स्या०। ३. सगा- 


रवा--स्या० । ४--पट्वी- सी °, स्या० । ५. करित--सी०, स्या० । ६. अनुसूयरे--सी० । 
७-७. अगम ०--सी° ; आगमि भिक्खुसन्तिके--स्या० । 


१५८ ेरापदानं [ १२. ५. ६६. 
६९. “तेन॒ कम्मेन॒द्विपदिन्द, रोकजेदु नरास । 
जातिया सत्तवस्सोह्‌ , अरहत्तमपार्पूणि ॥ 
७०. “सचक्ूः नाम॒ नामेन, द्वादस चक्कषवत्तिनो | 


सत स्तनसम्पन्ना, पञ्चकप्पसते दूतो ॥ 
त.158 = 5 ७१ ““पटिसम्भिदा चतस्सो" १०“ कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा मग्गस्षञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ क->ॐ------------* 





९. पच्चुपटानसञ्जकत्थेरभपदान 


७२. “अत्थदस्सिम्हि सुगते, निन्बुते समनन्तय । 

यक्खयोनिं उपपञ्जि, यस पत्तो चहं तदा ॥ 

६ ७३. “दुचद्धं वत ॒ मे आसि, दुप्पभात दुरित । 
य॒मे भोगे विज्जमाने, परिनिव्बायि चक्खुमा ॥ 
७४. “मम॒ सङ्कप्पमञ्जाय, सागरो नाम सावको। 
ममुद्धसितुकामो सो, आगच्छं मम॒ सन्तिक ॥ 

७५. “किन्न सोचसि मा भायि, चर धम्म सूमेधस | 
अनुप्पदिन्ना बुद्धेन, सब्बेस बीजसम्पदा ॥ 
७६. “सो चे" पृजेथ्य सम्बद्ध, तिदटरन्तं लोकनायक । 
धातुं सासपमत्तम्पि, निब्बुतस्सापि पूजये ॥ 
७७. “समे चित्तप्पसादम्हि, सम॒ पुञ्ज महग्गतं । 
तस्मा थुप करित्वान, पूजेहि जिनधातुयो ॥ 
७८. “सागर्स्स वचो सुत्वा, बुद्धथूप अकासहं । 
पश्चवस्से परिचर, मुनिनो भृपमुत्तमं ॥ 
७९. पतेन कम्मेन द्विपदिन्द, छखोकजेद नरस । 
सम्पत्ति अनुभोत्वान, अरहत्तमपापुणि ॥ 


१. सत्तवस्सेन--स्या० । २. सचक्खु--स्या० । ३, विजसम्पदा--स्या० । 
४, च-सी०, स्या० । ५. सासपमत्तं हि--सी० । 


10 


18 


20 


२. १०. ६० ] जातिपूनकत्थेरभपदारन १७६ 


८०. “भूर्पिञ्जञा च' चत्तारो, सत्तकप्पसते इतो । 
सत्तस्तनसम्पन्ना, चक्षवत्ती  महन्बलरा ॥ 
८१. “'पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्य सुद आयस्मा पचुपदानसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 1 


१०. जातिप्ूजकत्थेरअपदानं 


८२ “जायन्तस्स विपस्सिस्स, आलोको विपुलो अह । ए. 154 
पथवी च पकम्पित्थ, ससागरा सप्ता ॥ & 

८३. “नेमित्ता च वियाकसु, बद्धो लोके भविस्सति । 
अगगो च सब्बसत्तान, जनत उद्धरिस्सति॥ 


८४. "नेमित्तान  सुणित्वान,  जातिपूजमकासह । 8 169 
एदिस्सा पूजना नत्थि, यादिसा जातिपूजना ॥ 
८५. “सङद्धस्त्विन कुसलं, सकं चित्त ॒पसादर्यि । 10 


जातिपूज करित्वान, तत्थ कालङ्कुतो अहं ॥ 
८६. ध्यं य॒ योनुपपन्नामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
सब्बे सत्ते अभिभोमि, जातिपूजायिद फर ॥! 
८७. वातियो म उपटुन्ति, मम चित्तवसानुगा । 
न॒ ता सक्षोन्ति कोपेतु, जातिपृजायिदं फलं ॥ 15 
८८. “एकनवुतितो कप्पे. यं पूजमकरिं तदा । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, जातिपूजायिदं फलं ॥ 
८९. “सुपास्चिरिया नाम, चतुत्िंस जनाधिपा । 
इतो ततियकप्पम्हि, चक्षवत्ती महुव्वला ॥ 
९०. “पटिसम्मिदा चतस्सो" १० ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 20 


इत्थं सुदं आयस्मा जातिपूजको धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. व--स्या° । २. संहरि्वान--सी०, स्या० । 


१८० थेरापदानं [ १२, १०, ९०. 
तस्युदान 


परिवास्पुमङ्खल्रा , सरणासनपुप्फियाः । 

चितपूजी बुदधसज्जी, मग्गुपद्वानजातिना । 

गाथायो नवति वृत्ता, गणिताथो विभाविहि ॥ 
महापरिारवमो द्वादसमो | 


१. परिवास्मुमद्व्या--स्या० । २. सरणासनपुष्फिका--सौ०, स्या० । 


१३. सेरेय्यवग्गो 


१. सेरेव्यकत्थेरअपदान 


१. “अन्ज्रायको' मन्तवसे, तिण्ण वेदान पास्गू । 1 
अन्भोकासे स्ति सन्तो, अहूसं लोकनायक ॥ 

२. “सीह यथा वनचर, व्यगधयजं वं नित्तस। 
तिधापभिच्नमातद्धं, कुञ्जर व महेसिन ॥# 

३. ^सेरेथ्यक गहेत्वान, आकासे उक्खिपि अह्‌ । 5 
बुद्धस्स आनुभावेन, परिवारेन्ति = सन्बसोः # 

४. “अधिदुहि* महावीरो, सन्बञ्ञ्‌ लोकनायको । 
समन्ता पुप्फच्छदना, ओकिरिसु नरासभ ॥ 

५. “ततो सा पुप्फकञ्चुका, अन्तोवण्टा बहिमुखा । 
सत्ताहं छदनं कत्वा, ततो अन्तरधायथ ॥ 10 

६. “तश्च अच्छरियि दिस्वा, अन्भुत लखोमहसनं। 
नुद्धे चित्तं पसादेसि, सुगते लोकनायके ॥ 

७. ^तेन॒ चित्तप्पसादेन, युक्षमूकेन चोदितो । 
कप्पानं सतसहस्स, दुर्गति नुपपज्जह" ॥ 

८. "पच्चस्ससहस्सम्हि, कप्पान पञ्चवीसति ` । र 
वीतमलाः समाना च, चक्षवत्तो मह्ब्बला ॥ 

९. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्टिमे । 
छरभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्य सुदं आयस्मा सेरेथ्यको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





$ क ----- 
१. अज््ायिको--स्या० 1 २. तिधाप्पभिन्र०-सी०, तिघप्पभिन्न०- स्या०। 
३. संन्बतौ- सो० । ४. अधिदुासि--सी० । ५. नुपपजह्‌-सी °, स्या° । 


६. पञ्चवीसते--सी०, स्या० ७. चित्तमाला--सी०; विकामाङ--स्या० । 


ॐ, 111 


प्र, 156 
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१८२ 


१०. 


(4 9 


१२. 
१४. 
ॐ 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


९०. 


१-१. कुक्कुटो नाम--सी० २. ब्राह्मणो--स्या० । ३. दिस्वा--स्या०। 
४. व्याधि--सी° । ५. सालन्तो सयितुं--स्या० । ६. व्याकरिसु-सी० , व्याकरिसु-- 


थेरापदानं [ १३. २, १५. 


२. पुष्फथु पियत्थेरअंपदानं 
“ह्िमिवन्तस्साविदूरे, कक्षयो नाम' पब्बतो। 
वेमज्ज्े तस्स वसति, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ ॥ 
"पश्च सिस्ससहस्सानि, परिवारयन्ति मं सदा । 
पुञ्बुदायो च ते आसु, मन्तेसु च विसारदा ॥ 


. बुद्धो रोके समुप्पच्नो, त विजानाथ नो भवं। 


असीतिब्यञ्चनानस्स, बात्तिसवरलक्खणा ॥ 
“व्यामप्पभो जिनवरो, आदिन्ो व॒ वियोचति 
सिस्सान वचनं सुत्वा, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ ॥ 
“अस्समा अभिनिक्खम्म, दिस पृच्छति सिस्सके" । 
म्हि देसे महावीसे, वसति लोकनायको ॥ 
ताह दिस नमस्सिस्स, जिन अप्पटिपुग्गलं । 
उदग्गचित्तो सुमनो, पूजेसिं तं तथागत ॥ 
"एथ सिस्सा गमिस्साम, दक्िस्साम तथागत । 
वन्दित्वा सत्थुनो पदे, सोस्साम जिनसासनं ॥ 
“एकाहं अभिनिक्खम्म, व्याधि" पटिभि अह्‌ | 
व्याधिना पोषति सन्तो, सां वासयितु" गमिं ॥ 
सब्बे सिस्से समानेत्वा, अपृच्छं ते तथागतं । 
कीोदिसं लोकनाथस्स, गुण पस्मबुद्धिनो ॥ 
ते मे पुद्रा वियाकसु* यथा दस्साविनो तथा। 
सक्षचं बुदसेदुं त, देसेसु मम॒ सम्मुखा ॥ 
(तेसाहं वचनं सुत्वा, सकं चित्तं पसादयिं । 
पप्फेहि धूपं कत्वान,ˆ तत्थ कारङ्कतो अहं ॥ 


स्या० । ७. दस्सेसुं--सी०, स्या० । =. करित्वान--स्या० । 


१३. ३. ३० | 


५ 


५९ 


२२३२. 


६. 


2५. 


पायसदायकत्येरअपदानं 


ति मे सरीर अपेत्वा, अगमु बुद्धसन्तिकं । 
अञ्जलि  पगहेत्वान, सत्थारमभिवादयुं ॥ 
“पूष्फेहि थूप कृत्वान, सुगतस्स॒  महेसिनो । 
कप्पानं सतसहस्स, दुर्गति नुपपजहं ॥ 
ध्चत्ताटीससहस्सम्हि, कप्पे सोऽस खत्तिया । 
नामेनग्गिस्षमा नास, चक्षवत्ती महुब्बटा ॥ 
“वी सकप्पसहस्सम्हि, राजानो चक्षवत्तिनो । 
१ 


घतासनसनामा व, अद्ुत्तिसि महीपती ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो पे० ` कत बृद्धस्स सासनं” ॥ 


१८२ 


$ 8. 152 


इत्यं सुद आयस्मा पुष्फथूपियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२६. 


९७. 


१९ 


(५9 


२०. 


कदि 


३. पायसदायकत्थेरअपदानं 


“सुवण्णत्रण्णो सम्बुद्धो, वात्तिंसवस्टक्छणो । 
पवना अभिनिक्छन्तो, भिक्वुसद्खुपुरक्छतोः ॥ 
"महचाः कसपातिया, वडवा पायसं अह्‌ । 
आहुति यिट्ढकामो सो, उपनेसि" बलि" अहं ॥ 
भगवा तस्हि समये, लोकजेदौ नरासभो। 
च्म सुसमारून्हौ, अम्बरे अनिलायने ॥ 
तश्च अच्छस्थिं दिस्वा, अन्भुत टलोमहसन। 
ठ्पयित्वा कस्पाति, विपस्सि अभिवादयि ॥ 
"तुव ॒देवोसि* सव्बञ्ब्‌, सदेवेः सहमानुसेः । 
अनुकम्पं उपादाय, परटिगण्ह॒ महामुनि ॥ 


10 १. 157 


15 


९. घटासनस्मानाम-स्या० | २-२. सुवण्णवण्ण ३० पुख्खत--एव दुतियन्त- 
वसेन सी ०, स्यां ०, पोत्थकेसु दिस्सति । ३. सहत्था--स्यां° । ४ पायास--स्या० । 
५-५. भगमि सवलि--स्या० । ६. कमपाटि--स्या० । ७. दृद्धोसि--स्या० । 
-८, सदेवके समानुसे--स्या० । 


१5४ थरापदानं [ १३, ३, ३१. 


२१. “पटिम्गहैसि भगवा, सब्बञ्ञू लोकनायको । 

मम॒सद्धप्पमञ्जाय, सत्था रोके महामुनि ॥ 
३२. “एकनवृत्तितौ क्प्मे यं दानमददिं तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, पाथसस्सः इदं फटं ॥ 
“एकतान्टीसितो कप्पे, बुद्धो नामासि खत्तियो । 
सत्तसरतसम्पन्नो, चक्कवत्तो महुब्बलो ॥ 
३४. 'पटिसम्मिदा चतस्सो " "१०" * "कृत बुद्धस्स सासन” ॥ 


2, १, | , $ र २ ५ 


दूत्थं सुदं आयस्मा पायसदायकोः थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ) 


माङि किनका 
2, गन्धोदकियस्थेरअपदानं 


३५. “निसज्ज पासादवरे, विपस्सि अहूसं जिनं । 
ककुध विकसन्त व, सब्बञ्ुं* तमनासकं* ॥ 
३६. “पासादस्साविदूरे च, गच्छति छोकनायको"। 
पभा निद्धावते तस्स, यथा च सतरंसिनोः॥ 
३७. "गन्धोदक्श्च पग्गण्ह्‌, बुद्धसेद्रं समोकिरि। 
तेन चित्तप्पसादेन, तत्थ कालद्धूतो अहं ॥ 
३८, “एकनवुततितो क्प्पे, य गन्धोदकमाकिरि। 
दुम्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
३९. “एकत्तिसे इतो कप्पे, सुगन्धो नाम॒ खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पघ्नो, चक्षवत्ती  महन्बलो ॥ 
४०. "पटिसम्भिदा चतस्सो ` "प°" ` कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


ॐ 158 


198 


इत्थ सुदं आयस्मा गन्धोदकियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


थना कि ०००० 





१. अनुत्तरो--स्या० । २. पायासस्स--सीण, स्या०। ३, पायासदायको-- 
त्या । ४४. सञ्वर्जुत्तमनायक --स्या० । ५, लोकनायके--सी० । ६-६, सुतर सिमिहि 
निन्चूते--स्या० | 


१३. ५. ५२ | 


४९. 


४३ 


ठ. 


४५. 


४६. 


४७. 


४८. 


४९. 


५ © 


= 


१, 


सम्मुखाथविकत्येरभपटारं 


५. सम्मुखाथविकत्थेरअपदानं 


जायमाने विपस्सिम्हि, निमित्त व्याकर अहु । 
निब्बापयि च' जनतं, वुद्धो रोके भविस्ति ॥ 


यस्मिश्च जायमानस्मि, दमहस्ति कम्पति? | 


सो दानि भगवा सत्था धम्म देसेति चक्खुमा ॥ 
यस्मिश्च जायमानस्मि, अको विपुले अह | 
सो दानि भगवा सत्था, धस्प देसेति चव्ुमा ॥ 
यस्मिश्च जायमानस्मि, सरिियौ न सन्दयु ` | 
सो दानि भगवा सत्था, धम्म देसेति चक्खृमा ॥ 
यस्मिश्च जायमानस्मि, अवीचि न॒ पञ्जलि | 
सो दानि भगवा सत्था धम्म देमि चक्सुमा ॥ 
यस्मिश्च जायमानस्मि, पविखयंघो न सचरि । 
सो दानि भगवा सत्था, धम्मं देपेति चक्खुमा ॥ 
यस्मिश्च जायमानस्सि, वातक्वन्धो न वायति । 
सो दानि भगवा सत्था, धम्म देसेत्ि चक्खुसा ॥ 
यस्मिश्च जाथमानस्मि, सव्वरतनानि जोत यु" | 
सो दानि भगवा सत्था, धम्म ॒देसेति चक्छुमा ॥ 
यस्मिश्च जायमानसिमि, सत्तासु पदविक्मा । 
सो दानि भगवा सत्था, धम्मं देति चक्छुमा ॥ 


 'जातसत्तो च" सम्बुद्धो, दिता स्वा विलोकथि | 


वाचासभिमुदीरेसि, एसा बुद्धान धम्मता' ॥ 
` सवेजयित्वा जनतं, थवित्वा लोकनायक । 
पम्बुद्धं अभिवादेत्वा+ पक्कामि पाचिनामुखौ ॥ 
एकनतुतितो कष्पे, यं वबृद्धमभिथोमयिं । 
दृग्गति नाभिजानामि, थोमनाय इदं फल ॥ 


१८५ 


10 


16 


१. निन्बापय च--सी० , स्या०। २. पकस्पति--सी०, स्या०। 
सम्दिु--सी०, स्या । ४. जोतिसुं--सौ०, स्या० | ५. व--स्या० । 
अभिवादित्वा-- स्या 9 | 


१८६ थेरापदानं [ १३. ५. ५३. 

५३. दरतो नवुतिकप्पम्हि, सम्मुखाथविकव्हयो । 

सत्तरतनसम्पच्नो, चक्कवत्ती महब्बलो ॥ 

५४. 'पथवीदुन्दुभिः नाम, एकूननवृतिम्हितो । 

सत्त सनसम्पन्चो,  चक्षवत्ती मह्ब्बलो ॥ 

8. 15 5 ५५. “अद्रासीतिम्हितो कप्पे, ओभासो नाम खत्तियो । 
सत्तरतनसस्पन्नो, चक्षवत्ती  महब्बलो ॥ 

५६. “सत्तासीतिम्हिति कप्पे, सरितच्छेदनन्हयो । 

सत्त सतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती मह्ब्बलो ॥ 

५७ “अग्गिनिन्बापनो नाम, कप्पान छ्सोतिया । 


10 सत्त सतनसम्पन्नो, चक्वत्ती महब्बलो ॥ 
५८. “गतिपच्छेदनो नाम, कप्पानं पश्वसीतिया । 
सत्त सतनसम्पस्नो, चक्षवत्ती महञ्बलो ॥ 


५९. “राजा वातसमो नाम, कप्पान चुल्टसीतिया । 
सत्तरतनसस्पन्चो, चक्षवत्ती  महब्बलो ॥ 

16 ६०. “रतनपज्जलो नाम, कप्पानं तेअसीतिया । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 

६१. पदविक्षमनो नाम, कप्पानं द्वेअसीतिया । 


सत्त सतनसम्पस्नो, चक्वत्ती महुम्बलो ॥ 
६२ “यजा विलोकनो नाम, कप्पान एकसीतिया । 
% सत्त रतनसम्पचनो, चक्षवत्तो महुम्बलो ॥ 


९३. “गिरसायोतिः नामेन, कप्पेसीतिम्हि खत्तियो । 
सत्त स्तनसम्पन्नी, चक्षवत्ती  महम्बलो ॥ 
६४. ` पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "पे०` ` "कत बुद्धस्स सासन”॥ 


इत्य सुदं आयस्मा सम्मुखाथविको थेसे उमा गाथायो अभासित्था ति । 





१-१. पठवीदुन्दुभि नाम--स्या० ! २. गिसिायेति--सी° । स्या० । 


१३. ६. ७४ | 


६. 


६६. 


९७. 


4 


६९. 


७९. 


५९; 


७२. 


७४. 


कुसुभासनियतपरेरभपदानं 


६. कुखमासनियत्थेरअपदान 


“नगरे धञ्जवतिया, अहोसि ब्राह्मणो तदा | 
लक्खणे इतिहासे च, सनिघण्डुसकेटुभे ॥ 
“पदको वेथ्याकरणो , निमित्तकोविदो* अह्‌ । 
मन्ते च सिस्से वाचेसिं, तिण्ण वेदान पास्मू ॥ 
“पश्च उप्पलहत्थानि, पद्यः ठउ्पितानि मे। 
आहुतिं यिटुकामोह्‌, पितुमातुसमागमे ॥ 
“तदा विपस्सी भगवा, भिक्ख॒सङ्घुपुरक्खतो । 
ओभासेन्तो दिसा सव्वा, आगच्छति नरासभो ॥ 
आसन पञ्जपेत्वान, निमन्तेत्वाः महामुनिं । 
सन्थरित्वान त पुप्फे, अभिनेसि सकं घरं ॥ 
य मे अत्थि सके गेहे, आमिस्त पचपट्ित । 
ताह बुद्धस्स पादासिं, परसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 
“भुत्ताविः काठमञ्जाय, पुण्फहत्थमदासहं* । 
अनुमोदित्वान सब्वञ्ञ्‌, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 
`'एकनवृतितो क्प्पे, य पुप्फमददि तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पृष्फदानस्सिदं फटं ॥ 
अनन्तर" इतो कप्पे, राजाहुः वरदस्सनो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती मह्‌ब्बरो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो " प°“ "कत बुद्धस्स सासन”॥ 


१६.७५ 


10 


16 


इत्थं सुदं आयस्मा कुसुमासनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१-१. पदके वेय्याकरणे--सी० ! २ निमित्ते कोविदो- सी०, स्या० । ३. पीटियं-- 


सौ } ४. निमन्तित्वा--स्या०। 


५. अतिनेसि--सी०, स्या० ¦ ९ म्रत्तावी--स्या०। 


७. एक हत्थं अदासह-स्या० । =. अनन्तरा-सी°०, स्या० । £. राजाहु-स्या० } 


१८८ 
8, 177, 
7 16} 5 
10 
15 
2१0 


येरापदानं [| १३. ७, ७५ 
<. प्टछदत्यद्स्थेरथपदान 


७५ “उन्त्नप्कये सन्तवरो, तिण्ण वेदान पार्‌ । 
हि वःक्स्ददिदेः वक्षामि अस्ये अहं ॥ 


(+ 


४ 


७९, “अगत मे अत्थि, पुण्डरोकफलानि च। 
पुटके निक्खिपित्वान, दुमण्भे रग्गिति मया ॥ 
७७, च्पदुतुनरो लोकविदूु, आटतीन पटिग्महो | 
ममुद्धस्तिकाध्ने सो, भिक्छन्तो मतुपागमि ॥ 
७८. “पसन्चचित्तो सुजनो, फरक बुद्धस्सदासह्‌ । 
वित्तिखञ्चन्नलौ म्ह, दिद्ुवम्मयुखावहो ॥ 
७९ “सुवण्णवष्मो सम्बुद्धो, आहुतीन परटिम्गहो । 
अन्तदिक्खे एति सत्था, इम माथ अभाक्षथ ॥ 
८०, इमिना फड्दानेन, चेतनापणिधोहि च । 
कप्पान सतसहृस्स, दुर्गति नुपपञ्जसि' ॥ 
८१. तेनेव सुङ्कनूटेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 
पत्तोम्हि अच ठानं, हित्वा जयपसजय ॥ 
८२. “तो सत्तत्तते क्प्पे, राजा आसि सुमङ्करो । 
सत्त रतनपसस्प्रो तश्षवत्ती महन्बखो ॥ 
८३ "पटिस(म्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


टूत्थ सुद आयस्मा फठदाथको थेरो इसा गाथाय अभासित्था ति । 


~क कौण्‌ 
८. जाशस!ञ्जकत्थेरअपदानं' 
८४. "पत्वने हिपवन्तम्हि, वसामि पन्बतन्तरे । 
पुलिन सोभनं दिस्वा, वबुदधसेदु अनुस्सरि ॥ 
८५ “जाणे उपनिधा नस्थि, सद्धार' नत्थि सत्थुनो । 
सव्बध्स्म अभिन्जाय, आणेन अधिमुच्चति ॥ 


१. नूपगच्छति-सी०, नूपपजति--स्या० । २. वाणसंश्चकल्थेरापदान--सी०, स्या० । 


३ सद्धाम-सी०, स्याऽ। 


१, 
क 


१३. ६. ६४} गण्डिपु्कियत्थैरभपदां 

८६. “नमो ते पर्सिजञ्ज, नमो ते पुरसिमृ्म । 
माणेन ते समो त्थि, यावता जाणमुत्तम ॥ 

८७. “नाणे चित्त पादेत्वा, कप्पं सम्गम्हि मोदट्‌ । 
अवसेसेसु क्प्णेसु, कुसल चरितं गथा ॥ 

८८. “एकनवुतितो क्ष्ये, य॒ सञ्जमलमि तदा । 5 
दुगतिं नाभिजानामि, जाणसञ्मायिदं फल ॥ 

८९. “दतो सत्ततिकप्पम्हि, एको पुलिनपृष्फियो । 
सत्तसतनसम्पद्चो, चक्षवत्तीौ महब्वलो ॥ 

९०. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे०` कृत बृद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नाणसल्निको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९. गण्टिपुष्फियत्थेर अपदानः 


९१. '-सुवण्णवण्णो सम्बुद्धो", विपस्सी दक्छिणारहो । 10 
पुरक्खतो सावकेहि, आरामा अभिनिक्खमि ॥ 
९२. "दिस्वानहं वृद्धसेद्र, सबव्वञ्जु" तमनासक' । 
पसच चित्तो सुमनो, गण्ठिपुप्फः अपूजयं ॥ 
९३. “तेन॒ चित्तप्पसादेन, द्विपदिन्दस्स तादिनो। 
ह्रौ हुन चित्तेन, पून वन्दि तथागतं ॥ 19 
९४. "एकनतुतितो क्प्पे, य पुप्फमभियेपयिं। 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 





ज णा मा 


१ करित--सी०, स्या २. तेसत्तत्तिकप्पे--सी० , स्या०। ३. नवमं 
गन्धपु्फियल्येरापदान --स्या० । ४. भगवा --स्या० । ५५. सन्बज्बरतं अनासवं--स्या० । 
= 
६. गतमग्भ--स्या० । 


१६० 


8, 119 


२, 163 


10 


16 


90 


४५ 


९६ 


थेरापदानं [ १३. ९. ९५. 
“एकतारीसितो कप्पे, चरणो! नाम खत्तियो । 
सत्त रतनसम्पद्यो, चक्षवत्ती महब्बखो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो" * "पे०` ` "कृत बुद्धस्स सासन" 


दत्थ सुदं आयस्मा गण्ठिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९७. 


९८ 


९९. 


१००, 


१०९. 


१०५. 





१०. पदुमपूजकत्थेरअपदानं 


“हिमवन्तस्साविहूरे, गोतमो नाम पन्तो) 
नानास्क्वेहि सञ्छ्ो, महाभूतगणाख्यो ॥ 
"वेमज्छम्हि च तस्सासि, अस्समो अभिनिम्मितो । 
पुर्तो ससिस्सेहि, वसामि अस्समे अह्‌ ॥ 
“आयन्तु मे सिस्सगणा, पदुमं आहरन्तु मे । 
वृद्धपूज करिस्सामि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
“एवन्ति ते पटिस्सुत्वा, पदुमं आहर्सु मे । 
तथा निमित्तं कत्वाहुं, बृद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 
“सिस्ये तदा समानेत्वा, साधक अनुसासह । 
मा खो तुम्हे पमल्ित्थ, अप्पमादो सुखावहो ॥ 


. “एवं समनुसासित्वा, तेः सिस्से वचनक्खमे । 


अप्पमादगुणे युक्तो, तदा कालङ्कतो अहं ॥ 


. ^एकनवृतितो क्प्पे, यं पुप्कममिरोपयिं। 


दुर्मतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
"एक्पजञ्ञासकप्पम्हि, सजा आसि जल्त्तमो । 
सत्त सतनसस्पन्नो, चश्षवत्ती महुब्बलो ॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो प कत बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा पदुमपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति | 





१. वरुणो--स्या० ! २. गन्धपुष्फियो--स्या० ३. स--स्या० । 


१३. १०, १०५ ] उदानगाधा 


१६१ 
तस्सदानं 
सेरेथ्यको पुण्फथूपि, पायसो गन्धथोमको । 
आसनि फलसञ्जी च, गण्ठिपदुमपुप्फियो । 
जत्तस्सता गाथा, गणिताः अत्थदस्तिभि ॥ 
सेरेय्यवग्ो तेरसमो । 


न ०५० 


{-१. पायासोदकि थोमको--सी० , स्या० | 





२. भणिता--सी० । 


8 189 


‰. 164 


५ 


16 


४ 


१. मेरुतागानं--स्या० । २, धम्मेविधि--सी० 1 ३-३, सो न गच्छति-स्या०। 


१४. सोभितवग्गो 


१. सोभितत्येरअपदान 


. "पदुमुत्तयो नाम जिनो, कोकजेदुो नरासभो | 


महतो जनकायस्स, देसेति अमत पदं ॥ 
“तस्साह वचन सृत्वा, वाचासभिमुदीस्तिं । 
अद्खलि पग्गहेत्वान, एकग्गो आसह तदा ॥ 


. ध्यथा समुह उदधीनमग्गो, 


नेरू नगान पवरो सिदटच्यो | 

तथेव ये चित्तवसेन वत्तरे, 

न ॒वुद्धजाणस्त कनं उषैन्तिते॥ 

“धम्मविधि स्पेत्वान, वृद्धो कारखणको इसि । 
भिक्छुसङ्खं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो सो जाणं पक्ित्तेभि, वुद्धस्हि खोकनाथके । 
कप्पानं सतसदहस्यं, दृग्गति न गमिस्सति ॥ 
किलेसे आपयित्वान, एकम्गो सुसमाहितो । 
सोभितो नाम नामेन, हेस्सति सत्थु सावको' ॥ 
“पञ्जासे कप्पसहस्से, सत्तेवासुं यसुम्गता ` । 
सत्तस्तनसम्पन्चा, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 


. 'किलेसा च्लापिता मथ्ह्‌, भवा सब्बे समूहता । 


तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं ॒बुद्धस्स सासन ॥ 





४, समुग्गता-स्या० | 


१४, २, १६ ] सुदस्सनत्थेरभपदानं १६३ 


९. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खापि च अद्म । 
छर्यमिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासने'"7 


दत्थ सुदं आयस्मा सोभितो थेरो इमा गाथायो भभासित्था ति । 


1 + रि 


२. सुदस्सनत्थेरअपदान 


१०. “विनता! नदिया" तीरे, पिलक्खु" फलितो अह । 
ताह सक्व॒गवेसन्तो, अहस खोकनायकं ॥ 

११. “केतक पुष्फिति दिस्वा, वण्टे छत्वानह्‌ तदा । $ 
वृद्धस्स  अभिसेपेसि, सिखिनो लोकबन्धुनो ॥ 

१२. भयेन जाणेन पत्तोसि, अचरत अमतं पदं। 
तं आण अभिपूजेमि, वद्धे महामुनि ॥ 

१३. “जाणम्हि पूजं कत्वान पिलक्खुमहूस अह्‌ । 
पटिरद्धोस्हि त पञ्च॑, अाणपूजायिदं फलं ॥ 10 

१४. “एकत्तिसे इतो क्प्पे, यं पृष्फमभिरोपर्यिं | 
दुर्गति नामिजानामि, जाणपूजायिदं फट ॥ 

१५. “इतो तेस्सकप्पर्हि, दा्रसासु फद्ुगगता ` । 
सत्तरतनसम्पच्ला,  चक्षवत्ती महप्फटाः ॥ 

१६. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` 'पे०ˆ ˆ "कत वुद्धस्स सासनः*॥ 16 


इत्यं सुदं आयस्मा सुदस्सनो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


सुदिनम 


१-१. वित्थताय नदिया--स्या० २. पिख्क्छो--सी० ; मिलक्खु--स्या० । 
३. फलिनो-स्या० । ४. °पूजेसि--स्या० । ५. तं सन्नं--स्या० | ६, एकर्तिसे-- 
सी०, स्या० । ७. बदुम्गता--स्या०) ०८. महृन्बला--स्या० । 


१६४ थेरापदानं [ १४, ३. १७. 


३. चन्दनप्ूजनकत्थेरभपदानं 


१७. "चन्दभागानदीतीरे, अहोसि क्िञ्रो तदा। 
पप्फभक्खो चहं आसि, पृप्फानिवसनो' तथा ॥ 

१८ “अत्थदस्सो तु भगवा, लोकजेदौ नरासभो । 
विपिनगगेन निथ्या्षि, हसराजा व॒ अम्बरे ॥ 

£ १९ “नमो ते प्रिसाजञ्ज, चित्तं ते सुविसोधितं। 
पसच्मुखवण्णोसि, विप्पसन्नमुखिद्धियो ॥ 

२० “ओरोहित्वान आकासा, भूरिपिञ्मो सुमेधसो । 

सुघाटि पत्थरित्वान, पल्छ्ङ्कन उपाविसि ॥ 

२१. “विटीन चन्दनादाय, अगमासिं जिनन्तिकः | 

५ पसत्नतचित्तो सुमनो, वुद्धस्स अभिरोपयि॥ 
२२ “अभिवादेत्वान सम्बुद्ध, लोकजेदु नरासभ | 
पामोज्ज॑ जनयित्वान, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 

२३. “अटास्से कप्पसते, चन्दन य अपूजयिं। 

दुमतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं 

185 २४. 'चतुहसे कप्पसते, इतो आषिंसु ते तयो । 
सोहणी नाम नामेन, "क्षवत्ती मह्ब्बला ॥ 


२५. ` पटिसम्मिदा चतस्सो १० ` कतं वुद्धस्स सासनं'"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा चन्दनपूजनको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
अदरुमभाणवारं । 


भ णा जा क कक 


१-१. पुप्फान वसनो बह--्या० । २. पवनगेन--स्या० । २३. जिनन्तिके--स्या० । 
४४, रोहिता नाम--सी० › रोहिणि नाम--स्या० । 


१४. ५. ३५ | 


३९. 


२१. 


२२९. 


२२३. 


रहो सञ्जकत्येरसपदानं १६५ 


४, पप्फच्छदनियत्थेरअपदान 


, “सुनन्दो नाम नामेन, ब्राह्मणो मन्तपारम्‌ । 


अज्छ्रायको याचयोगो, वाजपेथ्य अयाजयि ॥ 


. “पदुमुत्तरो लोकविद्‌, अग्गो कारुणिको उसि ! 


64 


जनत॒ अनुकस्पन्तो, अम्बरे चद्धमी तदा ॥ 


. "चद्कुमित्वान सम्बुद्धो, सव्वञ्ञ्‌ लोकनायको । । 


मत्ताय अफरि सत्ते, अप्पमाणेः निरूपधिः ॥ 
“वण्टे चछेत्वानः पृष्फानि, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ | 
सव्वे सिस्से समानेत्वा, आकासे उक्छिपापयि \ 
“यावता नगर आसि, प्रप्फान छदन तदा| 
लुद्धस्स  आनुभावेन, सत्ताह न विगच्छ्य ॥ 10 
तेनेव सुङ्षमूलेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 
सब्बासवे परिञ्जाय, तिण्णो रोके विसत्तिकं ॥ 
“एकास्से कप्पसते, पश्चतिसासु खत्तिया । 
अम्बरससनामा ते, चक्षवत्ती महव्वला ॥ 


ग 


पटिसम्भिदा चतस्सो" " 'पे० ` " "कत बुद्धस्स सासनं""॥ 15 


इत्थं सुदं आयस्मा पृष्फच्छदनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


२.४. 


२३५. 





५. रहासञ्जकत्थेरअपदा्नं 


“हिमवन्तस्साविदूरे, वसभो नाम पव्बतो। 


तस्मिं पव्बतपादम्हि, अस्समो आसि मापितो ॥ 
“तीणि सिस्ससहस्सानि, वाचेसिं ब्राह्मणो तदा । 
संहरस्त्विन ते सिस्से, एकमन्तं उपाविसि ॥ 





१. याजयोगो--सी० ।! २. प्पमाण--सी०, स्या०। ३ निरूपधि--स्या० | 
४. चिल्वान--स्या° ! ५. एकादसे--सी० । ६ ब्राहमणे--सी० । ७. संसाविखन--स्या० । 


१६६ थरापदनं [ १४. ५. ३६- 
८. 167 ३९. “एकमन्त॒ निसीदित्वा, ब्राह्मणो मन्तपारमू । 
बुद्धवेद' गवेसन्तो, जाणे चित्त पसादयि ॥ 
२७ “तत्थ चित्त पसादेता, निसीदिः पण्णसन्थरे । 
पल्छद्धु भूजित्वान, तत्थ कालङ्कतो अह्‌ ॥ 
5 २८ “एकत्तिसे इतो कपप, य॒ सञ्जमङभि तदा । 
दूति नाभिजानामि, जणस्ञ्जायिदं फट ॥ 
३९. “सत्तवीसति कप्पम्हि, राजा सिरिधरोः अहु* । 
सतत रतनसम्पतो, चक्षवत्ती मह्ब्बरो ॥ 
8 184 ४०. "पटिस्चम्भिदा चतस्सो" "प० ` कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा रहोसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





~~-~---# +® 


द. चम्पकपुप्फियत्येरअपदानं 


6 ४१ कणिकारं वे जोतन्त, निसन्नं पव्बतन्तरे | 
ओभासेन्तं दिसा सब्बा, ओसधिं विय तारकं ॥ 
४२. “तयो माणवका आसु, सके सिप्पे सुसिक्रिवता । 
खास्भार गहेत्वान, अन्वेन्ति मम पच्छतो ॥ 
४३. "पुटके सत्त पुप्फानि, निक्वित्तानि तपस्सिना । 
गहत्वा तानि नाणम्हुिः वेस्सभुस्साभिरोपयि ॥ 
४४. "एकत्तिसे इतो क्प्पे, यं पुष्फमभिरोपयिं । 
दुमगति नाभिजानामि, बाणपूजायिद फलं ॥ 


१. वुदधवेसं--स्या० । २. निसीदि--स्या० । ३. सत्तवीसम्हि--स्या० । 
४. मिरौधरो--स्या० । ५. अहु-सी° 1 


१४. ७. ५४ | अस्थसन्दस्सकत्थेरभपदानं १६७ 


५५. “एकूनतिसकप्पम्हि, विपृराभसनामको । 
सत्तसतनसम्पच्लो, चक्कवत्तो महुब्बलो ॥ 
४६. “पटिसम्भिदा चतस्सो. ` पे० ` ` "कृत बुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुदं आयस्मा चम्पकपुण्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


0 णी 
७. अलत्थसन्दस्सकत्थेर अपदानं 


४७. “विसारमारे आसीनो, अहस टछोकनायक्‌ । 
खोणाक्षव बटप्पत्त, भिक्खुसङ्कपुरक्खत ॥ 5 
४८. “सतसहस्सा तेविजा, छडमिञ्जा महिद्धिका । 
परिवारेन्ति सम्बद्ध, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
४९. “जाणे उपनिधा यस्स, न विज्जति सदेवके । 
अनन्तजाण सम्बद्ध, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
५०. “धम्मकायश्च  दीपेन्तं केवरं रतनाकरं । 10 
विकप्पेतु* न॒सक्षोन्ति, को दिस्वा नप्पसीदति ॥ 
५१. ““दूमाहि तीहि गाथाहि, नास्दोव्हयवच्छ्ो" । 
पदुमुत्तर थवित्वान, सम्बुद्ध अपसजित ॥ 
५२. "तेन॒ चित्तप्पसादेन, वबुद्धसन्थवनेन च । 
कप्पानं सतसहस्स, दुर्गति, नुपपज्जह्‌ ॥ ४ 
५३. “इतो तिसकप्पसते, सुमित्तो नाम॒ खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पचो, चक्तवत्ती महन्बलो । 
५.४. (पटिसम्भिदा चतस्सो" ` “पे०" " "कत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अत्थसन्दस्सको थेरो उमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. विहताभा०--स्या० । २. आसित्नो--स्या० । ३, दीपेन्ति--स्या० । 
४. विकोपेतु--सी° स्या० । ५. सरगच्छियो--सी०, पुरगन्छिसो--स्या० । 


१६८ भरापदानं [ १४. ८, ५५. 


८. एकपसादनियत्येरअषपदानः 


५५. “नास्य इति मे नाम, केसवो इति म विदू | 

कुसद्ाकुसल एस, अगम बुद्धसन्तिकं ॥ 

५६ भित्तचित्तो कारुणिको, अत्थदस्सी महामुनि । 

अस्सासयन्तो सत्ते सो, धम्म देसेति चक्खुमा ॥ 

¢ ५७. “सक चित्त पसादेत्वा, सिरे कत्वान अञ्जलि । 

सत्थार अभिवादेत्वा, पञ्चमिः पाचिनामुखी ॥ 

२.18 ५८. “पत्तस्से कप्पसते, राजा आसि महीपति । 
अमित्ततापनोः नाम, चक्ष्वत्ती महव्बलो ॥ 

५९. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "प° ` " "कत वुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकपसादनियो धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९. सालपृष्फदाथकस्थेरअपदान" 


१ ६०. “मिगयजा तदा आसि, अभिजातो सुकेसरी । 
गिरिदुग्गं गवेसन्तो, अहसं लोकनायक ॥ 

६१. “अय नु खो महावीरो, निब्बापेति महाजनं । 

नूनाहं उपसेथ्य, देवदेव  नरासभं ॥ 

६२. “साखं सालस्स भच्ित्वा, सकोस पुप्फमाहररि | 

15 उपगन्त्वान सम्बुदध, अदासि पप्फमुत्तमं ॥ 
६३. “एकनवुतितो क्प्पे, य पुष्फमभिरोपयि। 

दुर्गति नाभिजानामि, पुप्फदानस्सिद फर ॥ 

१. एकरसीनयव्येर०--स्या० । २-२. नारदो इति नमेन--स्या० । २ पक्षामि--स्या० 1 


४. अमित्तत्तपनो--स्या० ¦ ५. सालदायकल्येरापदान--स्या० । ६. यन्नूनिमं--स्या० । 
७. सकेटं--सी °; सकोट--स्या० । 


१४. १०, ७२ 1 पियाफटदायकत्थैरजपदानं १६€ 
६४. इतो च नवमे कप्पे, विरोचनसनामका। 
तयो आसियु राजानो, चक्षवत्ती महव्बला ॥ 
६५. "पटिसम्भिदा चतस्सो ` प°" ` "कत बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुद आयरमा सालपृप्फदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न नु 


१०, पियाटफटरूदायकस्थेरअपदा्न 


६६. “पारावतो तदा आसि, परं अनुपरोधको | 
पल्मारे सथ्य कप्पेमि, अविदूरे सिखिसत्थुनो ॥ ॥ 
६७. “साय पातश्च पस्सामि, बुद्ध लोकम्गनायक । 
देथ्यधस्मो चं मे नत्थि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 


६८. “पियालफलमादाय, अगमं सुद्धसन्तिक । 
पटिग्गहेसि भगवा, लोकजेदरो रासभो ॥ 
६९ “ततो परं उपादाय, पसिवारिः विनायकं | न 


तेन चित्तप्पसादेन, तत्थ कारुद्धुतो अह्‌ ॥ 
७०. “एकत्तिसे इतो कप्पे, य॒ फक अददि अहः । 
दुम्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिद फ़ल ॥ 


७१. “टतो पन्चस्से कष्पे, तयो आयु पियालिनोः । 
सत्त रतनसम्पो, चृक्षवत्तौ महब्बखछा ॥ 


७२. “पटिसम्भिदा चतस्सो १० "कत बृद्धस्स सासनः॥ 


16 


दत्थं सुदं आयस्मा पियाकुफलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





० तनाम 


१. फरदायकव्येर०--स्या० । २. परोधको--स्या० । ३, पवारित--स्या$ । 
४, तदा--सी० । ५. आसिसु मारुभि--स्था० | 


२०० थेरापदानं [ १४. १०, ७२. 


तस्सुदान 


सोभितसुदस्सनो च, चन्दनो पुप्फदनो । 

रहौ चम्पकपुप्फी च, अत्थसन्दस्सकेन च ॥ 

एकपस्षादी' साठददो, दस्मो फलदायको । 

गाथायो सत्तति द च, गणितायो विभाविभिः ॥ 
सोभितवम्गो चुदसमो । 


१. एकरसि--स्या० । २, विभाविरीति--स्या०। 


१५. उत्तवग्गो 


१. अतिकत्तियत्थेरञअपदानं 


१. “परिनिन्धुते भगवति, अत्थदस्सीनरूतमे । 
छतातिछतं' कारेत्वा, थृपम्हि अभिरोपयि ॥ 
२. “कलन कालमागन्त्वा, नमस्सि लोकनायकः | 
पुप्फच्छदनं कत्वान, छतम्हि अभिरोपयि ॥ 
३. “सत्तससे कृप्पसते, देवरञ्जमकारयय । 
मनुस्सत्त॒ न॒ गच्छामि, यृपपूजायिद फर ॥ 
४. “पटिस्षम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अह्मे । 
छः्मिञ्जा सच्छ्किता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा अतिरछत्ियो* थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


कमय 


२. थम्मारोपकत्येरअपदानं 


५. शनिन्बुते लोकनाथम्हि, धम्मदस्सीनरासमे। 
आरोपेसि धजत्थम्भ, बृद्धसेद्रस्त चेतिये ॥ 
६. “निस्सेण मापयित्वान, भृपसेदु समार्खह । 
जातिपुप्फ गहैत्वान, यृपम्हि अभिरोपयि ॥ 
७. “अहो बुद्धो अहो धम्मो, अहौ नो सत्यु सम्पदा । 
दुरति नाभिजानामि, थपपूजायिद फलं ॥ 





१. छत्ताधित्तं--सी० । २. सत्थ चेतियं--सी० । ३, अधिचत्तियो--सी० स्या० । 
४, समारुह्‌--स्या० । 
२६ 


२०२ यरापदानं [ १९. २, ८- 


८. "चतु्नबृतितो क्पे, थपसीखसनामका' ¦ 
सोसासिंसु राजानो, चक्षवत्ती महुब्बला ॥ 
8 189 ९. “परिसम्मिदा चतस्सो"“प०' "कतं ब्ुद्धस्स सासनं" ॥ 


त्थं सुदं आयस्मा थम्भारोपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~$ 
३. वेदि कारकत्थर्पदान 


१०. ननिन्बुते लोकनाथम्हि, पियदस्सीनस्तमे । 

6 पसन्नचित्तो सुमनो, मुत्तावेदिमकासहं ` ॥ 
११. “मणीहि परिवारेत्वा, अकासि वेदिमुत्तमंः । 

वेदिकाय महं कत्वा, तत्य कारङ्कुतो अह्‌ ॥ 

१२. धय य योनुपपज्जामि, देवत्त अथ मानुसं । 

मणी धारेन्ति आकासे, पुञ्जकम्मस्सिदं फल ॥ 

10 १३. “सोर्सितो क्प्पसते, मणिप्पभासनामका । 
छत्तिसासियु* राजानो, चकवत्ती महुब्बला ॥ 

१४. “पटिसम्मिदा चतस्सो" पे०"कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा वेदिकारको थेसे इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न क ॐ 





४. सपरिवारियत्थरअपदान 


व १५. “पदुमुत्तरो नाम जिनो, टोकजेहरो नससभो । 
जलित्वा अग्गिक्खन्धो व, सम्बुद्धो परिनिन्नरतो ॥ 
15 १६ `निन्बुते च महावीरे, थूपो वित्थारिको अहु । 


दरतो वः उ्ुन्त, धातुगेहवरू्तमे ॥ 


1 0 1 न न 


१. धृपस्िखरनामका-सौ० ; शूपसिख सनामका- स्या० । २, वुद्धवेदिमकासह्‌ -- 
स्या । ३-३ अकासिमहमृत्तम-स्या० । ४. वात्तिसासिसु--सी०, स्या० । 
५. जहोर्तं- सी०, धूपदा--स्या० । 


१५. ५. २५] उमापु्सियत्मेरभपदनं २०३ 


१७. "पस्नचित्तो सुमनो, अकं चन्दनवेदिकं । 
दिस्सति" थृपखन्धो च, थृपानुच्छविकोः तदा ॥ 

१८. “मवे निब्बत्तमानम्हि, देवत्तं अथ मानुसे । 
ओमत्तं मे न पस्तामि, पुव्वकम्मस्सिद फलं ॥ 

१९. ` पद्चदसकप्यसते, इतो अदु जना अहं | 5 
सव्वे समत्तनामा ते, चक्ष्वत्ती महब्बला ॥ 

२०. “पटिसम्भिदा चतस्सो प१० कत वृद्धस्स सासन" ॥ 


हत्थं सुदं आयस्मा सपरिवारियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
णिदि 


५. उमापुप्फियत्थेरअपदानं 


२१. "निब्बुते रोकमहिते, आहुतीन पटिग्गहे । 
सिद्धत्यम्हि भगवति, महाथूपमहौ अहु ॥ 

२२. “महे पवत्तमानम्हि, सिद्धत्थस्स महेसिनो । 10 
उमापूप्फं गहेत्वान, थृपम्हि अभिरोपायि ॥ 

२३. "चतुघ्ृततितो क्प्पे, य पुप्फमभिरोपयि। 
दुग्गति नाभिजानामि, थृपपूजायिदः फलं ॥ 

२४. “इतो च नवमे कप्पे, सोमदेवसनामका । 
पश्चासीतिसु राजानो, चक्षवत्ती महव्बला ॥ 15 

२५. “पटिसम्भिदा चतस्सो. ` "प°" ` "कृतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्यं सुद आयस्मा उमापृप्फियो धेस इमा गाथायो अभासित्था ति । 





४ 


भ 





१-१. दीयति धूमक्लन्धो च--सी ० › दीयति धृपगन्यो च--स्या० । २ थूपानुच्छविक-- 
स्या० । ३. लोकनाथम्हि-सी° 1 ४ पुप्फपुनायिदं--स्या० । 


२०४ येरापदानं [ १५, ६. २६. 


६. अयटेपदायकंत्थेरभपदान 


प 173 २६. “अनोमदस्सीमुनिनो , बोधिवेदिमकासह । 
सुधाय पिण्डं दत्वान, पाणिकम्मं अकासहुं ॥ 

8.191 २७. ्दिस्वा त युक्त कम्मं, अनोमदस्सी नर्तमो । 
मिक्छुसङ्ं ठतो सत्था, दम गाथं* अभासथ ॥ 

४ २८ इमिना सुधकस्मेन, चेतनापणिधीहि च। 


सम्पत्ति अनुभोत्वान, दुक्खस्सन्तं करिस्सति' ॥ 

२९. “पसन्चमुखवण्णोम्हि, एकग्गो सुसमाहितो । 

धारेमि अन्तिम देह, सम्मासम्बृद्धसासने ॥ 

३०. “इतो कप्पसते आसि, परिपुण्णे अननक" । 

10 राजा सब्बघनोः नाम, चक्षवत्ती मह्ब्बरो ॥ 
३१. "पटिसम्मिदा चतस्सो " "प०" * "कंत बुद्धुस्स सासनं” ॥ 


इत्थं मुद आयस्मा अनुकेपदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


नि जक), 


= 


७. मग्गदायकत्थेरअपदानं 


३२. “उत्तरित्वान नदिकं, वन गच्छति चक्छुमा | 
तमहसासिं सम्बुद्धं, सिद्धत्थं वरखक्खणं ॥ 

३३. "कुदापिटकमादाय , समं कृत्वान तं पथं । 

36 सत्थारं अभिवादेत्वा, सकं चित्तं पसादयिं ॥ 
२३४. “चतु्नवुततितो क्प्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, मगदानस्सिदं फलं ॥ 


प्ण भम 


१. अनुनोभदायकेत्थेर°--स्या० । २. अनोमदस्सिस्स०--स्या० । ३, फात्तिकम्म-- 
सीर । ४४, दमा गाथा--सी° । ५-५ परपुष्णो अनूनको-स्या० । ६. सम्पस्सनो-- 
स्या० । ७. कुहाक०--सी०, स्या०। 


१५- =. ४ फंसठकदायकतथेरभपदानै २०५ 
३५. “सत्तपञ्जासकप्पम्हि, एको आसिं जनाधिपौ । 
नामेन युप्पवृद्धौ ति, नायको सौ नरिस्सरो ॥ 
३६. “पटिसम्भिदा चतस्सो" " १०“ ` "कत बुद्धस्स सासनं”॥ 


इत्थं सुद आयस्मा मग्गदायको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति 1 


८. फलक दायकत्थेरअपदान 


३७. “यानकायै पुरे आसि, दारुकम्मे सुसिक्छितो । 


१ 


चन्दन' फलक कत्वा, अदासि लोकबन्धुनो ॥ 5 
३८. "पभासति इद व्यम्ट, सूवण्णस्स सुनिम्मितं । 
हत्थियान अस्सयानं दिव्वयान उपद्वितं ॥ 
३९. “पासादा सिविका चेव, निन्बत्तन्ति यदिच्छक | 
अक्सुब्म रतनं मण्ह्‌, फलर्कस्स इद फलं ॥ 
४० “एकनबुतितो कप्पे, पटक यमहं ददि । 10 
दुग्ति नाभिजानामि, फछकस्स इद फल ॥ 
४१. “सत्तपञ्जासकप्पर्हि, चतुरो निम्मिताब्हयाः । 
सत्तस्तनसम्पच्ना, चक्षवत्तौ महन्बसा ॥ 
४२. "पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "पे० ` ` "कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा फलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


पमा ताण जर 





नि 1 


१. चन्दनेन--स्या० । २. अक्खोभं-सी०, अक्छुम्भं- स्या०। ३, निम्मि- 
तव्हया--सी ° › भवनिम्मिता-- स्या० । 


२०६ थेरापदानं [ १५. ६. ४३. 
९. वटंसकियत्थेरजपदान' 


४३. सुमेधो नाम नामेन, सयम्मू अपराजितो । 
विवेकमनुत्रूहुन्तो, अन्छ्ीगहि महावनं ॥ 

४४. “सच पूष्फित दिस्वा, गन्थित्वनि वेटंसक । 

बुद्धस्स अभिरोपेसि, सम्मुखा लोकनायक ॥ 

¢ ४५. (तिंसकप्पसहस्सम्हि, य  पष्फमभिरोपयि । 

दुगति नाभिजानामि, बृद्धपूजायिद फल ॥ 

४६. “ऊनवीसे कप्पसते, सोठसासुं सुनिम्मिताः । 

सत्त सतनसम्पन्चा, चक्षवत्ती मह्‌ब्बला ॥ 

8. 198 ४७. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` 'पे०" " "कत बुद्धस्य सासनं" । 


दत्थ सुद आयस्मा वटंसकियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१०. पटुङ्दायकत्थेरअपदानं 


४८. “सुमेधस्स भगवतो, लोकजेदुस्  तादिनो । 
पल्लो हि मया दिन्नो, सउत्तरसपच्छदो ॥ 
४९. “सत्तरतनसम्पन्नो, पत्लद्खो आसि सो तदा। 
मम सङ्कुप्पमञ्जाय, निव्बत्तति सदा मम॥ 
५०. “तिसकप्पसहस्सम्हि, पत्ल्धुमददि* तदा । 
18 दुर्गतिं नामिजानामि, पल्लङ्कुस्स इद फट ॥ 
५१. “वीसकप्पसहस्सम्हि, सुवण्णाभा तयो जना । 
सत्तसतनसम्पन्ना, चक्षवत्ती मह्ब्बखा ॥ 
५२. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` १०" “ "कतं बुद्धस्स सासनं'॥ 


‰, 113 10 


इत्थं सुदं आयस्मा पल्लङ्कदायको थेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१, वटसकियल्थेर०--सी० । २. अजञ्जोगाहि--स्या० 1 ३, बन्धित्वातन- सी० | 
*-४--सोतसासिसु निम्मिता--सी०, स्या० । ५. यं पल्लद्--स्या० । 


१५. १०. ५२] उहानगाथा २०७ 


तरसुदान 


छतं थम्भो च वेदि च, परिवारमपुप्फियो'। 
अनुलेपोः चः मग्गो च, फलरको चः वरटंसको । 
पत्लद्दायीः च” गाथायो, छप्पञ्जास पकित्तिताति ॥ 

छत्तवग्गो प्नरसमो । 


[रीरि 





१. परिवारम्मपुत्फियो--सो०, स्था० । २. अनुलोमो--स्या० । -३ मग्गदयी 
फल्दायी--सी° । >. पल्लद्ुदयि--स्या० । ५, सी०, स्या०, पोल्थकेसु नर्थि । 


१६. बन्धुजीवकवग्गो 


१. चन्धुजीवकत्थेरअपवानं 


8, 194 १. ध्चन्द व॒ विमल सुद्ध, विप्पसन्लमनाविलं। 
नन्दीभवपरस्क्ीणं, तिण्ण रोके विसत्तिक ॥ 

२. भ्निव्वापयन्त जनत, तिण्णं तास्यतं वर । 

मुनिः वनम्हि श्रायन्त, एकश सुसमाहितं ॥ 


6 २. “वन्धुजीवकपुप्फानि, ल्गेतल्वा सुत्तकेनह्‌ं । 
लुद्धस्स अभिरोपयि^ सिखिनो लोकबन्धरुनो ॥ 
ए 176 ४. “एक्स इतो कष्पे, यं कस्ममकरि तदा । 


दुर्गति नाभिजानामि, वृद्धपूजायिदं फठं ॥ 

५. “इतो सत्तमके कप्पे, मनुजिन्दो महायसो " । 

10 समन्तचक्ख॒ नामासि, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 
६. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्वापि च अद्मि । 
छःरभिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा बन्धुजीवको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२. तम्बपूर्फियत्थेरअपदानं 


७. “परकम्मायने युत्त, अपराध अकासह्‌ं । 
वनन्तं अभिधाविस्सं ^, भयवेरसमप्पितोः ॥ 
॥ ८. प्पुप्फितं पादप दिस्वा, पिण्डिबन्धं सुनिम्मितं । 
तम्बपुषप्फं गहत्वान, बोधिय ओकिरि अहं ॥ 
१. भूनि-स्या०। क ~ वनस्मि कायमान तं--सौ ०, स्या० । ३. कगगेत्वा--सी०, 


लतिलवा--स्या० । ४, अभिरोपेसि--सी ०, स्या० । ५. ब्रहायसो--सी० 1 ६-६. अतिधाविस्सं 
मयभेरवसर्मप्ितो--सी०; अत्तिाविस्सं° स्या०। ७. पिण्डिबद्ध--सी०। 


१६. ३. १८ ] वीधिम्मनज्जकत्थेरअपदानं २०६ 


९. “सुम्मज्जित्वान तं बोधि, पाटलि पादयपृत्तमं । 
पल्लद्क आभुलित्वान, बोधिमूले उपाविसिं ॥ 
१०. “गतमग्गं गवेसन्ता, आगच्छं मम सन्तिके । 
ते च दिस्वानह तत्थ, आवज्जि बोधिमुत्तम ॥ 
११. “वन्दित्वानः अह बोधि, विप्पसत्नेन चेतसा । ५ 
अनेकताठे पपतिं, गिरिद्ष्मे भयानके 
१२. “एकनतुतितो कष्पे, यं पुप्फ्मभिरोपयिं। 
दूगगतिं नाभिजानामि, वोधिपूजायिदं फलं ॥ 
१३. “दतो च ततिये कप्पे, राजा सुसञ्जतो* अह्‌ ` । 
सत्तरतनसग्पच्लो,  चक्षवत्ती महव्वखो ॥ 10 
१४. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० "कत बुद्धस्स सासन“ ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा तम्बपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





३. बीथिसम्मज्जकत्थेर अपदानं 


१५. “उदेन्त॒ सतरसि व॒ पीतरसि व भाणुमं। 
पन्चरसे यथा चन्द, निथ्यन्तः लोकनायक ॥ 
१६. “अटुसट्िसहस्सानि, सब्बे खीणास्वा अहं । 
परिवारियु सम्बद्धं, द्िपदिन्द नससभं॥ त 
१७. “सम्मज्जित्वान तं वीथि, निय्यन्ते लोकनायके । 
उस्सपेसिं धजं तत्थ, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
१८. “एकनवुतितो कष्पे, यं धजं अभिरोपयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, घजदानस्सिद फलं ॥ 
१. बोधिमूलं--स्या० । २. अगब्चु--स्या० ) ३. वन्दित्वा च--सी०, स्या० । 
४-४. सम्फुसितो अहु--सी० ; सम्मसितो अहु--स्या० । ५. सितरसिव-सी०; 


पोतरसीव--स्या०। ६. नीयन्त-पी० 1 ७, सम्मिल्जिल्वान--स्या० । 
‰\४ 


२९० 


3 {96 


‰ 148 


5 


सी 9} 


येरापदानं [ १६. ३, १६. 


१९. “दरतो चतुत्थके कष्पे, राजाहोसिं महन्बलो । 
सव्बाकारेन सम्पच्नो, सुधजो इति विस्सुतो ॥ 
२०. “पटिस्षम्मिदा चतस्सो".१०'' कत बृद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थ युद आयस्मा वीथिसम्मज्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


४. कद्धारुपप्फपूजकत्थेरअपदान 


२१. देवपुत्तो अह सन्तो, पूजय सिखिनायकं । 
कक्षार्पुप्फं पग्गण्ह्‌, वबुद्धस्स अभिसेर्पाय ॥ 
२२. “एकत्तसि इतो क्ष्पे, य॒ पुप्फमभिसोपयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजाधिदं फटं ॥ 
२३. “इतो च नवमे कप्पे, राजा सत्तर्तमो अहं । 
सत्त रतनसम्पच्नो, चक्षवत्ती  महन्बलो ॥ 
२४. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` प० कृत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा कक्षाख्पुप्फपूजको थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


भाहि दि 


५. अन्दारवपुष्फपूजकत्थेरअपदान 


२५ वदिवपुत्तो अहं सन्तो, पूजयि सिखिनायकं 1 
मन्दास्वेन पृप्फेन, बुद्धस्स अभिरोपयिं॥ 
२६. “सत्ताह छदन आसि, दिन्बः माङः तथागते । 
सव्वे जना समागन्त्वा, न्मस्सियु तथागतं ॥ 
२७. “एकत्तिसे इतो क्प्पे, यं पृष्फममिपूजयिं । 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 


१. कक्सपूजकत्थेर०--सी ०, स्या० । २ पुजेसि~-सी० । ३-३. दिब्ब मा्य-- 
दिन्वमाद्य-स्या० । ४. पुप्फममिरोषयि--स्या० । 


१६. ७. ६६ ] तिगसुलकत्थरअपदार्न २११ 


२८. "इतो च दसमे क्प्पे, राजाहोसि जुतिन्धसो । 

सत्तसतनसम्पच्चो, चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 

२९. “पटिसम्मिदा चतस्सो पे०`"कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 

इत्य सूद आयस्मा मन्दासवपुषप्फपूजको थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


६. कदञ्ड पुप्फियत्येरजपद्यान 


२० “हिमवन्तस्साविदूरे, वृष्टो नाम पव्वतो । 

तम्हि पव्बतपादम्हि, सत्त बुद्धा वसन्ति ते॥ 6 
३१. “कदम्ब पुष्फिति दिस्वा, दीपराज व॒ उग्गतं । 

उभो ह्येहि परगण््‌, सत्त बुद्धे समोकिरि ॥ 
३२. "्चतुत्नवृतितो क्प्पे, य पुष्फमभिरोपयिं। 
दुगगतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 
"द्ेनवुते इतो कष्पे, सत्तासु पृष्फनामका । 10 
सत्तरतनसम्पन्ना, चक्षवत्तो महब्बला ॥ 


३४. “पटिसम्मिदा चतस्सो १०` ` कतं वृद्धस्स सासन" 


२२. 


इत्थ सुदं आयस्मा कदम्बपुप्फियो थेसे इमा गाथायो अभारसित्था ति। 


सया 


७. तिणसुरखुकत्थेरअपदानं 


३५. “ह्मवन्तस्साविदुरे, भूतगणो नाम पञ्बतो । 
वसतेको जिनो तत्थ, सयम्भ्‌ टलोकनिस्सटो ॥ 

३६. “तिणसूकं गहेत्वान, बुद्स्स अभिरोपयिं । 15 
एकूनसतसहस्स, कप्पं न विनिपातिकोः।॥ 

१. तिणसूरे--सी०, स्या ०1 २. विनिपातको--स्या० । 


२१२ यरापदानं [ १६. ७, ३७- 


३७. “इतो एकादसे कप्पे, एकोसि धरणीरहो । 
सत्तरतनसम्पच्नो, चक्षवत्ती  महुब्बलो ॥ 
8. 198 ३८. "परिश्चम्भिदा चतस्सो " *प० ` "कत बुद्धस्स सासनं"॥ 


दत्थ सुद आयस्मा तिणसुलको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


1, गरं 





८. नागपप्फियत्थेरअपदान 


३९. “सुवच्छो नाम नामेन, ब्राह्यणो मन्तपारगू । 

£ पुरक्खतो ससिस्सेहि, वसतेः पव्बतन्तरे ॥ 
४०. “पदूमुत्तयो नाम जिनो, आहुतीन परटिग्गह । 
ममुद्धस्तुकामो सो, आगच्छ मम॒ सन्तिके ॥ 

४१. "वेहासम्हि' चङ्कुमति, धूपायति जरते तथा । 

हास मम विदित्वान, पक्वामि पाचिनामुखो ॥ 

10 ४२ “तश्च अच्छसिय दिस्वा, अन्भुत रोमहसन । 
नागपुप्फ गहेत्वान, गतमग्गम्हि भोकिरि ॥ 

४३. “सतसहस्सितो कष्पे, य पूप्फ ओकिरि अह्‌ । 

तेन चित्तप्पक्तादेन, दुर्गति नुपपञ्जहुं ॥ 

४४. “एकत्तिसे- कप्पसते राजा आसिः महार्हः । 

15 सत्त रतनसम्पन्लो,  चक्षवत्ती महन्बरो ॥ 
४५ ''पटिसम्भिदा चतस्सो" ` १०" ` "कत बुद्धस्स सासन" 


इत्थं सुद आयस्मा नागपुप्फियो थेरो इमा गाथायो भासित्था ति । 


भामेन त ७०५७ 
1 


१. वसती--सी, वसति--स्या° । २ वेहास्ये--सी० , वेहायसे--स्या० 1 
३-३. धुमाति०--सी० ; दीपोपजक्ति--स्या० । ४ मम-सी०। ५-५. एकतिसे इतो 
कप्पे--स्या० । ६-९. आसि महासथो--सी ०, स्या० । 


१६. १०, ५४ ¡ 


४६. 


४9, 


1 


४९. 


८ © ए 


कुसददायकत्थेरअपदानं 
९. पुन्नागपुष्फियत्थेरअपदान 


“काननं वनमोगण््‌, वसामि दुहूको अह । 
पुन्नागं पप्फिति दिस्वा, बुद्धपेद्ुं अनुस्सरि ॥ 
“तं पुप्फं ओचिनित्वान, सुगन्धं गन्धितं' सुभं । 
थृपं कर्त्व पुलिने, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 
दरेनवृते इतो कप्य, यं पुप्फमभिपूजयिं। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फट ॥ 
"एकम्हि नवुते क्प्पे, एको आसि तमोनुदौ । 
सत्तरतनसम्पच्चो, चक्षवत्ती महव्बलो ॥ 
“पटिसम्मिदा चतस्सो" ` १० ` ` "कत बुद्धस्स सासनं” 


इत्य सुदं आयस्मा पु्नागपृप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


५ 


४९ 


५ 0 


५.४. 


भवमायया 


॥ १३ 


१०. कुसुददायकस्थेरअपदानं 


“हिमवन्तस्साविदूरे, महाजातस्सरो अहु । 
पदुमुप्पकसञ्छच्यो, पुण्डरीकसमोत्थटो ` ॥ 
4“कुकुत्थो नाम नामेन, तत्थासि सकुणो तदा । 
सीलवा बुद्धिसम्पन्नो” पुञ्जापुञ्मेसु कोविदो ॥ 
“पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहुतीनं परिग्गहो । 
जातस्सरस्साविदुरे सश्चरित्थ महामुनि ॥ 


५ 3 
“जलजं कुमुदं चत्वा उपनेसि महेसिनो । 
मम॒ सङ्कप्पमञ्जाय, पटिग्गहि महामुनि ॥ 


१-१. गन्धगन्धिक--स्या० । २. पुण्डरोकसमोहितो--स्या० । ३. कुकटो--स्या० । 
४. वत्तसम्पन्नो--स्या० । ५. भेत्वा- स्या० | 


10 


15 


२१४ भेरापदानं [ १६. १०, ५५ 
५९५. “तश्च दानं ददित्वान, सुक्षमूखेन चोदितो । 
कप्पानं सतसहस्सं, दुर्गति नुपपञ्जह्‌ ॥ 
५६. "सोत्सेतो कप्पसते, आसु वरुणनामका । 
अदु एते जनाधिपा चक्षवत्ती महव्बला ॥ 
1 ५७. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "पे० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा कुमुददायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


तस्सुदान 


बन्भुजीवोः तम्बपुप्फी, वीधिकक्षास्पूप्फियो । 

मन्दारो कदम्ब च, सुरको* नागपुष्फियो । 

पूत्नागो कोमुदी गाथा, छप्पञ्जास' पकित्तिता ति ॥ 
बन्धुजीवकवमो सोढसमो । 





१. त--सौ° । >. अदादिलाहं--सी० ; ददितवाहुं--स्या० । ३, जनातस्थ-- 
सी, स्या० । ४. वन्धूजीव--स्या० । ५. सूकिको--सो० 1 ६. चष्पञ्जासा--स्या० । 


१७. सुपारिचरियिवग्गो 


१. सुपारिचरियत्थेरअपदानं 


१. “पदूमो नाम नामेन, द्विपदिन्यो नयसभो । 
पवना अभिनिक्छम्म, धम्मं देसेति' चक्सुसा ॥ 

२. “यक्खानं समयो आसि, अविदूरे महेसिनो । 
येन॒ किचेन सम्पतता, अज्छरापेक्खिसु तावदे ॥ 

३. “बुद्धस्स ॒ गिरमञ्चाय, अमतस्स च देसन। 5 
पसन्नचित्तो सुमनो, अप्फोटेत्वाः उपदहि ॥ 

४. “सुचिण्णस्स फर पस्स, उपदानस्स सत्थुनो । 
तसकप्पसहस्सेयु, दुर्गति नुपपन्नहं ॥ 

५. “ऊनतिसे कप्पसते, समलङ्कतनामको । 
सत्तरतनसम्पचो, चक्षवत्ती महुब्बरो ॥ 10 

६. "पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्विमे। 
छषभिञ्जा सच्छिकता, कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सूपास्विरियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





२. कणवेरपुप्फियत्थेर अपदानं 


७. “सिद्धत्थो नाम भगवा, लोकजेदरो नससभो । 
पुरक्खतो सावकेहि, नगरं पटिपज्जथ ॥ 
८. “रञ्जो अन्तेपुरे आसि, गोपको अभिसम्मतो । 
पासादे उपविदरोहं, अहूसं लोकनायक ॥ 

१. देसेसि- सी २ व--स्या० । ३, भम्फोटेत्वा--सी ° ; अप्पोटेत्वा--स्या० । 


२१६ 


83. 909 


10 


15 


ेरापदानं [ १७. २, ६ 


९. "कणवेरं गहेत्वान, भिक्छुसद्खे समोकिरि । 
बृद्धस्स विसं कत्वान, ततो भिथ्यो समोकिरि ॥ 
१०. “चतुच्वबुतितो कष्पे, यं पुष्फमभिपूजयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फठं ॥ 
११. “सत्तासीतिम्हितो क्प्पे, चतुसासु महिद्धिका । 
सत्तरतनसम्पन्ला,  चक्षवत्ती महन्बला ॥ 
१२. “पटिसम्भिदा चतस्सो" 'पे० "` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कणवेरपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





३. खज्जकदायकत्थरभपदान 


१३. ^तिस्सस्स खो भगवतो, पुव्बे फलमदासहं । 
नाच्िरश्च पादासिं, खललक अभिसम्मतं ॥ 
१४. “नुद्धस्स तमह दत्वा, तिस्सस्स तु महैसिनो । 
मोदामह कामकामी, उपपन्नः यमिच्छ् ॥ 
१५. रेनवृते इतो क्प्पे, यं दानमददि तदा| 
दुम्गति नाभिजानामि, फटशनस्सिद फलं ॥ 
१६. “इतो तेस्सकप्पम्हि, सजा ` इन्दसमो अहु । 
सत्तरतनसम्पत्लो,  चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 


१७. पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प°" ` "कत बुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुद आयस्मा खञ्जकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


"-----------# + #---------~--- 


१, °रोपयि--स्या० । २-२, कामकारी, उपपन्जं--सी० । ३, गच्छन्तो- स्या० । 


१७. ५. २७ ] कणिकरारछेत्तियत्येरभपदानं २१७ 
४. देसप्रूलकत्थेरअ पदानं 


१८. “अत्थदस्सी तु भगवा, लोकजेदो नरासभो । 
अन्भुगगन्त्वान वेहास, गच्छते अनिलञ्चसे ॥ 

१९. “म्हि रेपे ठितो सत्था, अब्भुगगच्छि महामुनि । 
ताह देसं अपूजेसि, पसच्नो सेहि पाणिमि ॥ 

२०. “अद्ारसे कप्पसते, अहस य महामुनिं । ¢ 
दुगगति नाभिजानामि, देसपूजायिद फर ॥ 

२१. “एकादसे कप्पस्षते, गोसुजातसनामक्रो । 
सत्तरतनसम्पच्लो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

२२. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे०`* कृत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा देसपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५. कणिकारदछत्तियत्थेरअपदानं 


२३. विस्सभ्‌ नाम सम्बुद्धो, लोकजेदुौ नरासभो । 10 
दिवाविहाराय मुनि, ओगाहुयिः महावन ॥ 
२४. कणिकारं ओचिनित्वा, छत कत्वानहं तदा । 
पुप्फच्छदन क्वान, बुद्धस्स  अभिरेपयि ॥ 
२५. “एकत्तसि इतो क्प्पे, यं पुप्फमभिरेपयिं । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 15 
२६. “इतो वीसतिकप्पम्हि, सोण्णाभा अदु खत्तिया । 
सत्तस्तनसस्पन्ना, चक्षवत्ती महन्बखा ॥ 
२७. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` प०.“कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा कणिकारछत्तियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


ननन 
न स 1 


१. कणिकारच्छदनित्येर०-सी० , कणिकारछंदनियत्थेर०-स्या०! २ , ओगाहिव्य--सौ° । 


२१८ येरापदानं [ १७, ६, २८. 
६. सप्पिदायकलत्थेरअपदानं 


४ १६ २८. “पफुस्सो नामासि! भगवा, आहूतीनं पटिग्गहो । 
गच्छते वीधियं वीरो, निन्बापेन्तो महाजन ॥ 

२९. “अनुपुव्बे भगवा, आगच्छि मम सन्तिकं । 

ततो त॒ पत्त पगथ्ट, सप्पितेलमदासहं ॥ 

5 २३०. रेनवृत्ते इतो क्प्पे, य सप्पिमददि तदा। 

दुर्गति नाभिजानामि, सप्पिदानस्सिद फलं ॥ 

३१. “छप्पञ्जासे दत कप्पे, एको आसिः समोदको । 

सत्त रतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती मह्‌ब्बलो ॥ 

३२. "“पटिसम्भिदा चतस्सो" पे०" " "कतं ब्ुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सप्पिदायको थेरो इमा गाधायो अभासित्था ति । 





७. यूथिकपुप्फियत्थेरजपदानं 


10 ३३. “चन्दभागानदीतीरे, अनुसोत वजामहुं । 
सयम्मुं अहस तत्थ, सालराजं व ॒पुल्ठितं ॥ 

२४. पुप्फं यृथिकमादाय, उपगच्छिं महामुनिं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 

३५. “चतुत्वुततितो क्प्पे, यं पप्फमभिरोपयिं। 

16 दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
३६. “सत्तसदुम्हति क्प्पे, एको सामुद्धरो अहु । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्ष्वत्ती महुब्बलो ॥ 

३७. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` 'पे० ` "कत बुद्धस्य सासनं" ॥ 


दूत्य सुद आयस्मा यूथिकपुप्फ्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
ष्णी 0) सं 


१. नामाथ--सी०, रो 1 २ वीथिया--स्या० । ३-३ ततोह्‌ पत्त--सी०, स्या० । 
४, आस्ि--सी०, स्या० । ५. बुधिक्रा--सी°, युधिकर्--स्या० । 


१७. €. ४६ | समादपकत्येरअपदारन २१६ 


८. इस्सदायकत्थेरअपदानं 


३८. (तिवसय पुरे स्म्मे, सजपुत्तोक्षहं तदा। 
पण्णाकारं छभित्वान, उपसन्तस्सदासहं ॥ 
२३९. “अधिवासेसि भगवा, वत्य हत्येन भमसि । 
सिद्धत्थो अधिवासेत्वा, वेहासं नभमुग्गमि ॥ 
४०. शबुद्धस्स गच्छमानस्स, दुस्सा धावन्ति पच्छतो । 
तत्थ चित्त पसदेसि, बद्धो नो अरगपुगगलो ॥ 
४१. “चतुन्नवुतितो क्प्पे, य दुस्समर्ददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, दुस्सदानस्सिद फलं ॥ 
४२. “सत्तसदम्हिति कप्पे, चक्षवत्ती तदा अह । 
परियुद्धो ति नामेन, मतुजिन्दो महुव्बरो ॥ 10 
४३ “पटिसम्भिदा चतस्सो. पे०`` कतं बुद्धस्य सासनं“ 


ण 


इत्थं सुदं आयस्मा दुस्सदायको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति। 


९. समाद पकत्थरअपदानं 


४४. (नगरे बन्पुमतिया, महापूगगणो अहु । 

तेसाहं पवयो आसि, मम बद्धवराः चः ते॥ 
४५. “सब्बे ते सच्निपातेत्वा, पञ्जकम्मे समार्दधयिः । 

माठ कस्साम ` सङ्घस्स, पुञ्जक्वेत्तं अनुत्तरं ॥ 1; 
४६. भसाधूति ते परिस्सुत्वा, मम छन्दवसानुगा । 

निदुपेत्वा च तं माछ, विपस्सिस्स अदम्हुसे ॥ 


१. राजपुत्तो अहं--सी °, स्या० ! २-२. पचर व--स्या० । ३. समादिर्धि--स्या० । 
४. माक--सो ० । ५. करिस्साम--स्या० । 


२२० 


8. 206 


1, 186 


थेरापदानं [ १७. ६. ५७. 
४७. “एकतवुतितो क्पे, य॑ मादमददिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, माख्दानस्सिदं फलं ॥ 


४८. “एकूनसत्ततिक्प्पे, एको आसि जनाधिपो । 
अदेथ्योः ताम नामेन, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 


४९. पटिसम्भिदा चतस्सो" ` १०. "कत बुद्धस्स सासनं"॥ 


दत्थ सुद आयस्मा समादपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१०. पचचङ्कलियत्थेरअपदानं 


५०. “तिस्सो नामासि भगवा, छोकजेदो नरासमो । 
पविसति* गन्धकुटि, विहारकुसलो मुनि ॥ 
५१ “युगन्धमालमादाय, अगमासि जिनन्तिक । 
अपसटो च सम्बद्धे, पश्चडगुलिमदासह ॥ 
५२. ्टरेनवूते इतो क्ष्पे, य गनच्धमभिरोपयि। 
दुगगति नाभिजानाभि, पञ्डगुलिस्सिदः फलं ॥ 
५३. 'द्रेसत्ततिम्हितो कष्पे, राजा आसि सयम्पभो' । 
सत्तरतनसम्पच्चो, चश्षवत्ती महुब्बलो ॥ 


५४. "पटिसम्भिदा चतस्सो" "प° ` " "कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्य सुदं आयस्मा पञ्चडगुलियो धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ॐ -#---------- 








१- एकूनसटिकप्पम्हि--सी ०, स्या० । २ अवेलो--स्या० । ३ लोकनागो--स्या० । 


४. पविसन्त-सी०, स्या । ५-५ विहाखुसर मृनि--सी०, स्या० 1 
९. सृगन्धमास्यमादाय--स्पा० । ७. व--सी° । ८. पञ्चडगुियिद-सी० । 
९. सरम्पको--स्या० । 


१७. १०, ५४] उहानगाथा २२१ 
तस्सुदानं 
सुपारिचरि' कणवेरी, खञ्जको देसपूजको । 
केणिकारो सप्पिददो, यूथिको दुस्सदायको । 


माछो च पञ्चङ्गुलिको, चतुपञ्जास गाथका ति ॥ 
सुपारिचरियवम्गो सत्तरसमो । 


१. सूपास्चारी-सो०, सुपाचरि--स्या० । २. युधिको--स्या० । 


१८. कुमुदवग्गो 


१. कुसुदमालियत्थेरभपदानं 


8. 07 १. “पव्वते हिमिवन्तम्हि, महाजातस्सयो अहु । 
तत्थजो स्क्वसो आसि, घोररूपो महुब्वलो ॥ 

२. श्कुमुदं पुषप्फतेः तत्थ, चक्कमत्तानि जायरे । 

ओचिनामि च त पुप्फं, बलिनो समितिः तदा ॥ 

छवा 8 ३. “अत्थदस्सी तु भगवा, द्विपदिन्दो नरासभो। 
पुप्फपद्खोचित' दिस्वा, आगच्छि मम सन्तिक ˆ ॥ 

४. “उपागतश्च सम्बुद्ध, देवदेव तरासम । 

सव्वश्च पुप्फं पगगण्ठ्‌, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 

५. भ्यावताः हिमवन्तन्ता, परिसा साः तदा अहु । 

10 तावच्छदनसम्पच्चो, अगमासि तथागतो ॥ 

६. “अद्भास्से कप्पसते, यं पृप्फमभिसेपयिं । 

दुमतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फटं ॥ 

७. “इतो पन्नरसे कषप, सत्ताहेसुं जनाधिपा । 

सहस्सरथनामा ते, चक्षवत्ती महम्बखा ॥ 

18 ८. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अरम ) 
छरमिञ्जा सच्छिकता, कत ॒बुद्धस्स ॒सासन'' ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कुमुदमाल्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


भामि दिदि 
१. पुप्फिति--स्या० । २. चह --स्या० । ३-३. फलिनो समितं--स्या० । 
४, पुप्फं सद्धोवित--सी ०, स्या० 1 ५. सन्तिके--स्या० । ६-६. ह्मिवन्तसिम, यावं 


भाला-स्या० । 


८.३. १५ ] 


९०. 


११. 


9६ 


र्तिपुप्प्यत्येरअयपदानं 
२. निस्सेणिदायकत्थेरअपदानं' 


. “कोण्डञ्जस्स भगवतो, लोकजेदुस्स॒ तादिनो । 


आरोहत्थाय पसाद, निस्सेणी कारिता सया ॥ 
“तेन॒ चित्तप्पक्तादेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 
धारेमि अन्तिमं देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
“एकनत्तिसम्हि कप्पान, सहस्सम्हि तयो अह ` । 
सम्बहुला नाम॒ राजानो, चक्ष्वत्तौ महन्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो १० "कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


२२३ 


इत्थं सुदं आयस्मा निस्सेणिदायको थेरो इमा गाथायो जमासित्था ति । 


१३. 


१.४. 


१५. 


९६. 


९१७. 


३. रत्तिपुष्फियत्थेरभपदानं 


“मिगलुहको पुरे आसि, अरजञ्जे कानने अहं । 
विपस्सि अहसं बुद्धं, देवदेव नरासभं॥ 
"रत्तिकं पुप्फिति दिस्वा, कुटज धरणीरुह्‌ । 
समूल परगहेत्वान, उपसि महेसिनो ॥ 
“एकनवुतितो क्ष्व, य पुप्फमभिरोपयिं। 
दुर्गति नाभिजानामि, पप्फदानस्सिद फर ॥ 
तो च अटुमे कप्पै, सुप्पसनच्चसनामको । 
सत्त सतनसम्पन्नो,  राजाहोसि महब्वरो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पे० ` कत बद्धस्स सासनं” ॥ 


10 


15 


दत्थ सुद आयस्मा रत्तिपूप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


र ~~~ (0) करीं 





१, निस्सेणी ०--स्या० । २. महा--सी ०, स्या० । ३, रत्तियपुष्फियि°--स्या० । 


२रभ्र थेरापद्‌ानं [ १८. ४, १६ 


. उद पानदायकत्थेरअपदानं 


१८. “विपस्सिनो भगवतो, उदपानो क्तो मया | 
पिण्डपातश्च दत्वान, निथ्यादेसिमहः तदा ॥ 


न १९. “एकनवृतितो कप्पे, यं कृम्ममकरि तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, उदपानस्सिदं फल ॥ 
5 २०. “पटिसम्मिदा चतस्सो १०. ` कत बुद्धस्स सासनं” 


इत्थ सुद आयस्मा उदपानदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१५. सीहासनदायकत्थेरअपदानं 


२१. “निन्बुते लोकनाथम्ि, पदुमुत्तरनायके । 

पसन्नचित्तो सुमनो, सीहासनमदासहं ॥ 

२२. “बरहहिः गन्धमालेहि, दिदरुधम्मसुखावहेः । 

तत्थ पूजश्च ` कत्वान ", निब्बायति बहुज्जनो ॥ 

६. 180 10 २३. “पसनच्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वा बोधिसुकत्तमं । 
कप्पान सतसहस्सं, दुर्गतिं नुपपञ्जह्‌ः ॥ 

२४. ` पन्नरससहस्सम्हि, कप्पानं अदु आयु ते । 

सिदुचयसनामा च, राजानो चक्षवत्तिनो ॥ 

२५. "पटिसम्भिदा चतस्ो.प०...कतं वृद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सीहासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. गहेत्वान- स्या० } २. निप्यातिपसि अहु--सी० ३ पटहूत--सी० ! ४. परलोक- 
सुखावहौ--स्या० । ५-५. पुजं करित्वान--सी०, स्या० । ६. मुपपजहं-सी०, स्या० । 


१५८. ७. ३३ ] एकदीपियत्थरभपदानं २५ 


३. भग्गदत्तिकल्थेरअपदानं 


२६. “अनोमदस्सी भगवा, द्विपदिन्दो नससभो। 
दिद्रधम्मसुखत्थाय, अन्भोकासम्हि चद्धुमि ॥ 

२७. “उद्ते पादे पप्फानि, सोभं मुनि तिदुरे। 
पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वा पृष्फमोकिरि ॥ 

२८. “वीसकप्पसहस्सम्हि, इतो पश्च जना अहु । 5 
पृष्फच्छदनिया नाम, चक्षवत्ती महव्वङरा ॥ 

२९. “पटिसम्भिदा चतस्सो..प० कत बुद्धस्स सासनं'"। 


दत्थं सुदं आयस्मा मगगदत्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


भन 


७. एकदी पियत्थेरअपदानं 


३०. “पदुमुत्तरस्स मुनिनो, स्ट बोधिसुत्तमे । 
पसन्नचित्तो सुमनो, एकदीपं अदासं ॥ 

३१. “भवे निव्बत्तमानम्हि, निब्बत्ते पृञ्जसश्चये । 10 
दूरगत नाभिजानामि, दीपदानस्सिद फल ॥ 

३२. “सोमे कप्पसहुस्से, इतो ते चतुरो जना। 
चन्दभा नाम नामेन, वचक्षवत्तो महब्बला ॥ 

२३. “पटिसस्मिदा चतस्सो ` प०.` "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकदीपियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति! 
नवमं माणवारं | 


१. सल्ले--सी० ; स॒ख्टे--स्या० | 
६ 


ॐ 190 


(| 


15 


थेरापदानं [ १८. =, ३४. 


८. मणिप्ूजकत्थेरअपदानं 


२४. “ओरेन॒ हिमवन्तस्स, नदिका सस्पवत्तथ । 
तस्सा चानुपखेत्तम्हि, सयम्भू वसते तदा ॥ 
३५ “मणि पगण्ह पल्ल, साधुचित्तं मनोरमं । 
पसच्नचित्तो सुमनो, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 
३६. “चतुचवुतितो क्प्पे, य मणिं अभिरोपयिं। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 
२७. “इतो च द्वाद्से कष्पे, सतरसीसनामका ! 
उदु ते आसं सजनो, चक्ष्वत्ती महब्बला ॥ 


३८. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० "कत बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मणिप्‌ूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





९. तिकिच्छकत्थेरअपदानं 


२३९. “नगरे बन्धुमतिया, वेञ्जो आसिं युसिक्खितो । 
आतुरानं सदुक्वानं , महाजनसुखावहो ॥ 
४०. “व्याधितं समणं दिस्वा, सीलवन्त महाजुति । 
पसन्नचित्तो सुमनो, भैसज्जमददि तदा ॥ 
४१ “अरोगो आसि तेनेव, समणो संवुतिन्द्रियो । 
असोको नाम नामेन, उपद्राको विपस्सिनो ॥ 
४२. “एकनवुतितो क्प्पे, य ओसधमदासरह । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, भेसज्जस्स इद फटं ॥ 


१. चा तरपठेत्तम्हि-स्या° । २. सुदुक्लीनं -स्या० । ३, ओसथमदासहं --स्या० । 


१८. १०. ४८ | संडधुपट्राकतशथरभपदीनं २२७ 


४२ “इतो च अद्रूमे कप्पे, सब्वोसधसनामको। 
सत्तसतनसम्पच्चो, चक्षवत्ती महब्वसटो ॥ 
४४, "पटिसम्भदा चतस्सो "१० `"-कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा तिकिच्छको थेरो इमा गाथायो भभासित्था ति । 





१०. खङ्छुपञ्ाकत्थेरअपदानं 


४५. यवेस्समुम्हि भगवति, अहोसारामिको' अहं | 
पसन्नचित्तो सुमनो, उपद्र सद्खमुत्तम ॥ 6 

४६. “एकत्तिसे इतो क्प्पे, यं कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, उपद्रानस्सिदं फल ॥ 

४७. “इतो ते सत्तमे कप्पे, सत्तेवासु समोदकाः | 
सत्तरतनसम्पच्चा, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 

४८. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` प°" ` "कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 10 


इत्थं सुद आयस्मा सङ्घुपदाको भेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सदानं 
कुमुदो अथ निस्सेणी, रत्तिको उदपानदो। 
सीहासनी मग्गददो एकदीपी मणिप्पदो । 


तिक्िच्छको उपद्राको, एक्पञ्नासः गाथका ति ॥ 
कुसुदवम्गो अह्भरसमो | 


१. आसि आरामिको--स्या० ! २. समोत्थका--स्या० } ३, मग्गप्पदो--स्या० | 
४. एकनपन्नांस--सी ०, स्या० । 


3 213 


‰ 153; 


1 


१९. कुटजयपुप्फिवग्गो 


१. कुटजयपुष्फियत्थेरअपदानं 


१ "सुवष्णवण्ण सम्बुद्ध, सतररसि व॒ उग्गतं'। 
दिस अनुविरोकेन्तं, गच्छन्तं अनिलञ्पे ॥ 
२ “कुटज पुप्फितं दिस्वा, सवित्थतसमोत्थतं । 
सखखतो ओचिनित्वान, पुस्सस्स अभिरोपयिं ॥ 
्रेनवुते इतो क्प्पे य पृष्फमभिरोपयि। 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 
४ “दतो सत्तरसे क्प्पे, तयो आयु सुपुप्फिता । 
सत्त सतनसम्पचा, चक्षवत्ती मह्‌व्बखा ॥ 
५. 'पटिस्षम्मिदा चतस्सो, विमीक्ा पि च अद्म । 


छछभिञ्जा सच्छ्किता, कतं वुद्धस्स सासनं” ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा कुटजपुष्फ़ियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२. बन्धुजोवकत्थेरअपदानं 


६ सिद्धत्थो" नाम सम्बुद्धो, सथम्भू सन्मि वण्णितो । 
समाधि सो समाप्तो, निसीदि पव्बतन्तरे ॥ 
७ 'जातस्सरे गवेसन्तो, दकजं पुप्फमुकत्तमं । 
वन्धुजीवकपुप्फानि, अहसं समनन्तरं ॥ 


१-१ सतरसीव उत्तमं--स्या० । २. संवित्थकसमोव्यक--स्या० । ३, आर्सि-- 


सी°, स्या) ४ सोभितो--स्या० । 


१६. ३, १७ | 


१५. 


१९ 


को टुम्बरियत्थरअपदानं 


, "उभो ह्येहि प्ग््‌, उपागच्छिं महामुनिं । 


पसन्तचित्तो सुमनो, सिद्धत्थस्साभिसेपयिं ॥ 


, '्चतुक्नवुतितौ कप्पे, य॒ पुण्फमभिरोपय । 


दुष्यति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फठं ॥ 
“दतो चातुदूसेः कप्मे, एको आसि जनाधिपो । 
समुहकप्पो नामेन, चक्षवत्ती महब्वलो ॥ 
"'पटिसम्भिदा चतस्सो १० कत वुदस्स सासनं” ॥ 


२२६ 


इत्थ सुद आयस्मा वन्धुजीवको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


१२. 


१३. 


१.४. 


५ 


१६. 


१\७. 


-- ॐ 
२. को दुम्ब रियल्थेरअपदानं 


"कणिक्रार व॒ जोतन्त, निसिन्न पन्वतन्तरे । 
अप्पमेथ्य व॒ उदधिः, वित्थत धरणि पथा ॥ 
“पूजितं देवसद्खेन, निसभाजानिय यथा । 
हो हृद्रून चित्तेन, उपागच्छि नर्तम ॥ 
“सत्तपुप्फानि पगग्ह, कोटुम्बरसमाकुलं । 
बुद्धस्स  अभिरोपेसि, सिखिनो लोकबन्धुनो ॥ 
“एकत्तसि इतो कप्य, य पृप्फममिरोपयिं । 
दूति नाभिजानामि, बुदधपूजायिद फलं ॥ 
“इतो वीसति कप्पम्हि, महानेलसनामको । 
एको आसि महातेजो, चक्षवत्तौ महव्वरो ॥ 
“पटिस्म्मिदा चतस्सो"पे० "कृतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा कोटुम्बरियो थेरो इमा गाथायो जभासित्था ति । 





१. पुप्फपूजायिद--सी० । २. चतुद्से--सी०, स्या० । इ. उद्धत--स्था० । 


४. परेत--सी० , 


६. ०मभिपजयि--सी ° । ७. आसि--सी०, स्या० । 


पुरेत--स्या° । ५. उपगच्छि--सी० , उपगन्दि--स्या० । 


‰. 193 
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मि 
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पीतररसीव--स्या० 


१८. 


१९. 


२०. 


९९. 


4 


९३ 


दत्थ सुद आयस्मा पञ्चहत्थियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


२४. 
२५. 


१. चतुरो--सी ०, चुतुओटपिना--स्या० । 
३-३. बुद्धरस्याभिपुदोम्हि--सी० । ४. °मभियेपयि--सी०, स्या० । ५. सीतरसीव--सी०, 
६-६. इसि मुग्गानि पिसेव्वा--सी ०, इसिमगग निमन्तेत्वा--स्या०। 


येरापदानं | १९. ४. १८- 


धे. पञ्चहत्थियत्थेरअपदानं 


“तिस्सो नामासि भगवा, लखोकजे्टरो नरसभो । 
पुरक्छतो सावकेहि, रथिय पटिप्ञ्जथ ॥ 
“पञ्च उप्पलहुत्था च, चातुसय ठ्पिता मया। 
आहुति दातुकामोह्‌ं, पग्गण्ि ` व॑तसिद्धिया ` ॥ 
“सुवण्णवण्ण॒ सम्बद्ध, गच्छन्तं अन्तरापणे ॥ 
बुद्धरसीहिः प्ोस्मि, पूर्जेसि द्विपदुत्तमं ॥ 
“द्रेनवुते इतो क्प्पे, य पुष्फमभिपूजयिः | 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फर ॥ 
“इतो तेरसकप्पम्हि, पञ्च युसभसम्मता । 
सत्तरतनसम्पच्ना,  चक्षवत्तो महुष्बखा ॥ 
“परिसम्मिदा चतस्सो" " "प° ` ` "कृत बुद्धस्स सासन” ॥ 


~~~ पि िरतकयानयकमाणक 





५. इसिसुग्गदायकत्थेरजपदानं 


“उदेन्तं सतररंसिं व, पीतरसि व भाणुमं। 
ककुध विखसन्त॒ व, पदुमत्तरनायक ॥ 
“इसिमुग्गानिः पिसित्वा, मधुखुटे अनीरके । 
पासादेव स्ति सन्तो, अदासि खोकवन्धुनो ॥ 


७. वासदेपि--स्या० 


२-२ पृत्तोम्हि हितसिद्धिया--स्या० । 


१६. ६, ३३ | बोधिउपद्टाकत्थेरअपदानं २३११ 

२६. "अटुसतसहस्सानि, अहेसु नुद्धसावका । 
सव्वेसं पत्तपूरेन्तं,' ततो चापि बहुत्तरं ॥ 

२७. (तेन॒ चित्तप्पसादेन, सुक्कमूठेन चोदितो । 
कृप्पान सतसहस्सं, दुग्गति नुपपज्जहं ॥ 

२८. चत्ताखोसम्हि सहस्े, कप्पान अदुतिसर ते । 5 
इसिमुग्गसनामा ते, वक्षवत्तौ महब्बला ॥ 

२९. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` 'पे० ˆ ˆ "कत बृद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुदं आयस्मा इसिमुग्गदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


1 


६. बोधिडउपटहाकत्थेरअपदानंः 


३०. (नगरे स्म्मवतिया, आसि मुरजवादको | 
निचुपदुानयुत्तोम्हि, गतोह बोधिमृत्तम ॥ 

३१. “सायं पात उप्त्वा, सुक्कमूठेन चोदितो । 10 
अदुरसकप्पसते, दुगति नुपपञ्जहं ॥ 

३२. “पच्नस्सेः कृप्पसते, इतो आसि जनाधिपो | 
मूरजोः नाम नामेन, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 

३३. "पटिसम्मिदा चतस्सो ` प०ˆ* कतं बुद्धस्स सासन" 


इत्य सुदं आयस्मा बोधिडपदराको थेरो इमा गाथायो अभास्ित्था ति । 





मजो मामज यानम यः ७७१००५०१ ५०० 


१. पत्तपूरत--सी० । २. वापि-स्या०। ३. महिसमन्तनामा--स्या० । 
४, बोधि उपद्रायक ० --स्या०। ५. पञ्चदसे--सी०, स्या० । ६, दमथो- स्या 





२३२ येरापदानं [| १६. ७, ३४. 


७. एकचिन्तिक्थेरअपदानं 


३४. "यदा देवो देवकाया, चवते आगुसङ्कया । 
तयो सहा निच्छरन्ति, देवानं अनुमोदतं ॥ 
२५. इतो भो सुगति गच्छ, मनुस्सानं सहव्यतं । 
मनुस्समूतो सद्धम्मे, लभ सद अनुत्तरं ॥ 


5 ३६. सा ते सद्धा निविद्रास्स, मूरजाता पतिद्ता। 
यावजीवं असहीरा, सद्धम्मे सुप्पवेदितेः ॥ 
१] २७. कायेन कुसल कत्वा, वाचाय कुसलं बहूं । 


मनसा कुसल कत्वा, अब्यापञ्ज. निरूपधिं ॥ 

३८. ततो ओपधिक पुञ्ज, कत्वा दानेन तं बहू । 

19 अञ्जेपि मन्वे सद्धम्मे, ब्रह्मचर्ये निवेसय' ॥ 
३९. “इमाय अनुकम्पाय, देवा देव यदा विद्रु । 

चवन्त अनुमोदन्ति, एहि देव पुनप्पुनं' ॥ 

४०. सवेगोः मे तदा आसि, देवसङ्कं समागते । 

कसु नाम अह योनि, गमिस्सामि उतो चुतो ॥ 

् ४१ “मम सवेगमञ्जाय, समणो भावितिन्दरियो ) 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 
४२. सुमनो नाम नामेन, पदुमुत्तससावरको। 
अलत्थधम्मानुसासित्वा, सवेजेसि ममं तदा ॥ 


४३. ` तस्साहं वचन सुत्वा, बुद्धे चित्तं पादयि । 


0 तं धीरं अभिवादेत्वा, तत्थ कारंकतो अहं ॥ 
१. निविद्रास्सं--सी० , निविद्रस्स--स्या० । २. असंह्रा--स्या० । 
३. सुपतेदिति--स्या° । ४. अब्यापज्छ--स्या० । ५-५. देव देवं यथा--स्या० । 


६. भवन्त--स्या० 1 ७-७. देवपुरं पुन--सी° । द-८, संविग्गोहं तदा आसि- स्या०) 
६, अभमिवदेल्वापि सम्बुद्ध--स्या° | 


६. €. ५२ | ए्कचारियत्येरअपदारन २३३ 


४४. “उपपि स तत्थेव, सयुक्षमूलेन चोदितो । 
कप्पान सतसहस्सं, दुर्गतिं नुपपञ्जह्‌ ॥ 
४५. “पटिसम्मिदा चतस्सो." "१०" * "कृतं बुद्धस्स सासन" 


इत्थं सुदं आयस्मा एकचिन्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~क -क--------~ 


८. तिकप्णिपुप्फियत्थेरअपदानं 


४६. "देवभूतो अहं सन्तो, अच्छराहि पुरक्खतो । 
पुव्वकृम्म॒ सरित्वान, बुद्धसेदु अनुस्सरिं ॥ 5 
४७. “तिकण्णिपुष्फं प्गथ्, सक चित्तं पसादयिंः । 
बुद्धम्हि अभिरोपेसि, विपस्सिम्हि नरासभे ॥ 
४८. “एकनवुतितो क्प्पे, य पुप्फ़मभिपूजयि। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, दबद्धपूजायिदं फर ॥ 
४९. “तेसत्ततिम्हिति कप्पे, चतुरासुं रमुत्तमा । 10 
सत्तरतनसम्पच्चा, चक्षवत्ती महञ्बला ॥ 
५०. 'पटिसम्भिदा चतस्सो पे० कतं बुद्धस्स सासन'*॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिकण्णिपुषप्फियो थेरो इमा गाथायो अभमासित्था ति । 


€. एकचारियत्थेरअपदानं 


५१. 'तावतिंसेसु देवेसु, महाघोसो तदा अहु । 
बुद्धो च रोके निन्ाति, मयश्वम्ह॒ सरागिनो ॥ 

५२. तसं सवेगजातान, सोकसल्टसमद्धिनं । १ 
सवलेन उपत्थद्धो, अगमं बुद्धसन्तिक ॥ 

 १-१. उपपजिस्सं- सौ ° । २, पसादिय--सी° । 

२० 


२३४ येरापदानं [ १३. &. ५३. 


५२३. “मन्दारं गहेत्वान, सङ्खीतिः अभिनिम्मितं | 
परिनिब्बुतकालम्हि, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 

५४. “सब्बे देवानुमोदिपु, अच्छययो च मे तदा। 

कप्पान  सतसहुस्सं, दुर्गतिं नुपपज्जहं ॥ 

£ ५५. “सदि कप्पसहस्सम्हि, इतो सोघ्स ते जना। 
महामल्लजना नाम, चक्कवत्ती महुञ्बरा ॥ 

५६. 'पटिसम्मिदा चतस्सो "१० "कत बृद्धस्स सासनं'*॥ 


दत्थ सुद आयस्मा एकचारियो थेरो इमा गाथायो अभासित्थाति। 


१०, तिवण्टिपुष्फियत्थेरअपदानं 


8 219 ५७. “अभिभूतं पनिज्छन्ति , सब्बे सद्धम्म ते ममं । 
तेसं निज्ञ्रायमानानं, पर्सिहौ अजायथ ॥ 
10 ५८. “सुनन्दो नाम नामेन, बुद्धस्स सावको तदा| 


धम्मदस्सिस्स मुनिनो, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 
५९. “ये मे बद्धचस" आयुं, ते मे पूप्फं अदु तदा। 
ताह पुष्फ गहैत्वान, सावके अभिरोपयिं॥ 
६०. "सोह कारुकतो तत्थ, पनापि उपपजहुं । 
अदास्से कप्पसते, विनिपातं न गच्छं ॥ 
६१. "तेरसेतो कप्पसते, अद्रासुं धूमकेतुनो । 
सत्तसतनसम्पत्ना, चक्षवत्ती महम्बला ॥ 
ए. 197 ६२. "पटिसम्भिदा चतस्सो" ` पे० `" कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


18 


इत्थ सुद आथस्मा तिवण्टिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
१, सण्टिति--सी° । २. परिनिब्बाणकारम्दि--सी ० , परिनिन्बानकारुम्हि--स्या० । 
२-३. अभिभूतोपनिज्मन्ति--सी° 1 ४. अभिभ्रु थेर पनिन्फाम, सब्बे सङ्खम्म ते मयं--स्या०। 
५. पटूचरा --स्या० । ६. गञ्छहुं -स्या० । 


१९. १०. ६२ | उदानगाधा २३५ 
तस्सुदानं 


कुटजो वन्ध्ुजीवी च, कोटुम्बरिकिहुत्थियो । 
इसिमुगगो च बोधि च, एकचिन्ती तिकण्णिको । 
एकचारि तिवण्टि च, गाथा द्वसद्ध ` कित्तिता तिः ॥ 


कुटजपुप्फियवमगो एक्रूनवीसतिमो । 


१. कटजा--स्या० । २-२. सटी पकित्तिताति--स्या० । 


२०, तमाल्पुष्फियवग्गो 


१. तमालयपुप्षियत्थेरअपदानं 


8 220 १. “चुल्लासीतिसहस्सानि, भथम्भा सोवण्णया अहू | 
देवलद्िपटिभागं, विमानं मे सुनिम्मितं ॥ 

२. “तमाल्पुप्फं पण्गथ्ह्‌, विप्पसन्नेन चेतसा । 

बुद्धस्स अधिरोपय, सिखिनो लोकबच्धुनो ॥ 

¢ ३. “एकत्तिसि इतो कष्पे, यं कस्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फर ॥ 

४. “इतो वीसतिमे कप्पे, चन्दतित्तो ति एकको । 
सत्तरतनसम्पत्चो, चक्षवत्ती महुन्बरो ॥ 

५. "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्मि । 

10 छर्िञ्जा सच्छिकिता, कतं बुदधस्स सासन” ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा तमाल्पुष्पफियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२. तिणसन्थारकत्थेरअपदानं 


६ 199 ६. “यदा वनवासी इसि, तिण जायति सत्थुनो । 
सव्वे पदक्खिणावटा, पथब्या" निपतिसु ते ॥ 
७. "तमहं तिणमादाय, सन्थरि धरणुत्तमे। 
तीणेव तालपत्तानि, आहुर्त्वानहं तदा ॥ 
१. अभिरोप॑सि--सी०, स्या० । २-२. यं दायवासिको--सी०, रो०; यदा 
वनवासिको-स्या० ३. छायामि--स्या०। ४ पदक्खिणा वत्ता--सी०, स्या०। 
५. पुथन्था--सौी० ; पटठव्या-स्या० | 


२०. ३. १६] 


<, 


९. 


१५. 


१.७२ 


खण्डयु्धियत्येरअपदानं २३५ 


“तिणेन छदनं कत्वा, सिद्धत्थस्स अदासह्‌ । 
सत्ताहं धारयं तस्स, देवमानुससत्थुनो ॥ 
“चतुत्नवुतितो क्प्पे, यं तिणं अददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, तिणदानस्सिदं फलं ॥ 
"पश्चसद्िम्हिति कप्पे, चत्तासेसूु महद्धना 1 5 
सत्तसतनसम्पचा, चक्षवत्ती महुन्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प° ` "कत्‌ बुद्धस्स सासन'॥ 


इत्यं सुद आयस्मा तिणसन्थारको भेये इमा गाथाय अभासित्था ति। 


& ९ 


९ 


९.४. 


१.१. 


१६. 





२. खण्डफुःलियत्थेरअपदानंः 


“फुस्सस्स खो भगवतो, धूपो आसि महावने । 
कुञ्चरेहि तदा भिन्नो, परून्हो ` पादपो" तहि ॥ 


"विसमश्च समं कत्वा, सुधापिण्ड अदासहु । 10 


तिलकगस्नो तस्स, गुणेहि परितोसितो ॥ 
रनबुते इतो क्ष्पे, यं कृम्ममकरिं तदा| 
दुर्गतिं नाभिजानामि, सुधापिण्डस्सिदं फट ॥ 
सत्तसत्ततिकप्पम्हि, जितसेनासुं सोच््स ! 
सत्तसतनसम्पच्चा, च्षवत्ती मह्ब्बखा ॥ 
` पटिसम्मिदा चतस्सो '  पे०` " "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


16 


इत्थं युद आयस्मा खण्डफुल्लियो थेयो इमा गाथायो अंभासित्था ति । 


-------*5ॐ---~ 


१, तिदण्डे--स्या० । २. तत्थ--स्या० । ३. देवमनुस्सासत्थूनो--स्या० । 
खण्डपफुल्लिय ०~--सी ०, स्या० । ५-५. परुन्हपादपो--सी° ; संरूढ्हो पादपो--स्या० । 


९३८ थेरापदा्ं [ २०, ४, १७. 


४. असोकपूजकल्थेरअपदानं 


प 199 १७. “तिवराय' पुरे रम्मे, राजुध्यानं अहु तदा । 
उथ्यानपारो तत्थासिं, र्ञ्यो बद्धचरो महं ॥ 

8 ४ १८. “पदुम तनाम नामेन, सयम्भू सप्पभो अहु । 
निसिघ्वं पृण्डरीकम्हि, छाया न जहि तं मुनि ॥ 

8 १९. “असोके पृप्फिति दिस्वा, पिण्डिभार सुदस्सतं । 


सुद्स्स अभिरोपेसिं, जलटनजुत्तमनामिनो ॥ 

२० “चतुन्वबुतितो क्प्पे, यं पुष्फमभिरोपयिं। 

दुम्मति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

२१. “सत्ततिंसम्हितो कप्पे, सोछस अरणञ्चहा" । 

10 सत्तरतनसम्पन्ला, चक्षवत्ती मह्म्बला ॥ 
२२. (“पटिसम्भिदा चतस्सो ` "प° ˆ * "कत बुद्धस्स सासन"'॥ 


इत्थं युद आयस्मा असोकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


~~~ की क्न 


५. अङ्ालकत्थेरअपदानं 


२३. “अङ्कं पुष्पितं दिस्वा, मालावर“ सकोसकं" | 
ओचिनित्वान तं पृष्फ, अगम बुद्धसन्तिकं ॥ 

२४. “सिद्धत्थो तम्हि समये, पतिरीनो महामुनि । 

॥ मुहृततं पटिमानेत्वा, गुहायं पुष्फमोकिरिं ॥ 
२५. “चतुत्नवुतितो क्ष्ये, यं पुप्फमभिपूजयिं | 

दुर्गतिं नाभिजानामि, पृप्पफदानस्सिद* फट ॥ 


१. तिपुरायं-स्या० । २. सप्पतो--स्या० । ३. सत्ततिम्िति--सी० , स्या० । 
४. भरूणज्हा--सी ° । ५-५. मालावरसमोगततं--स्या० । ६, बुद्धपुजायिद--सी०, स्या०। 


२०, ६. ३४ ] किसख्यप्‌नकत्थरअपडानं २३६ 


२६. “छत्तिसम्हि इतो क्प्पे, आसेको देवगल्ितो । 
सत्तरतनसम्पच्चो, चक्षवत्ती मह्ब्बलो ॥ 
२७. “पटिसम्भिदा चतस्सो ' ` "प° “` "कतं वुद्धस्स सासनं 


इत्थं सुदं आयस्मा अद्धोलको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"न~ क -~-~-----~ 


दे. किंसलयप्रूजकत्थेरभपदानं 


२८. “नगरे द्वारवतिया, मारावच्छे मम अहु । 
उदपानो च तत्थेव, पादपानं विरोहनो ॥ ४ 
२९. “सवेन  उपत्थद्धो, सिद्धत्थो अपराजितो । 
ममानुकम्पमानो सो, गच्छते अनिलञ्ञसे ॥ 
३०. “अञ्ज किञ्चि न पस्सामि, पूजायोग्ग महेसिनो । 
असोक पल्लव ॒दिस्वा, आकापे उक्छिपि अहं 1 
३१. “बुद्धस्स ते किसल्या, गच्छतो यन्ति पच्छतो । छ 
ताह दिस्वान सविलि, अहौ बुद्धस्सुःःस्ता ॥ 
३२. "चतुन्चवुतितो क्प्पे, पल्छ्व॒  अभिरोपयिं | 
दृग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 
३३. "सत्ततिसे इतो कप्पे, एको एकिस्सरोः अहु । 
सत्तरतनसम्पच्चो, चक्ृवत्ती महब्बलो ॥ ॥ 
४. पटिसम्मभिदा चतस्सो ` "पे०.ˆ कत बुद्धस्स सासन''॥ 


इत्थं सूदं आयस्मा किसलयपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१-१. सोह दिस्वान तं इद्--सी° । २, सत्तवीसे--सी०, स्या० । ३, एकस्सरो-सौ०। 


२९० थेरापदानं | २०, ७. ३५. 


७. तिन्दुकदाथकत्थेरजपदानं 


३५. "गिरिदुग्गचयो आसि, मक्ष्टो थामवेगिको । 
फलिन तिन्दूक दिस्वा, बुद्धसेदुं अनुस्सरि ॥ 
३६. “निक्खमित्वा कतिपाह्‌, विचिनि लोकनायक । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सिद्धत्थं तिभवन्तगुं ॥ 


5 ३७. “मम॒ सङ्कप्पमञ्जाय, सत्था कोके अनुत्तसो । 
खीणासवसहस्सेहि, आगच्छ मम सन्तिक्‌ ॥ 

४. 94 ३८. “पामोज्जं' जनयित्वान, फठहत्थो उपागमं । 
पटिग्गहेसि भगवा, सब्बञ्ज्‌ वदतं वसे ॥ 

६, 901 ३९. “चतुत्रवुतितो कप्पे, यं फल अददं तदा । 
10 दुर्गतिं नाभिजानामि, फल्दानस्सिदं फलं ॥ 

४०. “सत्तपञ्जासकप्पम्हि, उपनन्दसनामको । 

सत्तरतनसम्पलो, चक्षवत्तौ महबव्बलो ॥ 


४१. “पटिसम्भिदा चतस्सो" "प° ` कत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थं सुद आयस्मा तिन्दुकदायको धेस इमा गाथायो अभासित्था ति । 


णर 0 - 


८, सुद्धिप्ूजकत्थेरअपदानंः 


४२. ^सुमेधो नाम भगवा, लखोकजेदो नससभो । 

+ पच्छिमे अनुक्म्पाय, पधान पदहीः जिनो ॥ 
४३. “तस्स ॒चङ्कममानस्स, द्विपदिन्दस्स तादिनो। 
गिरिनेकस्स पुप्फानं, मुहु ब्ुढस्स रोपथि॥ 

४४. "तेन॒ चित्तप्पसादेन, सुक्षमूटेन चोदितो । 
तिंसकप्पसहस्सानि, दुर्गतिं नुपपञ्जहुं ॥ 


यकप 


१. पामज्जं-स्या० 1 २, गिखिनेलमृदी °--स्या० । ३. पदहि--स्या० । 


२०, १०, ५३ 1 यूधिकपुप्ग्रहथेरअपदारनं २४१ 


४५. ^तेवोसतिकप्पसते. सुनेखो नाम खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, एको आसि महन्बलो । 
४९६. ` पटिसम्मिदा चतस्सो" ` 'पे०` ` "कतं बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मृद्िपूजको थेरो इमा गाथाय अभासित्था ति । 


"रष 0 रर 
९. किंकणिकपुप्षियत्थेरअपदानं 


४७. “युमद्कलो ति नामेन, सयम्भू अपसजितो | 
पवना निक्खमित्वान, नगरं पाविसि जिनो ॥ ह 

४८. “पिण्डचारं चरित्वान, निक्खम्म नगरा मुनि। 
कतकिचो व॒ सम्बुद्धो, सो वसी वनमन्तरे ॥ 

४९. किंकणिपुष्फं' पग्ण्ह्‌, वृद्धस्स  अभिसेपयिं । 
प्रसन्नचित्तो सुमनो, सयम्मुस्स महेसिनो ॥ 

५०. “चतुच्वुतितो क्प्पे, यं पृष्फमभिरोपयिं। 10 
दुगगतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 

५१. “छ्यसीतिम्हितो कपप, अपिलासिसनामकोः । 
सत्तरतनसम्पघ्नो, चक्षवत्ती महभ्वरो ॥ 

५२. "पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "पे०" ` "कत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुद आयस्मा किकणिकपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


दि 








१०. यूथिकपुप्फियत्थेरअ पदान 


५३. “पदुमुत्तरो नाम जिनो, आहृतीनं पटिगगहो । 
पवना निक्खमित्वान, विहारं याति चक्सुमा ॥ 
१. तिकण्डिपुप्फ--रो° । २. अपिलापियनामको--सी० , 3 पसेखासनामको--स्या० । 
३. युधिकापुप्फिथ०--सी ० । 
३१ 


२४२ येरापदानं [ २०, १०, ५४. 


५४. “उभो ह्येहि पग्गथ््‌, यृूथिकं पुप्फमुत्तमं । 

बुद्धस्स  अभियोपयि, मेत्तचित्तस्स तादिनो ॥ 

५५. प्तेन॒ चित्तप्पसादेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 

कप्पानं सतसहस्सं, दुर्गति नुपपञ्जह्‌ ॥ 

४ ५६. “इतो पञ्जासकृप्पेयु, एको आसि जनाधिपो । 
समित्तनन्दनो नाम, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 

५७. “पटिसम्मिदा चतस्सो" " "प ` कृत्‌ बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा यथिकपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


तस्सुदानं 


तमाटतिणसन्थारो' खण्डपुल्कि असोक्ियो । 
अङ्कोलकी किसख्यो, तिन्दुको नेरपुप्फरयो । 
किकणिको ` यूधिको च गाथा पञ्जासर अट चाति ॥ 


तमा्पुप्फियवगगो वीसतिमो । 


६1 ) ५. ४ 6 


अथ वग्गदानं 


भिक्खादायी" परिवारो, सेरेथ्यो सोभितो तथा । 

छतश्च ` बन्धुजीवी च, सुपारिचरियोपि च ॥ 

कुमुदो कुटजो चेव, तमाछि दक्मो कतो। 

छ्सतानि च गाथानि, छदि च ततुत्तरि ॥ 
भिक्खावमदसकं । 
दुतियसतकं समत्तं | 
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१. तमाली०--सी°, तमाल ०--स्या० ! २. अद्धोलको--स्या० । ३. तिकण्डिको 


-स्या०। ४. मिक्वदायि--स्या०। ५-५. चत्तो च वन्धुजोवो च-सी०; चछ्तोच 
बन्धुनीवि च--स्या० । ६, गाथान्-सी०, स्या । | 


२१. कणिकारपुप्फियवग्गो 


१. कणिकारपुष्फियत्थेरअपदानं 


१. “कणिकार पुप्फिति दिस्वा, ओचिनित्वानहं तदा । 
तिस्सस्स॒ अभिसेपेसि, ओघतिण्णस्स॒ तादिनो ॥ 

२. नवते इतो क्प्पे, यं पष्फ्मभिसोपर्यि। 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फट ।॥ 

३. “पञ्चत्तिसे इतो क्पे, अरूणपाणी ति' विस्सुतो । 5 
सत्तरतनसम्पच्चो, चेक्वत्ती महव्बरो ॥ 

४. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अद्विमे। 
छरुभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा कणिकारपुप्फियो येसो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





२. मिनेलपुप्फियत्येरअपदानं 


५. “सूवण्णवण्णो भगवा, सतरकस्षी पतापवा-ः | 

चङ्कमनं समारूब्व्हो, मेत्तचित्तो सिखीसभोः ॥ 10 
६. “पसल्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वा जाणमुत्तमं । 

मिनेलपुप्फं पग्गण्ह, बुद्धस्स अभिरोरपयि ॥ 
७. “एकत्तिसि इतो क्प्पे, यं पुप्फ्मभिपूजरय । 

दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फट ॥ 


१. अरुणपालोति-स्याऽ ¦ २. पभावसे- स्या०। ३. सिखिसतो- स्या० 1 
४, थोमेत्वा--स्या० । 


२४४ येरापदानं [ २१. २. ८ 


८. “एकूनतिसकप्पम्हि, सुमेघघननामको ' 1 
सत्तरतनसम्पद्नो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
8 228 ९. "पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प१०** कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा मिनैटपूप्फियो थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति। 


मनत 


३. किड्णिपुष्फियत्थेरअपदानं 


१०. "कश्चनग्धियसद्धुासो, सब्बञ्म्‌ रोकनायको । 

5 ओदकं दहमोरगय्ह, सिनायि लोकनायको ॥ 
११. “पणणथ्ह किद्धुणिं पष्फं, विपस्सिस्साभिरोपयिं । 
उदग्गचित्तो सुमनो, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 

१२. “एकनवृतितो क्प्पे, यं पुप्फमभिरोपयिं। 

दुगति नाभिजानामि, वुद्धपूजायिद फठं॥ 

10 १२३ “सत्तवीसतिकप्पम्हि, राजा भीमस्थो अहु । 
सत्तसतनसम्पन्चो, पक्षवत्ती  महम्बरो ॥ 

१४ ““पटिसम्मिदा चतस्सो * प° ˆ "कृत बृद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा किद्धुणिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


भ 2.2 म 


. तरणियत्थेरअपदानं 


१५. “अलत्थदस्सी तु भगवा, द्विपदिन्दो नरयसभो । 
पुरक्वतो सावकेहि, गद्भातीस्मुपागमि ॥ 
15 १६ “समतित्तिः काक्पेथ्या, गङ्खा आसि दुस्तरा । 
उत्तार्य भिक्खुसङ्ख, बुद्ध च द्विपदुत्तमं ॥ 

१. सुमेषयसनामको-- सौ ०। २. किद्धिणिक०-सी०, किद्धणिक०-स्या०। 


३. दहमोगय्ह-सी°० । ४. किद्धिणि--सी० । ५. भिमरथो--स्या० । ६. समतित्तिकां 
--सी० । 


२१. ५. २४ | 


१७. 


१८. 


१ 


२१५. 


इत्थं 


५ 


२१९. 


९६३. 


इत्य २ 


१, सं 
४, पञ्चतिसे-- 


२४६ थेरापदानं [ २१, ६. २५. 
६. उदकदायकल्थेरअपदानं 


२५. “भुञ्न्तं  समणं दिस्वा, विप्पसन्नमनाविल । 
घटेनोदकमादाय, सिद्धत्थस्स  अदासह्‌ ॥ 


8. 980 २६. “निम्मखो हीमहं अन्न, विमलो खीणसंसयो । 
भवे निव्बत्तमानम्हि, फटं निब्बत्तते सम ॥ 
¢ २७. “चतु्वुतितो कप्पे, उदक यमदासहं । 


दुग्गतिं नाभिजानामि, दकदानस्सिद फर ॥ 
२८. “एकसद्विम्हिति कप्पे, एको व॒विमखो अहु । 
सत्तसतनसम्पघ्नो, चक्षवत्तो महुब्बलो ॥ 
२९. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` प°" ` कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


दूत्य सुदं आयस्मा उद्कदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७. खललमालियत्थेरअपदानं 


7. 206 10 ३०. कणिकारं व॒ जोत॑न्तं, निसिन्न पन्बतन्तरे । 
ओभासेन्तं दिसा सब्बा, सिद्धत्थं नस्सारथि ॥ 

३१. “धनु अद्ेजछ्र कत्वान, उसुं सन्नण्टहुˆ तदा | 

पप्फ सवण्ट छत्वान, बुदधस्स अभिरोपयिं ॥ 

३२. “चतुच्वृतितो क्ष्पे, य पुष्फमभिरोपयिं। 

18 दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

३३. “एकपन्मासितो कप्पे, एको आसि" जुतिन्धरो । 

सत्तरतनसम्पद्लो, चश्षचवत्ती महुम्बरो ॥ 

३४. “पटिसम्भिदा चतस्सो" "१०" " "कतं बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सलुकमाखियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


न + -----------~ 


१. सुभ--सी° 1 २. यं तदा अद-सी०; अर्ददि तदा--स्या० । ३. भवेञमः--स्या० । 
४. सन्धायह--स्या० । ५. आसि--स्या० । 


२१. ६. ४३ | 


द 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


आधारद्ायकत्थरभयपदानं 
८. कोरण्डपुष्फिथत्थेरअपदानं 


“अङ्कन्तश्च पदं दिस्वा, चक्षालद्धुस्भूसितं | 
पदेनानुपदं यन्तो, विपस्सिस्स महेसिनो ॥ 
“कोरण्ड पुप्फितं दिस्वा, समूटं पूजितं मया । 
हद्ौ हद्रुंन चित्तेन, अवन्दि पदमुत्तमं ॥ 
“एकनवृतितो क्ष्ये, य पप्फममिपूजयि । 
दुगगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदः फल ॥ 
“सत्तपञ्जासकप्पम्हि, एको वीतमलो अहु । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्वत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो- "प° ` " "कत बुद्धस्स सासनं") 


२४७ 


दत्थ सुद आयस्मा कोरण्डपूप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४9. 


४१ 


र्ठ २ ॥ 1 


४२. 


> 


९. आधारदायकत्थेरज पदानं 


“आधारक मया दिल्न, सिखिनो लोकबन्धुनो । 
धारेमि पथवि सब्ब, केवर वसुधं इमं ॥ 
क्िलिसा पिता मण्ुं, भवा सब्बे समूहता । 
धारेमि अन्तिम, देह सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
सत्तवीसे इतो क्प्पे, अहस चतुय जना । 
समन्तवसणाः ताम, वक्षवत्ती महुभ्बला ॥ 
'पटिसम्भिदा चतस्सो ` 'प० ` ` "कृत लुद्धस्स सासन"॥ 


198 


15 


इत्थं सुदं भयस्मा आधारदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





१. पदमूत्तम--सी° । २. पदपुजायिद--सी ० । ३, अहू--स्या९ । 
४, समत्तचरणा--सी ०, समन्तवरुणा--स्या० । 


२४८ 


8. 252 ठ, 


४५. 


2-0 


४८. 


४ 


येरापटानं [ २१. १०, ४४. 


१०. पापनिवारिथत्थेरअपदान ` 


“तिस्सस्स तुः भगवतो, देवदेवस्स तादिनो । 
एकच्छत्तं मया दिर, विप्पसस्रेन चेतसा ॥ 
“निवृतं होति मे पापं, कुसलस्पुपसम्पदाः। 
आकासे छत्तं धारेन्ति, पृञ्बकम्मस्सिद फलं ॥ 
“चरिमं वत्ते मण्ुं, भवा सब्बे समूहता । 
धारेमि अन्तिमं देह्‌, सम्मासम्बद्धसासने ॥ 
“दरेनवृते इतो क्प्पे, यं छत्तमददिं तदा । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, छनत्तदानस्सिदं फटं ॥ 
“दवेसत्ततिम्हितो क्ष्ये, अदासिंसु जनाधिपा । 
महानिदाननामेन, राजानो चक्वत्तिनो ॥ 
“पटिसरम्भिदा चतस्सो" * "१० ` * "कत बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा पापनिवारियी" थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


म. 208 


तस्सुदानं 


कणिकारो सिने, क्िद्णि तरणेनः च । 

निगुण्डिपूप्फी दकदो,- सल्खो च कुरण्डको। 

आधास्को पापवारी+, अद्रुतारोस गाथका ति ॥ 
कणिकारपुण्फियवग्गो एकवीसतिमो । 


१. वातातपनिवासियल्थेरापदान--सी° । २. हि--स्या० । ३. कुसङस्मुपसम्पदा-- ` 
स्या० । ४. वातातपनिवारियो--सी० । ५. मिनेलीच--सी० । ६. तारणेन--स्यां० । 
७, निगयण्डिपुप्फ०--स्या० । ८-८, तपवारी°--सी ० ; आधारदानं पापज्ञ--स्या° ) 


२२. हस्थिवम्गो 
१. हत्थिदायकत्थेरअपदानं 


१. “सिद्धत्थस्स भगवतो, द्विपदिन्दस्स तादिनो। 
नागसेदो मया दिन्नो, ईसादन्तो उरूब्हवा' ॥ 


२. “उत्तमत्थ अनुभोमि, सन्तिपदमनुत्तरं । 
नागदानंः मया दिन्नं, सव्वलोकहितेसिनो ॥ 
३ 
३. “चतुन्नवुतितो क्प्पे, यं नागमददि तदा। 5 


दुर्गतिं नाभिजानामि, नागदनस्सिद फट ॥ 
“अटुसत्ततिकप्पम्हि, सोऽ्सासिंसु खत्तिया । 
समन्तपासादिका नाम, चक्ष्वत्ती महन्बला ॥ 
५. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्मि । 

छटभिञ्जा सच्छ्किता, कत ॒बुद्धस्स ॒ सासनः' ॥ ॥ 


< 


इत्थं सूद आयस्मा हत्थिदायको येसो इमा गाधायो मभासित्था ति । 





२. पानधिदायकत्थेरजपदानं 


६. “आरञ्जिकस्स* इसिनो, चिरस्ततपस्सिनोः । 
सुदधस्स ` भावितत्तस्स, अदासि पानधि अहु ॥ 
७. "तेन॒ कम्मेन द्विपदिन्द, छोकजेदुः नरस । 
दिव्वयानं अनुभोमि, पुव्बकम्मस्सिदं फलं ॥ 
१, उरूब्न्हवो--स्या० । २. अग्गदान-सी० | ३. दान--सी० । 
४-४. अरन्निकस्स कायिनो, मेत्तचित्ततपस्सिनो- स्या० । ५, धम्मस्स--स्या० । 
६, सब्ब यानं-सी० । 
३२ 





२९० 
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10 


15 


0 


इत्य सुद आयस्मा पानधिदायको धेये इमा गाथायो अभासित्था ति। 


ड 
9 
१३. 
१.४. 
9 
१६. 


इत्थं सुदं आयस्मा सच्वसञ्जको थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


यरापदानं [ २२. २.८ 


. भ्चतुच्लबूते इतो कप्पे, यं कम्ममकररिं तदा । 


द्गति नाभिजानामि, पानधिस्स॒ इदं फलं ॥ 


, “सत्तसत्ततितो कप्पे, अद्र आसि खत्तिया । 


सुयाना नाम नामेन, चक्षवत्ती महब्बला ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो पे०`“कत बुद्धस्य सासनं" ॥ 


किमा 


२. सचसञ्जकत्थेरअपदानं 


“वेस्सभ्‌ तमि" समये, भिक्स द्धपुस्क्खतो । 
देसेति अरियसचानि, निब्बापेन्तो महाजनं ॥ 
“परमकारुञ्जपत्तोम्हि, स्मिति अगमासह्‌ । 
सोह निसिच्नको सन्तो, धम्ममस्सोसि सत्थुनो ॥ 
“तस्साहं घम्म युत्वान, देवलोक अगच्छं । 
तिसकप्पानि देवेसु, अवसि तत्थहं पुरे ॥ 
“एकत्तिसि इतो क्ष्पे, यं सञ्जमलमि तदा । 
द्गति नाभिजानामि, सच्सज्जायिदं फल ॥ 
“छव्बीसम्हि इतो कप्पे, एको आसि जनाधिपो । 
एकपफुसितनामेन, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
“पटिसम्मभिदा चतस्सो" ` १०" ` "कृत्‌ बुद्धुस्स सासनं".॥ 


~~~ 


१-१. नाम भगवा--स्या०। २. एकफुस्सित नामोव--स्या” । 


२२. ५. २६] रंसिसञ्जकत्यरअपदार्नं २५१ 
४. पकसञ्जकत्थेरअपदानं 


१७. "दुमग्गे पयुकूलिक, रगं दिस्वान सत्थुनो । 
अञ्चि पग्गहेत्वान, पसुकूल अवन्दहं ॥ 

१८. “एकत्तिते इतो कष्पे, य॒ सज्जमर्मिं तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फर ॥ 

१९ “पश्चवीसे इतो क्ष्ये, एको आसि जनाधिपो | 5 
अमिताभो त्ति नामेन, चक्षवत्ती महुव्वखो ॥ 

२०. “पटिसम्मिदा चतस्सो १०.` कतं वुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा एकसचञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
गप 1 0 रिं 
५. रंसिसजञ्जकत्थेरजपदानं 


२१. “उदेन्तं सतरसिं व, पीतरंसिं व भाणुमं। 
व्यग्धूसभं वः पवर, सुजातं पञ्बतन्तरे ॥ 
२२. “बुद्धस्य आनुभावो सो, जरते पल्बतन्तरे | 10 
रसे चित्त पसादेत्वा, कप्पं समग्गस्हि मोदहं ॥ 
२३. “भवसेसेयु क्प्पेसु, कुसलं चरित मया । 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, बुद्धानुस्सततियापि च ॥ 
२४. “तिसकप्पसहस्सेतो, य॒ सञ्जमख्मि तदा । 
दुर्गतिं नामिजानामि, बुद्धसञ्जायिद'ः फट ॥ 15 
२५. “सत्तपञ्जासकप्पम्हि, एको आसि जनाधिपो । 
सुजातो नाम नामेन, चश्चवत्ती महब्बलो ॥ 
२६. पटिसम्मिदा चतस्सो" १०." कत बद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा रंसिसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. सितरसिव--सी० । २. व्यग्धुसमव--स्या० ¦ ३. बुद्धपुजा--सी० 


२९२ 
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+ 21} 


19 


२९७. 
२९८. 
९५; 


३०. 


इत्थ सुदं आयस्मा सन्धितो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


२१. 
२३२. 
२२. 
२४, 
२३५. 


२६. 


दत्थ सुद आयस्मा तारवष्टदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१. सग्ठितत्थेरापदान--सी° । 


येरापदानं [ २२, ६, २७. 


६. सर्धितत्थेर अपदानः 


“अस्सत्थ हरितोभासे, सविरूढ््हम्हि पादपे । 
एकं बुद्धगतं सञ्जं, अलरभिंह्‌ ` पतिस्सतो ॥ 
“एकत्तिसे इतो कपप, यं सञ्जमलभिं तदा । 
तस्सा सञ्जाय वाहसा, पत्तो मे आप्तवक्खयो ॥ 
“दूतो तेरसकप्पम्हि, धनदो नाम॒ खत्तियो । 
सत्तसतनसम्पच्चो,  चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो'.प० ` कृत्‌ बुद्धस्स सासन" ॥ 


~$ ॐ ~ 
७, तालवण्टदायकल्थेरअपदान 


“तालवण्टं मया दिन्नं, तिस्सस्सादिचबन्परुनो ` । 
गिम्हनिन्बापनत्थाय, पर्िहोपसन्तिया ॥ 
“सच्निव्बापेमि रागग्गि, दोसगििश्च तदृत्तरिं। 
निव्बापेमि च मोहग्गि, ताण्यवण्टस्सिद फर ॥ 
“क्िलिसा रपिता मथ्हुं, भवा सब्बे समूहूता । 
धारेमि अन्तिमं देहु, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
“दरेतवुते इतो कप्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुगगतिं नाभिजानामि, तार्वण्टस्सिद फलं ॥ 
"तेसदिम्हि इतो कपप, महानामसनामकोः । 
स॒त्तरतनसम्पच्लो, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" * "१० ` ` "कत बुद्धस्स सासनं" 


$ ~ 





६. महासमसनासको--स्या० । 


२. अरुमिस्स--सी० ; अखमित्य---स्या० । 
३. वनिद्धो--स्या० । ४. सण्ठितो--सी० । ५. तिस्सस्स दिम्बचक्खुनो-स्या० । 


२२. ६. ४8 ] 


२३७. 


२८. 


२९. 


र्द. 


४१. 


४९. 


४. 


सप्पिदायकत्येरअपदानं 


८. अङन्तसञ्जकत्थेरअपदानं 


कुसाटकं गहैत्वान, उपन्ज्नायस्सह! पुरे, । 
मन्तश्च अनुसिक्खामि, गन्थादोसस्सः पत्तिया ॥ 
अदं विरजं वृद्धं, आहूुतीनं पटिग्यहु । 
उसभ पवरं अग्ग, तिस्सं बुद्धं गण॒त्तमः ॥ 
कुसाटकं पत्थरित, अक्षमन्तं नर्तमं । 
समुग्तं महावीरं, लोकजेदु नरासभं॥ 
दिस्वा तं लोक्पञ्जोत, विमल चन्दसच्निभं। 
अवन्दि सत्थुनो पादे, विप्पसच्रेन चेतसा ॥ 
चतुन्नवुतितो क्प्पे, य अदासि कुसाटक। 
दुग्गति नाभिजानामि, कुसाटकस्सिदं फलं ॥ 
-सत्ततिंसे इतो क्ष्पे एको आसि जनाधिपो । 
सुनन्दो नाम नामेन, चक्षवत्ती महन्बरो ॥ 
पटिसम्मिदा चतस्सो" " -पे०* * -कतं बुद्धस्स सासनं" 


२५३ 


10 


इत्थं सुदं आयस्मा अकन्तसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


ठठ. 


४५. 


द. 


~-----~-----क#-<+-ॐ---------- 


€. सप्पिदायकत्थेरअपदानं 


निसिन्नो पासादवरे, नारीगणपुरक्खतो । 
व्याधितं समण दिस्वा, अभिनामेसहं* धरं ॥ 
'उपविदटरं महावीर, देवदेवं नससभं। 
सप्पितेल मया दिन्नं, सिद्धत्थस्स महेसिनो ॥ 
 पस्सद्धदस्थं दिस्वा, विप्पसन्नमुखिन्द्रियं । 
वन्दित्वा सत्थुनो पदे, अनुसंसावयिं पुरे ॥ 





१-१. उपन्फायस्सपास्पे--स्या० । 


गचत्तम--स्या० । ४, अतिनाभेसहं--स्या० । 


२. कण्डभेदस्स--सी० , गण्डभेदस्स--स्या० | 


२५४ थेरापद्‌नं [ २२, ६, ४७. 


2. ‰8 ४७. “दिस्वा मं सुप्पसन्ततं, इद्धिया पारमिद्धतो । 
तम॒ अन्भुगमी धीरो, हंससाजा व॒ अम्बरे ॥ 

४८. “चतुल्नतुतितो कप्पे, य दानमर्ददि तदा| 

दुगति नाभिजानामि, सप्पितेकस्सिदं फलं ॥ 

5 ४९. “इतो सत्तस्से कप्पे, जुतिदेवसनामकोः । 
सत्तसतनसम्पन्चो, चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 

५०. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` पे० ` ` "कत बद्धस्स सासन 


इत्थ सुद आयस्मा सप्पिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१०. पापनिवारियत्येरअपदानं 


५१. - “पियदस्सिस्स भगवतो, चद्कमं सोधितं मया । 

नस्केहि परिच्छन्न, वातापनिवारणं 1 

10 ५२. “पाप विवज्जनत्थाय, कुसटस्सुपसम्पदा । 
किटिसानं पहानाय, पर्दहि सत्यु सासे ॥ 

८. 213 ५३. “इतो एकादसे कम्पे, अग्गिदेवो ति विस्सूतो । 
सत्तरतनसम्पल्लो, चक्षवत्ती मह्ब्बरो ॥ 

५४. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` 'पे०" ` "कृतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पापनिवारियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


तस्सुदान 


15 हत्थि पानधि सच, एकसन्जि च रसिको" | 
सन्धितो ताखवण्टंः च, तथा अक्कन्तसञ्जको । 
सप्पि पापनिवारी च चतुप्पञ्जास माथका ति ॥ 


हस्थिवगगो बावीसतिमो । 


३. दुतिदेव ० -स्या०। 
६, तालर्वण्टि-सौ०, स्या०। 


- १. सुपसन्नन्त--स्या० । २. वीरो--स्या० । 
४, अगितेजोति--स्या० । ५. र॑सियो-सी०, स्या० । 


-२३. आलम्बणदायकवम्गो 


१, आलम्बणदायकत्थेरअपदानं 


१. “अत्थदस्सिस्स' भगवतो, लोकजेदुस्स ॒तादिनो । 
आलम्बणं मया दन्न, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 

२. “धर्सण पटिपज्नामि, विपुटं सागरप्परं।. 
पाणेयु च इस्सरिय, वत्तेमि वसुधाय च ॥ - 

३. “किटिसा च्रापिता म्ह, भवा सव्वे समूहता । ¢ 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

४. “इतो देसद्विकप्पम्हि, तयो आसि खत्तिया । 
एकापस्सितनामाः ते, चक्षवत्ती महन्बला ॥ 

५. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्मि । 
छःठ्भिञ्जा सक्छ्किता, कत बुद्धस्स सासनः' ॥ . 


इत्थं सुदं आयस्मा आलम्बणदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
"रे 0 9 पिं 


# 1 


२. अनजिनदायकत्थेरअपदानं 


६. “एकत्तिसे इतो कपप, गणसत्थासको* अह । 
अहसं विरजं बद्ध, आहूतीन परटिग्गहुं ॥ 
७. (चम्मखण्ड मया दिन्न, सिखिनो लोकबन्धुनो । 
तेन कस्मेन द्विपदिन्द, लछोकजेदर नरासभ ॥ 

१, आखम्बनदायकवग्गो--सी ०, स्या० । २. अत्थदस्सो--सी° । 


३. एकादस्सितनामा--सी० । ४-४, गणसत्था बहौ सह--सी० , गणसन्थारको९-स्यः<.1 
५, दिपदिन्द--स्या° | 


२५६ थेरापदानं [ २३. २. 
ए, 914 ८. “सम्पत्तिं अनुभोत्वान, क्से ञ्जपयिं अहं । 
धारयेम अन्तिमं देहं, सम्मासम्बुद्धसासने ॥ 
९. “एकत्तिसे इतो कप्पे, अजिन यं अदासहं । 
दुम्गतिं नाभिजानामि, अनिनस्स इदं फलं ॥ 
४ १०. “इतो पश्वमके' क्प्पे, राजा आसिं सुदायको । 
सत्तसतनसम्पन्नो,  चक्षवत्ती मह्ब्बलो ॥ 
8 240 ११. “'पटिसम्मिदा चतस्सो" प°" " "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुद आथस्मा अजिनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति : 


५ 


पानिः 


२. द्रेरतनियत्थेरअषदानंः 


१२. “मिगदुहो पुरे आसि, अरनञ्ञे कानने अह । 

अहस वस्नं बुद्ध, आहूतीनं पटिगहुं ॥ 

10 १३. “मंसपेसि मया दिघ्ना, विपस्सिस्स महेसिनो । 
सदेवकस्मिं कोकस्मिं, इस्सरं कास्यामहं ॥ 

१४. “इमिना मंसदानेन, रतनं निनव्बत्तते मम । 

दुवेमे स्तना लोके, दिद्ुधम्मस्स पत्तिया॥ 

१५. "तेह सब्बे अनुभोमि, मंसदानस्स स्तिया" । 

6 गत्तश्च॒ मुदकं म्ह, पञ्जा निपुणवेदनीः ॥ 
१६. “एकनवृतितो क्ष्पे, य॒ मसमददि तदा*। 

दुर्गति नाभिजानामि, मंसदानस्सिदं फट ॥ 





१. पर्नासके--स्या० । २. द्विसतनियल्येर०--सो० । ३. मिगदुद्धो--स्या०। 
४. अतिभोमि--स्या० । ५. पत्तिया-स्या० । ६. निपुणवेदिनी--सी ०, स्या । 
७, भहु--सी° ) 


२३. ५. २५ | अढप्राधिकत्थरअपदानं २५७ 


१७. “इतो चतुत्थके कृप्पे, एको आसि जनाधिपो । 
महारोहितनामो सो, चक्ष्वत्तो महम्बलो ॥ 
१८. “पटिक्षम्मिदा चतस्सो पे०"" कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुद यस्मा द्रेरतनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
दसमं भाणवारं । 


५० 
2. आरक्लदायक्छत्थरअपदानं 


१९. “सिद्धव्थस्स भगवतो, वेदि कारापिता मया | 

आरक्खो च मया दिद्लो, धुगतस्स महेसिनो ॥ 5 
२०. पतेन कम्मविसेसेन, न पस्सि भयभेरव। 

कूहिश्ि उपपनच्नस्स, तासो मथ्ं न विति ॥ 
२१. "चतु्नतुतितो क्प्पे, यं वेदि कारयि पुरेः। 

दुर्गति नाभिजानामि, वेदिकाय इदं फट ॥ 


२९. “इतो च्टरुम्हि कप्पम्हि, अपस्सेनसनामको । 10 
सत्त रतनप्षम्पच्चो, चक्वत्ती महन्बलो ॥ 


२३. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` पे० ' ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थ युदं आयस्मा आरक्खछदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न~ द-~-- 


५. अव्याधिकल्थेरअपदानं 


२४. ` विषस्सिस्स भगवतो, अग्गिसालं अदास 
व्याधिकानश्चः आवासं, उण्टोदकपरटिग्गहुं ॥ 
२५. तिन = कस्मेनयं म्ह, अत्तभावो सुनिम्मितो । 15 
व्याधाहं नाभिजानामि, पञ्जकम्भस्सिद फलं ॥ 
१-१. वेदिका कारिता--स्या० । २. पस्से--सी०, स्या०। ३. महुं--सी° ! 
४ व्याधितानं च--सी ° । 


२२ 


२५८ थेरापदानं [ २३. ५. २६ 
२६. “एकनवुतितो क्प्पे, यं सालमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, अग्गिसाखायिदं फर ॥ 
२७. "दतो च सत्तमे कष्पे, एकोसिः अपराजितो । 
सत्तरतनसम्प्लो, चक्षवत्ती मह्ब्बलो ॥ 
5 २८. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे० "कत बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा अब्याधिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


कभ 


६. अङ्गोल पप्फियत्थेरअपदान 


8 १4२ २९. “तारदो इति मे नामं, कस्सपो इति मं विदू । 
अहसं समणानग्ग, विपस्सि देवसक्षत ॥ 

३०. “अनुव्यञ्जनधर बुद्ध, आहुतीन, पटिग्गहं । 

अद्धोलपुप्फः प्गथ्ट्‌, बुद्धस्स अभिरोपय ॥ 

॥ ३१. ^“एकनवुतितो कष्पे, य पुप्फमभिपूजय । 
दर्गगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फर ॥ 

३२. “चतुसत्ततितो कष्पे, रोमसो नाम खत्तियो । 
आमुक्षमालाभरणोः, सयोग्गबल्वाहनो ॥ 

ए 216 ३३. "पटिसम्मिदा चतस्सो" प०'" "कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा अङ्कोरपुप्फियो" थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





भक == 





१. सत्तमके--सी° । २-२. एको आसि नाराधिपो--स्या० । ३. वकरुरपुप्फ-- 
स्या० । ४, आगूत्त०--सी०, स्या० । ५. वकुरपूप्फियो--स्या° । 


२३. ८, ४२ | 


२४. 


२५. 


२३६. 


२७ 


३८ 


इत्य 


२९. 


४9, 


४९. 


४९. 


मिज्जवर॑सकरिवत्येरअपदानं २९६ 


७. सोवण्णवटंसकियत्थेरअपदानं 


उय्यानभूमि निय्यन्तो, अहस रोकनायक । 
वटसकं गहैत्वान, सोवण्णं साधुनिम्मितं ॥ 
सीघं ततो' समारुष्ह, हत्थिकषवन्धगतो अह्‌ । 
बुद्रस्स भभिरोपेसि, सिखिनो लोकवन्भुनो ॥ 
'एकत्तिसि इतो क्ष्ये, य पृप्फमभिसेपयि । 5 
इमति नाभिजानामि, पुष्फपूजायिदः फलं ॥ 
सत्तवीस्े इतो कप्ये, एको आसि जनाधिपो । 
महापतापनामेन, चक्षवत्ती महव्वल्रो ॥ 
पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


4 यस्मा सोवण्णवटसक्रयो थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति। 





८. मिञ्च वर॑सकियत्थेरअपदानं 


 निन्बुते छोकनाथम्ि, सिखिम्हि वदतं वरे | 10 
वट॑सकेहि आकिण्णं, बोधिपून अकासह ॥ 
-एकत्तिसे इतो कप्पे, यं पूजमकरि तदा! 
दु्गतिं नाभिजानामि, बोधिपूजायिदं पफल ॥ 
इतो छन्बीसतिकप्पे, अहु" मेधव्भनामको । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चश्षवत्ती महुब्बलो ॥ 15 
 पटिसम्मिदा चतस्सो" पे० ` "कत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मिज्ञवटसक्रियो येये हमा गाथायो अभासित्था ति! 





9 9-क------ 


९. गतो--स्या०। २ समोरुण्ह-सी० । ३. बुद्ध पुजायिठं--सी०, स्या०। 


भहु--स्या० । 


©, 21 


28, 244 


10 


15 


थेरापदानं [ २३. ६. ४ई 


९. सुकतवेदियत्थेर अपदानं 


४३. असितो नाम नामेन, मालाकारो अह तदा| 
आवे पग्गहेत्वान, रञ्ज दातुं वजामह्‌ं ॥ 
४४ “असम्पत्तोम्हिः राजान, अहस सिखिनायकं । 
हदो हदुन चित्तेन, बुद्धस्स अभिरोपयि॥ 
४५. "एकत्तिसे इतो क्प्पे, यं पूप्फमभिपूजयिं । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फट ॥ 
४६. "पञ्चवीसे इतो कप्पे, राजाहोसिंः महव्बलो । 
वेभारो नाम नामेन, चक्षवत्ती महुब्बरो ॥ 
४७. “पटिसम्मिदा चतस्तो "प०`"कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा सुकतावेछ्यो थेरो ईमा गाथायो अभासित्था ति । 





१०. एकवन्दनियत्थेरअपदानं 


४८. "उसभ पवर वीर, वेस्सभुं विजिताविन। 
पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धसेदुमवन्दहुं ॥ 
४९. “एकत्तिसे इतो क्पे, यं कम्ममकरिं तदा । 
दुगगतिं नाभिजानामि, वन्दनाय इदं फलं ॥ 
५०. श्चतुवीसतिकप्पम्हि ", विकतानन्दनामको । 
सत्तरतनसम्प्नो, चक्षवत्ती महुम्बलो ॥ 
५१. “पटिसम्मिदा चतस्सो १०'.'कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा एकवन्दनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


[1 





=^ 


१. अहु --सी° ) २. असम्पत्तम्हि-सी० । ३. होमि--स्या० । 


४. एकवन्दियत्थेरापदान--सी ० । ५. चतुवीसम्हि°--स्या० ) 


२३. १०. ५१ ] उरेनिगांथा २६१ 
तस्सुदानं 


आलम्बणश्च अजिनं, मंसदारक्खदायको । 

अनव्याधि अङ्कोक' सोष्णं, मिञ्जवेखवन्दनं । 

प्श्चपञ्जास गाथायो, गणिता अत्थदस्सिमि ॥ 
आरूम्बदायकवमो तेवीसतिमो । 





१. वकुरु--स्या° । 


८; 9 9 4 ॐ नि 
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इत्थं सुदं आयस्मा उदकासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


५. 


६. 


२४. उदकास्नवग्गो 


१. उदकासनदायकत्थेरञपदानं 


“आसामद्रासय निक्खम्भ, फरुकं सन्थरि अहं । 
उदक्श्च उपदासि, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 


, “एकत्तिंसे इतो कष्पे, य कृम्ममकरिं तदा । 


दुम्गतिं नाभिजानामि, आसने चोदके फलं ॥ 


. ध्ट्तो पच्नरसे कष्पे, अभमिसामसमन्हयो । 


सत्तरतनसम्पच्नो, चक्षवत्ती महुन्बरो ॥ 


. “पटिसम्मिदा चतस्सो विमोक्वा पि च अद्वमे। 


छभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्य सासनं" ॥ 


१ 


२, 'भाजनपालकत्थेरभपदा्नं 


“नगरे बन्धुमतिया, कुम्भकारो अह तदा, 
भाजनं अनुपाेसिं, भिक्लुसङ्खस्स तावदे ॥ 
“एकनवूतितो क्ष्पे, भाजनं अनुपाख्य । 
दुर्गति नाभिजानामि, भाजनस्य इदं फलं ॥ 


१. भाजनदायकल्येरापदानं--सी०,स्या० । 


२४, ४, १५] किशञ्जदायकत्थेरभपदानं २६३ 


७. “तेपञ्जासे इतो कप्पे, अनन्तजालिनामको  । 
सत्तरतनसम्पन्चो, चक्वत्ती महुब्बलो ।॥ 
८. “परटिसम्भिदा चतस्सो*१० ` "कतं बुदधस्स सासनं"॥। 


दत्थ सुदं आयस्मा भाजनपालको ` थेरो उमा गाथायो अभासित्था ति। 


रर 0 ररि 
३. सालपुष्फियत्थेरअपदानं 


९. “असरुणवतिया नगरे, अहोसिं पूपिकोः तदाः । 
मम द्वारे गच्छन्तं, सिखिनं अहस जिनं ॥ 6 
१०. शबुद्धस्स पत्तं पग्गण्ह्‌, साल्पुषप्फं अदासह्‌ । 
सम्मग्गतस्स बुद्धस्स, विप्पसन्नेन चेतसा ॥ 
११. “एकत्तिसे इतो कप्पे, य~ पुप्फमभिदासहुः" । 
दुगगति नाभिजानामि, साङ्पुप्फस्सिदं फलं ॥ 
१२. “इतो चुहसकप्पम्हि, अहोसि अमितञ्चलो । 10 
सत्तरतनसम्प्लो, चक्वत्ती महुन्बलो ॥ 
१३. पटिसम्भिदा चतस्सोः.प०' ` कतं बुद्धस्स सासनं'' ॥ 


इत्थं सुदं यस्मा सार्पृप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ममि ००००००० 
४. किलञ्जदायकत्थेरअपदानं 


१४. (तिवरायं पुरे रम्मे, नच्कायो अहं तदा। 
सिद्धत्थे लोकपज्जोते, पसन्ना जनता तहिं ॥ 








१५. 'पूजत्य लोकनाथस्स, किलद्खं परियेसति । ५ 
बुद्धपूजं करोन्तानं, किल्च अददिं अहं ॥ 
१. अनन्तजलिनामको - स्या० | २. भाजनदायको--सी०, स्या० 1 


२-३. ०अहुं--सी ० ; पूविको०--स्या० । ४-४. यं खजकमदासह--सी ° ) 


९४ थेरपदानं [ २४. ४. १६. 
१६. “चतुन्ुतिते क्प्पे, यं कम्ममकरि तदा । 
दुगगतिं नाभिजानामि, किलज्जस्स इवं फलं ॥ 


१७. “सत्तसत्ततिकप्पम्हि, राजा आसि जलद्वयेः । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुव्बलो ॥ 


८ १८, “पटिसम्भिदा चतस्सो ` प०." कत बुद्धुस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा किलज्ञदायको भैरो इसा गाथायो अभासित्था ति । 


५. वेदिकारकत्पेरअपदानः 


8, 941 १९. “विपस्सिनो भगवतो, बोधिया पादपृत्तमे । 
प्रसन्नचित्तो सुमनो, कारेसि व्रेदिकं भहु ॥ 

२०. “एकनवुतितो क्पे, कारेसिं वेदिकं अहं । 

दुभरातिं नाभिजानामि, वेद्किय इदं फट ॥ 

८.४9 10 २१. “इतो एकादसे कप्पे, अहिं सूरियस्समो" । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवती  महब्बलो ॥ 


२२. “पटिसम्मिदा चतस्सो" १०." कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 
दत्य सुदं आयस्मा दुस्सदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
| ४ ज 


भान 


१. भासि--स्या० । २. जुतिन्धरो--सी० । ३, वेदिदायकल्थेरापदाग--स्या० । 
४, सुरियस्समो--सौ° । 





२४, ७, २६ ] पियार्षुण्ष्िस्थेरभपदानं २६९५ 


६. वण्णकारत्थेरअपदानं 


२३. “नगरे अषुणवतिया, वण्णकारो अहं तदा । 
चेतिये दुस्सभण्डानि, नानावण्णं रजेसह्‌ ` ॥ 
२४. “एकत्तिसे इतो कप्पे, यं वण्णं रजयि तदा । 
दुग्गतिं नाभिजानामि, वण्णदानस्सिद फं ॥ 


, 


२५. “इतो तेवीसतिक्प्पे, वण्णसमसनामको ` । 5 
सत्तरतनसम्पन्चो, चक्वत्ती महव्वलो \ 


२६. “पटिसम्भिदा चनस्सो" १० कत वुद्धस्स सासन” ॥ 


इत्थं सुदं यस्मा वण्णकारो थेरो इमा गाधायो सभासित्था ति । 


तय 


७. पियालपुष्ियत्थेरञजपदानं 


२७. "मिगद्हो परे आसि, अस्ञ्ये कानने अह्‌ | 


पियाङ पुप्फिति दिस्वा, गतमग्गे चखिपि अह्‌ ॥ 
२८. “एकनवृतितो क्प्पे, य पुप्फमभिपूजयिं । ॥ 


दुर्गति नाभिजानामि, बृद्धपूजायिद फल ॥ 
२९. “पटिसम्मिदा चतस्तो" ` “पे०` ` "कत बुद्धस्स सासनं 


इत्थं सुदं आयस्मा पियालपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. रजेमहं--स्या० । २. चन्दुपम०--सी° › चन्दसम०--स्या० । 
२४ 


२६६ यरापदानं [ २४. ८, ३५, 
८. अम्बयागदायकत्थेरअपदानं 
४ 9 ३०. “सके सिप्पे अपत्थद्धो, अगमं काननं अहु । 
सम्बद्ध यन्तं दिस्वान, अम्बयाग अदासहु ॥ 
३१. “एकनवुतितो क्प्पे, ¦ दानमददि तदा। 
द्गति नाभिजानामि, अम्बयागस्सिद फटं ॥ 
5 ३२. “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० ` कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्य सुद आयस्मा जम्बयागदायको थेरो इमा गायायो अभासित्था ति । 


९. जगतिशारकत्येर अपदानं 


३२३ “निन्वृते कोकनाथम्हि, अल्थदस्सि नरूतम । 
जगती कारिता मथ्ट्‌, बुद्धस्स थुपमुत्तमे ॥ 
२३४ “अद्रारसे कप्पघतै, य कम्ममकरि तदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, जगतिया इद फल ॥ 


9 ३५. "पटिसम्भिदा चतस्सो ` १०" ` कत बुद्धस्स सासन"॥ 


त्थं सुद आयस्मा जगत्तिकारको थेरो दमा गाथायो अभासित्था ति । 


मि म 


१०. वासिदायकत्थेरजपदानं 


३६. "कम्ारोहं पुरे आससि, तिवरायं पुरूतमं । 
एका वासि पया दघ्ना, सयम्भु अपराजितं ॥ 
३७. “चतुन्तवृतितो कष्पे, यं वासिमददिं तदा। 
द्गति नाभिजानामि, वासिदानस्सिद फट ॥ 
३८. पटिसम्भिदा चतस्सो ` प०`` कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 
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इत्थ सुद आयस्मा वासिदायको थेरो इमा गाथायौ अभासित्था ति । 


२४. १०, ३८ | उदहानगाधां २६७ 
तस्छुदानं 


उदकासनभाजन , साल्पुषप्फी किटञ्चको' । 

वेदिका वण्णकासे चं, पियारुअम्बधागदो | 

जगती वासिदाता च, गाथा तिच ञ्च ॥ 
उदकासनकमगो चतुवीसतिमो । 


| 


१-१. उदकासनि भाजनियो सालपुप्फी किठज्ञदो--स्या० । २ वासिदायी--स्या० । 


२५. तुवरदायकवगगो' 
१. तुवरदायकत्थेरअपदानं 


१. “मिगटुहो पुरे आसि, अरञ्जे कानने अह्‌ । 
भरित्वा तुबरमादाय, सद्धस्स अददि अहु ॥ 
२. “एकनवुतितो क्ष्पे, य दानमददि तदा । 


दुरति नाभिजानामि, तुवरस्स इद फं ॥ 


३. “पटिस॒म्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्मि । 
छरभिजञ्ना सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आथस्मा तुवरदायको धेये इमा गाथायो अमासित्था ति । 





२. नगकेसरियत्थेरअपदानं 


४ भ्धनु उद्रेज् कत्वान, वनमज्छर्गाह अह । 
केसर ओगत* दिस्वा, पतपत्तः समुद्धत ॥ 
५ "'उमो हत्थेहि पगण्ह, सिरे कत्वान अच्क । 
बुद्धस्स  अभिरोपेसि, तिस्सस्स लोकबन्धुनो ॥ 
६. द्वेनवूते इतो क्प्पे, यं पुप्फमभिपूजयिं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 


१. तुवस्यादिकगगो--स्या० । २. तुवर्यटदायकल्येरापदान--स्या० । ३-३. तं 
दिस्वा रुधिरमादाय--स्या० ) ४. भोसट--सी०; ओसर--स्या० । ५. पन्बमग्ग--स्या० । 


२५. ४, १४ ] विरवपुप्ियत्येरअपदानं २६& 


७. "तेसत्ततिम्हि' कप्पम्हि', सत्त ॒केसरनामकाः । 
सत्तरतन्षम्पच्चा, चक्षवत्ती महव्बखा ॥ 
८. "परटिसम्मिदा चतस्सो १० कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नागकेसरियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


॥ 


३. नच्िनकेसरियत्थेरभपदान 


९. “जातस्सरस्स वेमन्छे, वसामि जल्कुक्टो । 
अहसाह देवदेव, गच्छन्त अनिटञ्चसे ॥ 6 
१०. प्तुण्डेन कैर ग्ट, विप्पयच्नेन चेतसा । 
बुद्धस्स॒ अभियेपेसि, तिस्सस्स लोकवन्धुनो ॥ 
११. द्द्रेनवुते इतो कप्पे, य पुप्फमभिपूजयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फट ॥ 
१२. “तेसत्ततिम्हि कप्पम्हि, सत्त केसरनामका । 10 
सत्तरतनसम्पच्चा, चक्वत्ती महब्वखा ॥ 
१२. "परटिसम्भिदा चतस्सो" * "१० ` " "कत वुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्य सुद आयस्मा नछिनकेसरियो थेरो उमा गाथायो अभासित्था ति । 


४. विरवपुप्फियत्थैरजपदानंः 


१४. “खीणासवसहस्सेहि, निथ्याति सखोकनायको । 
विरवपुप्फमादाय, बुद्धस्स अभिरोर्पाय ॥ 


१-१. सत्तसत्ततिमे कप्य--स्या० ¦ २, समोक्डाणनामको--स्या० । ३. अथ- 
हृसं--सी० स्या०। ४ केसर--स्या०। ५. सतपत्तसनामको--सी०, स्या° । 
६. विरविपुष्फिय०--सी०, स्या० ।! ७. विरविपुप्फ परगय्हु--सी ०, स्या० । 


सनक ७०१ 
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थेरापदानं [ २५. ४. १५. 


१५. “एकनतवृतितो क्प्पे, य पुप्फमभिपूजयि | 
दुर्गति नाभिजानामि, बुदधपूजायिद फल ॥ 
१९. “पटिसम्भिदा चतस्सो" "प ०“ ` "कृत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा विरवपुप्फियो थेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 





५. ङुःटिधूपकत्थेरअपदानं 


१७. “सिद्धत्थस्स भगवतो, अहोसि कुटिगोपको ॥ 
कालेन काल धूर्पेसि, पसघ्नो सेहि पाणिमि ॥ 
१८. “चतुच्रवुतितो कप्पे, य कम्ममकरि तदा| 
दुर्गतिं नाभिजानामि, धृूपदानस्सिद फल ॥ 
१९. “पटिसम्मिदा चतस्सो.१०.''कतं बुद्धस्स सासन'"॥ 


इत्थं सुद आयस्मा कुटिधूपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





६, चत्तदायकल्थेरअपदानं 


२०. “परमेन दमथेन, सिद्धव्थस्स  महेसिनो । 
पत्तदान मया दन्न, उजुभूतस्स तादिनो ॥ 
२१. “चतुन्नवुतितो कप्पे, यं दानमर्ददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, पत्तदानस्सिदं फलं ॥ 
२२. “पटिसम्भिदा चतस्सो "१० "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा पत्तदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. बुद्धपुजायिद--सी ° । 


२५. ८, २६ | 


२३. 


९. 


ल 


रद्‌. 


सत्तरिपुप्फपूजकतयेरअपदा्नं २७१ 


७. धालुपूजकत्थेरभपदानं 


निब्बुते 


ह लोकनाथम्हि, सिद्धत्थम्हि नरुतमे । 
एका धातु मया लदवा, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
“ताह धातु गहत्वान, वबृद्धस्सादिचवन्धुनो । 
पञ्चवस्से परिचर, तिदुन्त व॒ नर्तमं ॥ 
“चतुन्नवुतितो क्प्पे, यं धातुं पूजयि तदा । 8 
दुर्गति नाभिजानामि, धातुपटहूने फटं ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो पे०`' कत वृद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा धातुपूजको धेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२७. 


१८. 


६ 


-~--------- 4 -+- = 


८. सत्तलिपुप्फपूजकत्थेरअपदानंः 


“सत्त सत्तचल्पुप्फानि, सीसे कत्वानह॒ तदा । 
बुद्धस्स अभिरोपेसि, वेस्सभुम्हि नरत्तमे ॥ 
एकत्तिसि इतो क्प्पे, य॒ पुप्फमभिपूजयिः । ६ 
दुगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदः फलं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प°" "कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


द्यं सुदं आयस्मा सत्तलिपुप्फपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


9 ॐ क ---------- 


५९ धातुममिपुजयि--स्या ० । २. सत्तलिपुप्फियत्येरापदान--सी० ; 
सत्तसत्तचिपुप्फ°--स्या० । ३. पुप्फममिरोपयि--सी° । ४. पूष्फयुजायियं--सी °, स्रा । 


२७२ यैरापदार्य [ २५. ६, ३०- 


९. बिस्विजालियत्थेरअपदानं 


३०. “पदमुत्तये नाय जिनो, सयम्भू. अग्गपुरगलो । 

चतुसच्च पकासेति, दीपेतिः अमत पद ॥ 

३१. “विम्बिजालकपुप्फानि, पृथु कत्वानहं तदा । 

वद्धस्स॒ अभिरोपेसि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 

$ २२ “अद्रुसद्िम्हितो क्प्पे, चतुसे किञ्चकेसरा । 
सत्तस्तनसम्मन्ना, चक्षवत्ती महब्बखा ॥ 

= ३३. "पटिस्रम्भिदा चतस्सो प१० कत बद्धस्स सासन” ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा विम्बिजाल्ियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१०. उदालकदायकत्थेरअपदानं 


२४. ककुधो नाम नामेन, सयम्भू्‌ अपराजितो । 

पवना निक्खमित्वान, अनुप्पत्तो महानदि ॥ 

14 ३५. "उहाल्क गहेत्वान, सयम्भुस्त अदासहु । 
संयतस्मुजुभूतस्स, पसन्नमानसो अहः ॥ 

३९ “एकत्तिसे इतो क्पे, यं पुप्फमभिपूजयि । 

दुर्गति नाभिजानामि, पुप्फदानस्सिदं फल ॥ 

३७. “पटिसम्भिदा चतस्सो" पे० ` कतं बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उहालकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. विम्बिजालपुष्फियत्येराप्मनं--स्या० । २ देसेति--स्या० } ३. उदाक्दायक०-- 
सी ०, स्या० । ४-४. पसन्नमानसो तदा-सी ० , पसन्नमनसो तदा--स्या० । 


उदानगाथा २५७३ 
तस्सुदानं 


तुवरनागनत्िा, विसी कुटिधूपको । १, 26 
पत्तो धातुसत्तछ्ियो, विम्ब उदारकेन च । 


सत्ततिसति गाथायो, गणितायो विभाविमि ॥ 
तुवरदायकवम्ो पञ्चवीसतिमो । 


२५. १०, ३७ । 


१-१. तुवरह्नागपुण्ठिना विरवि--स्या० । 
३५ 


२६. थोमकवग्गो 
?. थोमकत्थेरअपदानं 


ए 255 १. “देवलोके सितो सन्तो, विपस्सिस्स महेसिनो 
धम्म सुणित्वाः मुदितो, इमं वाचं अभासह्‌ ॥ 

२ नमो ते - परिपाजचञ्ज, नमो ते पुरिसृत्तम। 

बहूञ्जनः तारथसि, देसेन्तो अमत पदं" ॥ 

? ३. “एकनवुतितो कप्पे, यं वाचमभणिं तदा । 


दुर्गति नाभिजानामि, थोमनाय इदं फल ॥ 
४. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्वुमे। 
छतभिञ्जा सच्छिकिता, कत ॒वृद्धस्स सासनः' ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा थोमको थेयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~ - &--------- 


२. एकासनदायकत्थेरअपदानं 


५. “विजहित्वा देववण्णं सभरियो इधागमिं | 

10 अधिकार कत्तुकामो, बुद्धसेटुस्स सासने ॥ 
६. ष्देवरो नाम नामेन, पदुमुत्तरसावको। 

तस्स भिक्खा मया दिन्ना, विप्पसन्तेन चेतसा ॥ 

७. “सतसहस्सितो क्प्पे, यं कम्ममकरि तदा । 

दुगगति नाभिजानामि, पिण्डपातस्सिदं फलं ॥ 

15 ८. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ' "प° ` ` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा एकासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


पीर 0 0 षयं 


[णि 





१. सुत्वान--स्या० । २, बहुजनं--सी ° । 


२६. ४. १६ | 


१०. 


९९; 


५, 


तिचम्पकपुपषठयत्यरअपदीरन 


३. चितकप्रूजकन्थर अपदानं 


. “आनन्दो नाम सम्बुद्धो, सम्भू अपरानितो । 


अरजञ्ञे परिनिव्बायि, अमनुस्सम्हि कानने ॥ 
“देवलोका इधागन्त्वा, चित ॒कत्वानहं तदा । 
सरीर तत्थ इअपेसि, सक्वारश्च अकासह्‌ ॥ 
“एकनवृतितो क्प्पे, य कस्ममकरि तदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, वुद्धपूजार्थिदं फल ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो १० कृत तुद्धस्स सासन ॥ 


२४५५ 


इत्थं सुदं आयस्मा चितकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१३. 


१.४. 


९.५. 


९६. 


9. तिचम्पकपुप्फियत्थेरअपदानंः 


“हिमवन्तस्साविहूरे, विकतो नाम पव्बतो। 
तस्स॒ वेमज्क्षं वसति, समणो भावितिन्दरियो ॥ 
“दिस्वान तस्सोपसम, विप्पसन्नेन चेतसा | 
तीणि चम्पकपुष्फानि, गहैत्वान समोकिरि ॥ 
“एकनवृतितो क्प्पे, य पुप्फसमभिपूजयिं । 


दुर्गतिं नाभिजानामि, वबुद्धपृजायिदं फलं ॥ 
“परटिसम्भिदा चतस्सो .पे० "कृत बुद्धस्स सासन" ॥ 


10 


इत्थं सुदं आयस्मा तिचम्पकपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. चम्पकपु्फियत्थेरापदानं -स्या० । २. विकनो--मी०, स्या०1 


२७६ 


&. 228 


येरापदानं [ २६. ५. १७. 


९. सत्तपाटलियत्थेरअपदानं 


१७. “कणिक्रार व॒ जोतन्त, निसन्नं पञव्बतन्तरे । 
सत्त पाटल्पुप्फानि, बुद्धस्य अभिरोपयिं ॥ 
१८. “चतुच्ववृतितो क्ष्म, य पुप्फमभिरोपयिं। 


दूति नाभिजानामि, बद्धपूजायिदं फलं ॥ 
१९. "पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प° कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा सत्तपाटल्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


9 


६. उपाहनदायकल्थेरअपदानं 


२०. "अहोसिं चन्दनो नाम, सम्बुद्धस्सत्रजो तदा । 
एकोपाहनो मया दिन्नो, बोधि सम्पञ्ज मे तुवं ॥ 
२१ “एकननृुतितो कष्पे, यं पानधिं ददि तदा! 
द्गति नाभिजानामि, उपाहनस्सिदं फलं ॥ 
२२. “पटिसम्भिदा चतस्सो १०` कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा उपाहनदायको धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 





अभ 


७. मञ्चरिप्ूलकत्थेरअपदानं 


२३. “मञ्चरिकं करित्वान, रथियं पटिपज्जहुं । 
असं समणानगगं, भिक्खुसद्धुपुरक्खतं ॥ 
२४. “पसन्नचित्तो सुमनो, पस्माय च पीतिया। 
उभो ह्येहि पग्गण्ह, बुद्धस्स अभिरोपयिं ॥ 


[क 


१-१ यमूपाहन--सी० ; यं पादु --स्या० । 


६. ९. ३४ ¡ कुरिदायकत्यरभपदान २७५ 


२५. श््रेनवूते इतो क्प्पे, य पुप्फमभिपूजयिं। 
दुर्गति नाभिजानामि, पुप्फपूजायिदं फलं ॥ 
२६. “इतो तेसत्ततिक्प्पे, एको आसि महीपति । 
जोतियो नाम नामेन, चक्षवत्ती पह्ब्बलो ॥ 
२७. (पटिसम्मिदा चतस्सो ` पे० कत वुद्धस्स सासन" ॥ ह 


इत्थं सुदं आयस्मा मञ्जरिपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~ ¢ ¢= -------~~ 
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८. पण्णदायक्न्थेरभपदानं 


२८. “पन्वते हिमवन्तम्टि, वाकचीरवरो अह्‌ । 
अलोणपण्णभक्वोम्हि, नियमसु च संवतो ॥ 

२९. “पातरासे अनुप्पत्ते, सिद्धत्थो उपगच्छि म। 
ताह बुद्धस्स पादासि, पन्नो सेहि पाणिभि ॥ 

३०. “चतुल्चवबुतितो क्प्पे, यं पण्णमददि तदा| 10 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पण्णदानस्सिद फलं ॥ 

२३१. “सत्तवीसतिक्प्पम्हि, राजा आसि सदत्थियो' । 
सत्तरतनसस्पस्नो, चद्षवत्ती महब्बलो ॥ 

३२. “पटिस्षम्भिदा चतस्सो पे० कत वुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पण्णदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९. कुःटिदायकत्थेरअपदानं 


२३२३ “विपिनचारी सम्बुद्धो, स्क्खमूले वसी तदा । 
पण्णसालं करित्वान, अदासि अपयजिते ॥ 
३४. “एकनवुतितो कष्पे, यं पण्णकरुटिकं अद्‌“ | 
दुर्गतिं नाभिजानामि, कुटिदानस्सिद फं ॥ 

१, यदत्थियो--सी° , स्या० । २. ददा--स्या०° । 


35 


२७६ भेरापद्‌ाम [ २ ६, ६. ३५- 


8. 958 ३५. “दुवसे इतो कप्पे, सोक्ासिसु राजानो ` । 
सन्बत्थ अभिवस्सी ति, वृचरे चक्वत्तिनो ॥ 
३६. “पटिसम्मिदा चतस्सो `पे० ` कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्य सुद आयस्मा कुटिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
ध 
१०. अग्गपुष्फियत्थेरअपदानंः 
२३७. ^सुवण्णवण्ण॒ सम्बुद्ध, निसिन्न पब्बतन्तरे । 
¢ ओभासयन्तं रसेन सिखिन सिखिनं यथा ॥ 
३८. “अगज पप्फमादाय, उपागच्छि* नर्तम । 
पसन्चचित्तो सुमनो, बुद्धस्स अभिसेपयि ॥ 
३९. “एर्कातसि इतो कप्पे, यं पृप्फमभिपूजयिं। 
दुगगतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
10 ०. 'परश्चवीसतिकप्पम्हि, अहोसिः अमितोगतोः । 
सत्तरतनसम्पद्रो, च्षवत्ती महुब्बलो ।॥ 
८. 280 ४१. “पटिसम्थिदा चतस्सो ` १०... कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा अग्गपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
तस्सुदानं 


थोमकेकासनवितक, चम्पको सत्तपाटलि । 
पानधिः मञ्जरी पण्णं , कूटिदो अगपुप्फियो । 
गाथायो गणिता" चेत्थ, एकताटीसमेव चाति ॥ 


थोमकवग्गो छन्बीसतिमो । 


१. अदुतिते--स्या० । २. राजिनो--सी ०, स्या० । ३. अग्गजपफुप्फिय ०--सी° । 
४. रसिया--स्या० । ५. उपर्गच्छि--सी० , उपगच्ि-ष्या० । ६-६. ° अमितब्हयो- 
सी°, अहोसि मित्तघातको--स्या० ' ७. थोमको भिक्छचितक--स्या० । ८. पाहनो-- 
सी० , पादु--स्या० । €. मञ्खरि पण्ण च-स्या०) १०. भणिता-सी° । 


२.७. पदुमुक्खिपवग्गो' 


१. आकासुक््िपियत्थेरअपदानं 


१. “सुवण्णवण्ण सिद्धत्थ, गच्छन्तं अन्तरापणे । 
जलठजगगे दुवे गण्ट्‌, उपागच्छि नरासभं | 

२. एकश्च पुप्फं पादेसु, वृद्धसेद्ुस्स निव्खिपिं। 
एकश्च पुष्फ परगथ्ट्‌, आकासरे उक्खिपिं अहं ॥ 

३. "चतुच्चवुतितो क्प्पे, य पुप्फमभिरोपयि। ¢ 
दुगगतिं नाभिजानामि, पुप्फदानस्सिदं फलं ॥ 

४. “इतो छत्तिसकप्पम्हि,* एको आसि महीपतिः । 
अन्तलिक्छकरोः नाम, चक्षवत्ती महव्बो ॥ 

५. "पटिसम्मिदा चतस्सो विमोक्वा पि च अद्धिमे। 
छभिञ्ला सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ प 


इत्थं सुद आयस्मा आकासुक्खिपियो थेरो इमा गाथायो जभासित्थाति। 


वि 9 छ (वाक 


२. तेलमक््ियत्थेरअपदानं 


६ “सिद्धत्थम्हि भगवति, व्बुतम्हि नरासमे । 
बोधिया वेदिकायाह, तें मक्खेसि तावदे ॥ 
७. “चतुच्चतुतितो कप्पे, यं तें मक्वयि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, मक्खनाय इदं फट ॥ 


१. पदुमुक्छेप वग्गो--स्या ० । २. वत्तिसकप्पम्ह्--सी ०, स्या० । ३, महिप्पत्ति-स्या०। 
४, अरन्तक्क्खिचरो-सी० ! ५. मक्चेसि--सी० | 


२८० येरापदानं [ २७. २, ८ 
४, 281 ८. “चतुवीसे इतो कप्पे, सुच्छवि नाम॒ खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पच्नो, चक्षवत्ती महब्बरो ॥ 
९. “पटिसम्भिदा चतस्सो" प०` कत बृद्धस्स सासन" ॥ 


इत्य सुद आयस्मा तेखसक्खियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


न 


३. अड्ढचन्दियत्येरभपदानं 
“तिस्सस्स खो भगवतो, बोधिया पादपुत्तमे। 
अडुचन्दं मया दिं, धरणीरुहपादपे ॥ 
११. द्रवते इतो रकेप्पे, यं चन्दमभिरोपयि'। 
दुर्गति नाभिजानामि, बोधिपूजायिदं फल ॥ 
१२. “पश्चवीसे इतो कप्पे, देवलो नाम खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पच्नो, चक्षवत्ती महुब्बरो ॥ 


8. 261 १५. 


10 १३. "पटिसम्मिदा चतस्सो पे°`` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


दत्थ सुदं आयस्मा अड चन्दियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


| 


४. पदौपदायकत्थेरअ पदान 


१४. देवभूतो अह॒ सन्तो, ओरण्ह पथति तदा 
पदीपे पञ्च॑ पादासिं, पसन्लो सेहि पाणिमि ॥ 


्. 


१५. "चतुश्चवुतितो कप्पे, य* पदीपमदं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, दीपदानस्सिदं फलं ॥ 


१. यं पृष्फृ०--सी° ! २. अपण्णदीपिय०--सी ° , दीपदायक०--स्या० । ३-३, यं 
दीपमददि--स्या० । 


माणन 


२७, ६, २३ | 


मच्छदायकत्येरभषपदानं 


१६. “पञ्चपञ्जासके कष्पे, एको आसिं महीपति । 


१७. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "प°" " "कतं बुद्धस्स सासन” ॥ 


समन्तचक्खुनामेन, चद्षवत्ती महव्बरो ॥ 


८१ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदीपदायको ' थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१८. 


9 


२०. 


4 


५ 


०, विन्छालिदाथकत्थेरअपदानः 


¶हुमवन्तस्साविदूरे, रोमसो नाम पव्वतो। 
तम्हि पव्वतपार्घम्हि, समणो भावितिन्द्रियो ॥ 
“वित्यल्यो गहेत्वान, समणस्स अदासह्‌ं । 
अनुमोदि महावीरो, सयम्म्‌ अपराजितो ॥ 
“विली ते ममः दिघरा, विप्पस्रन्नेन चेतसा । 
भवे निन्वत्तमानम्हि, फ निव्वत्तत तव ॥ 
“चतुचवुतितौ कप्पे, यं क््मलिमदासह्‌ । 
दुरगति नाभिजानासि, किन्मल्या इद फटं ॥ 
पटिसम्मिदा चतस्सो" ` पे०' ` कत वुद्धस्स सासन"॥ 


10 


इत्य सुद आयस्मा विख्ाखिदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 





द. मच्छदायकत्थेरअपदानं 


२३. “चन्दभागानदीतीरे, उषसो आसह तदा । 


महन्तं मच्छ पगगण्ह्‌, सिद्धत्थमुनिनोः अदं ॥ 


१. अपण्णदीपियो--सी० ¦ २ विलालि०-सी०, विद्ाछि०--स्या० 


क्कि-सी० । ४. मम--सौ० । ५. अहोसि--स्या० ] 


5 


३ विरा- 


६. सिद्धव्थस्स०--स्या० । 


२८२ थेरापदानं [ २७, ६, २४. 


२४. “चतुन्नवुतितो कप्पे, यं मच्छमददिं तदा । 
दुग्गति नाभिजानामि, मच्छदानस्सिद फलं ॥ 
२५. ` पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "१०." "कत बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुद आयस्मा मच्छदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७. जवदंसकत्थेरअपदानं 


२६९ “चन्दभागानदीतीरे आसि वनचरो तदा। 

5 सिद्धत्थ अहसं बुद्ध, गच्छन्तं अनिलञ्चसे ॥ 
२७. “अञ्लि पगहेत्वान, उल्लोकेन्तो महामुनिं । 

सक चित्त पसादेत्वा, अवन्दिं नायकं अहु ॥ 


1 २८ “चतुच्चवुतितो कप्पे, यमवन्दिं नरासमभं । 
दुग्गति नाभिजानामि, वन्दनाय इद फट ॥ 
10 २९ “परटिसम्भिदा चतस्सो" ` १० ` "कतं बुद्धस्स सासन” ॥ 


ईत्थ सुद आयस्मा जवहसको थेयो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८. सव्टलपुप्फियत्थेरअपदानः 


३० “चन्दभागानदोतीरे, अहोसिं क्ि्चरो तदा। 
विपस्सि अहृसं बुद्ध, रसिजारसमाकुलं ॥ 


३१. “पसन्नचित्तो सुमनो, परमाय च पीतिया। 
प्रगथ््‌ सल्ल पुष्फं, विपस्सिं ओकिरि अहं ॥ 


जः जकः 


१. ओलोकेन्तो--स्या० । २-२. अभिवन्दि लोकनायक --स्या० । ३, सुलल- 
पुप्फि०--सी०, सलछपुप्फि०--स्या० । ४, विपस्सिस्स--स्या० । 


„१.१ 
41 
९५ 


२७. १०. ३६ ] तरणियत्येरअपदानं 
३२. “एकनवुतितो क्प्पे, यं पुप्फमभिपृजयि । 
दुर्गति नाभिजानामि, तुद्धपृजायिद फट ॥ 
३३. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` १० ˆ ` "कत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ युद आयस्मा सल्ध्टपृप्फियो थेरो उमा गाथायो अभासित्था ति । 


०11 


€. उपागतासयत्थेरअपदानं 


२४. “हिमवन्तस्स ॒वेमञ्छे, सयो आसि सुनिम्मितो ! 
तत्थाह रक्सो आसि, हेठसोलो' भयानको ॥ 5 
३५. “अनुकस्पको कारुणिको, विपस्सी लोकनायको | 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम॒ सन्तिकिः ॥ 


३६. “उपागतं महावीरं, देवदेवं नरासभ । 
आसया अभिनिक्खम्म, अर्वान्द सत्थुनो अह्‌ ॥ 

३७. “एकनवुतितो क्प्पे, य वन्दि पृरिसुकत्तम। 19 
दुर्गति नाभिजानामि, वन्दनाय इद फट ॥ 


३८. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` *प०' ` "कत बुद्धस्स सास्षन”॥ 


इत्थं सुद आयस्मा उपागतासयो ` थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१०. तरणियत्थेरअपदानं 


३९. “सुवण्णवण्णो सम्बुद्धो, विपस्सी दक्छिणारहो । 
नदीतीरे ठित सत्था, भिक्लुसङ्खपुरक्तो ॥ 


१. हेदुसीरो--स्या० । २ सन्तिकि--सी०, स्या० 1 ३. उपागतहासनियो--स्या० 1 


२८४ येरापदानं [ २७, १०, ४०. 


४०. (नावा न विज्जते तत्थ, सन्तारणी महृण्णवे | 
नदिया अभिनिक्वम्म, तारेसि खोकनायकं ॥ 


४१. “एकनवुतितो क्प्पे, यं तारेसि नर्तमं । 


द्ग्गति नाभिजानामि, तरणाय' इदं फल ॥ 
४२ "“पटिस्षम्भिदा चतस्सो **प०' ` कत बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थ सुद आथरमा तरणियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सछुदानं 


उक्खिपी तेरचन्दी च, दीपदो च बिमलिदो। 
मच्छो जवो सश्टदो, रक्वसो तरणो दस । 
गाथायो चेत्य सह्भाता, तालीसः चैकमेव चाति ॥ 
पदु सुव्खिपवग्गो सत्तवीसतिमो । 





भम मता नन 


१. तारणीय--स्या०। २-२ तारीसं एकमेव--सी ०, तारीसमेकमेव-~-स्या० । 


२८. सुवण्णविव्वोहुनवग्गो 
१. सुवण्णविन्बोहनियत्थेरअपदानं 


१. `'एकासनं अहमद, पसघ्ो सेहि पाणिभि । 
विव्बोहनश्च' पादासिं, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 

२. “एकनबुतितो कृप्पे, वरिव््ोह्नमदासहं । 
दुगगति नाभिजानासि, विव्वोहुनस्सिद फलं ॥ 

३ “इतो तेसद्धिमि कप्पे, असमो नाम खत्तियो । 5 
सत्तरतनसम्पच्चौ, चक्वत्तीं महव्वलो ॥ 

४. "पटिसम्मिदा चतस्मो, विमोक्छा पि च उद्भ । 
छखमिञ्ञा सच्छ्किता, कत वुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आथस्मा सुवण्णविव्वोहनियो थयो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


२. तिलसुद्धिदायक्थेरञजपदानं 


५. “मम॒ सङ्कप्पमञ्जाय, सत्था लखोकम्गनायको । 
मनोमयेन कायेन, इद्धया उपसङ्कुमि ॥ 
६. “सलत्थारं उप्षङ्कन्त, वन्दित्वा पुरिसयुत्तमं | 
पसच्चचित्तो सुमनो, तिलमसुष्टिमदासहं ॥ 
७, “एकनवुत्ितो कप्पे, यं दानमददि तदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, तिलमुद्भियिदं फलं ॥ 


१. षिम्बोहनञ्च--सी ०, यो° । २. तिलमुद्ियस्थेरापदान--स्या० । 


२८६ भरापदानं | २०. २, ८- 
८. “इतो सोखसकप्पम्हि, तन्तिसो' नाम॒ खत्तियो । 
सत्त रतनसम्पद्नो, चक्षवत्तौ महुञ्बलो ॥ 
९, “पटिसम्मिदा चतस्सो पे० कतं बुद्धस्स सासनः'॥ 


इत्थं सुद यस्मा तिरमुद्टिदायको थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 
~क 9 काः 


३. चड्ोटकियत्थेरअपदानं 


8. 266 १०. “महासमुहं निस्साय, वसतीः पन्बतन्तरे । 
? पच्चगन्त्वान कृत्वान, चङ्कोटकमदासह्‌ं' ॥ 


११. “सिद्धत्थस्स महेसिनो, सब्बसत्तानुकम्पिनोः । 
पप्फचङ्खोटकं दत्वा, कप्पंसम्गम्हि मोदहं ॥ 

१२. “चतुच्नवृतितो क्प्पे, चद्धोटकमदं तदा । 

दुर्गति नाभिजानामि, चद्कोटकस्सिदं फल ॥ 

10 १३. "परटिसम्भिदा चतस्सो" ` *पे०' ` "कत बुद्धस्स सास्तन"। 


इत्थं युद आयस्मा चद्धोटक्रियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


मनि दायः 


2. अस्यञ्चनदायकत्थेरअपदानं 


ॐ, 246 
१४. “कोण्डञ्जस्स भगवतो, वीतरयगस्स॒ तादिनो। 


आकाससमचित्तस्स, निप्पपश्चस्स आयपिनो ॥ 


१. नन्दियो--सी° ; गन्धियो--स्या० । २. वसते--सी० 1 ३, चद्धोटक०--सी० । ' 
४. सयम्भरस्सानुकस्पिनो-स्या० । ५.५. अकक्कसस्सचित्तस्स निपपञ्चस्स--स्या० 1 


२८. ५. २३ ¡ एकजलिकत्थरभपदारं २८५ 
१५. “सब्बमोहातिवत्तस्स, सब्बलोकहितेसिनो । 
अन्भञ्नं मया दिच्, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
१६. “अपरिमेथ्ये इतो कषये, अन्भञ्ननमदं' तदाः । 
दुर्गति नाभिजानामि, अन्भञ्जनस्सिदं फलं ॥ 

१७. “इतो पन्चरसे कष्पे, चिरप्पो नाम खत्तियो । 6 
सत्तरतनसम्पच्चो, चक्षवत्तौ  महव्वलो ॥ 
१८. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "पे०* ˆ कत वुद्धस्स सासन। 


इत्य सुदं आयस्मा अन्भञ्नदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५. एकञ्नलिकत्थेरअपदानंः 


१९. “उदुम्बरे वसन्तस्स, नियते पण्णसन्थरे । 
वृत्थोकासो मया दघ्नो, समणस्स महैसिनो ॥ 

२०. “तिस्सस्स द्विपदिन्दस्स, लोकनाथस्स॒तादिनो । छ 
अच्छि परगहुत्वान, स्थर पुप्फसन्थर ॥ 

२१. श्द्रेनुत्ते इतो कष्पे, य करि पुप्फसन्थर | 
दुर्गति नाभिजानामि, सन्थरस्स इद फं ॥ 

२२. इतो चुहसकप्पम्हि, अटौसि मनुजाधिपो । 
एकभञ्चल्िको नाम, चक्षवत्तीो महुब्बखो ॥ 15 

२२३. पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प°" ` "कतं बुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुदं आयस्मा एकञ्चलिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


1 
१. सत्थुनो--मी० । २-२ अन्भज्नमदासह--स्या० । ३, विरप्पी--स्या* । 
४. एकञ्न्ियत्थेरापदान--सी०, स्या० | 


रलः धरापदानं [ २५. ६. २४. 


४ स १ 
दै. पोत्यकदायकत्येरभपदानं 


2 २४. त्थार धम्ममारब्भ, सङ्खृश्चापि महेसिनंः । 
पोत्थदान मया दिन्नं, दक्खिणेध्ये अनुत्तरे ॥ 

२५. एकनवुतितो क्प्पे, य कम्ममकरि तदा। 

दूति नाभिजानामि, पोत्थदानस्सिदं फलं ॥ 

5 २६. "पटिसम्मिदा चतस्सो ` पे०` ` "कतं बद्धस्स सासनं" 


इत्थ सुद भयस्मा पोत्थकदायको थेये इमा गाथायो अभासित्था ति। 





७. चित्तकपूजकत्थेरअपदानं 


२७. "चन्दभागनदीतीरे अनुसोत वजामह्‌ं । 
सत्त॒मादुवपृप्फानि, चितमारोपयि*ः अहं ॥ 


8 268 २८. "चतुघ्नवुतितो कप्पे, चतक यमपूजयिं । 
दुर्गति नाभिजानामि, चितपूजायिद फर ॥ 
10 २९ "सत्तसद्विम्हितो क्प्पे, पटिजगसनामकाः । 


सत्तरतनसम्पन्ना, सत्ता चक्कवत्तिनो ` ॥ 
३०. '"पटिसम्मिदा चतस्सो" प°" "कत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा चितकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१ पोत्थदायक०--स्या० ¦ २. मदरसिनो--सी०, स्या० ! ३. चितकमासरोपवि--सी०; 
चितकारोपर्यि--स्या० । ४. पटिजग्गसनामको--स्या० ! ५-५. सत्तरतनसम्पन्नो, चक्कवत्ती 
महन्बलो--स्या० | 


२८. ६. ३७ | एकपुण्डरीकत्थरअपदानं २८६ 


८. आलुवदायकत्थेरअपदानं 


२१. “पन्बते हिमवन्तम्हि, महासिन्धु सुदस्सना ` । 
तत्थहूसं वीतराग, सुप्पभासं सुदस्सन ॥ 

३२. “परमोपसमे युत्त, दिस्वा विस्हितिमानसो । 
आद्ुवं तस्स ॒पादासि, पसो सेहि पाणिमि ॥ 

३३. “एकत्तिसे इतो क्प्पे, य -फरमददि तदाः । 5 
दुर्गतिं नाभिजानामि, आद्वस्स इद फ ॥ 

२४. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "प°" " "कत्‌ वुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुदं आयस्मा आद्धुवदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


नि 


९. एकयपुरडरीकत्थेरभपदानंः 


३५. “रोमसो नाम नामेन, सयम्भू सुब्बतो* तदा । 
पुण्डरीकं मया दघ्न, विप्पसत्ेन चेतसा ॥ 
३६. “चतुचतुतितो क्प्पे, पुण्डरीकमदं तदा । 10 


दुर्गति नाभिजानामि, पुण्डरीकस्सिदं फट ॥ 
३७. (पटिसघम्भिदा चतस्सो " प°" " "कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकपृण्डरीको थेरो उमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. सुदस्नो--स्या० । २. सप्पभासं-सी०; सम्पभारसं--स्या०) 
३-३. यमादुवमदं तदा--सी० ; यं भाद्ुवमदासह्‌--स्या० । ४. पुण्डरीक०--स्या०। 
५, सप्पभो--स्या० । ६. पुण्डरीकमददि--स्या० । 


२५५ 


२६० थेरापदानं [ २८, १०, ३४ 


१०. तरणीयत्थेरञपदानं 


३८. “महापथम्हि विसमे, सेतु कारापितो मया । 
तरणत्थाय लोकस्स, पसन्नो सेहि पाणिभमि ॥ 

३९. “एकनवृतितो क्ष्पे, योः सेतु कासि मथा। 

दुरति नाभिजानामि, सेतुदानस्सिदं फटं ॥ 

5 ४०. (पश्चपञ्ञासितो कप्पे, एको आसि समोगधोः । 
सत्तरतनसस्पन्नो, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 

४१. पटिसम्भिदा चतस्सो "प०` "कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


दत्थ सुदं आयस्मा तरणीयो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


सुवण्ण ॒तिलमु्िं च, चङ्कोटन्भञ्चनञ्जली । 
पोत्थको चितमाद्वा, एकपुण्डरी सेतुना । 
देचत्तारीस गाथायो, गणिततायो विभाविभी ति॥ 
युवण्णविव्बोहनवम्मो अह्वीसतिमो । 
एकादसमं भाणवारं । 


10 


१, कारापिर्त--स्या० । २. सी ०, पोत्थके नत्थि, यं--स्या० । ३. काररित--श्या५। 
४, ०गतो--स्या०। ५. चितमादवो- सी ०, स्या० | 


२९. परणदायकवम्गो 
१. पप्णदायकत्थरपदानं 


१. “पण्णसाठे निसिच्चोम्हि, पण्णभोजनभोजनो | 
उपविटुख मं सन्त, उपागच्छि महाईइसि ॥ 

२. “सिद्धत्थो लोकपञ्जोतो, सव्वटीकतिकिच्छको । 
तस्स पणष्ण सया दिद, निमिच्चं पण्णसन्थरे ॥ 

३. “चतुन्नवबुतितो क्प्पे, य पण्णमददि तदा| 5 
दुर्गति नाभिजानामि, पण्णदानस्सिद फट ॥ 

४. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्विमे। 
छरभिजञ्जा सच्छ्किता, कतं बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पण्णदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२. फलदायकल्थेरअषपदानं 


५. “सिनेरसमसन्तो सो, धरणीसमः सादिसो । 

तदुहित्वा समाधिम्हा, भिक्वाय ममुपद्धितो ॥ 10 
६. “हरीतक आमलक, अम्बजम्बुविभीतकः । 

कोर भल्लातकं विल्लं, फास्सकफलानि च ॥ 
७. “सिद्धत्थस्स महेसिस्स, सब्बलोकानुकम्पिनो । 

तश्च सब्बं मया दिच्रं, विप्पसन्नेतन चेतसा ॥ 





१. महागूनि--सी० । २. निसिच्रस्स-स्या०। ३ धरणीधर-सी०, स्या० । 
४. हरीतकि--स्या० । ५. अम्बं जम्बुं विभेदकं--स्या०! ६. वेल्लं--स्या०। 


>€२ 


३, 2१1 1 


ॐ 20 


10 


येरापदानं [ २९. २, ८ 
८. "चतु्नवुतितो क्ष्ये, य॑ फक अददि तदा । 
दृतिं नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं ॥ 


९. “स॒त्तपञ्जासितो कष्पे, एकज्छ्रो नाम खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पच्चो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 


१० “पटिसम्भिदा चतस्सो" * "१० ' ` "कत बुद्धस्स सासनं" 


इत्थ सुदं आयस्मा फठ्दायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२. पच्चुगगमनियत्थेरअपदानं 


११ “सीह यथा वनचरं, निसभाजानियं यथा। 
ककुधं विकसन्त॒ व, आगच्छन्तं नरासभं ॥ 
१२. “सिद्धत्य खोकपज्जोत, सब्बलोकतिकिच्छकं । 
अकासि पच्चुग्गमन, विप्पस्नन चेतसा ॥ 
१३ “चतुन्नवुतितो क्प्पे, पच्चुगगच्छि रासभं । 
दूति नाभिजानामि, पच्ुग्गमने इदं फलं ॥ 
१४. "“सत्ततिंसे' इतो कप्पे, एको असिं जनाधिपो । 
सपरिवारो तिः नामेन, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 


१५ ^“पटिसम्मभिदा चतस्सो" १०" कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा पचग्गमनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 











१. सत्तवीसे--सी०, स्या० । २. पारो ति-स्या० । 


२६. ५. २३ | मववपुप्फियस्थरअपदानं २६३ 


४. एकुप्षियत्थेर भपदानं 


१६. "दक्छिणम्हि दवारम्हि, पिमाचो आसह तदा । 
अहस विरजं वृद्ध, पीतरसि वः भाणुमं॥ 

१७. “विपस्सिस्स  नरगय्त्‌, मनव्वलोकटितेसिनो । 
एकपुप्फ्‌ मया दन्न, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 

१८. एकनवृतितो क्ष्ये, य पुप्फमददि तदा। ¢ 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूनःयिदं फलं ॥ 

१९. "पटिसम्मिदा चतस्सो ` पे० ` ` "कृत बुद्धस्स सासन" 


इत्थं सुद आयस्मा एकपृुप्फरयो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





५, प्रघवपुष्फियत्थेरभपदानं 


२०. शनम्मदानदिया तीरे सयम्भ्‌ अपराजितो । 
समाधि सो समापन्नो, विप्पसन्नो अनाविल ॥ 


२१. "विस्वा पसच्सूमनो, सम्बद्ध अपराजित । ॥ 


ताह मघवपूप्फेन, सयम्भु पूजयि तदा ॥ 
२२. “एकनवृतितो क्प्पे, यं पुप्फमयिपूजर्यि। 


दुगति नाभिजानामि, वबुद्धपूजायिद फटं॥ 
२३. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ` १०" " "कत बुद्धस्स सासन" 


इत्य सुद आयस्मा मघवपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


|: रीं 


१. पीतरसीव-स्या० । 


२६४ थेसपदानं [ २६. ६, २४ 
द. उपडाकदायकत्थेरअपदानं 


२४. "रथिय पटिपज्न्त, आहृतीनं पटिग्गहं । 
दविपदिन्द* महानाग, लोकजेदु नरासभं ॥ 

२५. 'पक्षोसापिय तस्साह, सब्बोकहितेसिनो । 
उपटाको सया दिघ्लो, सिद्धत्थस्स महेसिनो ॥ 

5 २६. ^परटिग्गहेत्वाः सम्बुद्धो, तिय्यादेसि" महामुनि । 
उदाय आसना तम्हा, पक्कामि पाचिनामुखो ॥ 

8. 8 २७. “चतु्नवुतितो कप्य, उपदाकमद तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, उपटुनस्सिद' फलं ॥ 

२८. “सत्तपञ्जासितो कप्पे, बलसेनसनामको । 

10 सत्तरतनसम्पसो, चक्षवत्ती मह्ञ्बो ॥। 
२९. “पटिसम्भिदा चतस्सो प०.".कत बुद्धस्स सासनं'"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उपद्राकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७. अपदानियत्थेरअपदानं 


३०. “अपदान सुगतान, कर्तायं महेसिनं  । 

पादे च सिरसा वन्दि, पसच्रो सेहि पाणिसि ॥ 

३१. "द्वेनवूते इतो कप्पे, अपदानं पकित्तयि । 

6 दुर्गति नाभिजानामि, क्ित्तनाय इदं फटं ॥ 
३२. "पटिसम्भिदा चतस्सो" ` -पे° “कतं बृद्धस्स सासन''॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा जपदानियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~ -#- ®------------- 





१. उपटायिकल्थेरापदानं--स्या० ! २. दिपदिन्दं--सी०, स्या० । ३. प्टिग्ग- 
हेखवान--स्या० । ४. नि्यतेसि--सी०, स्या० । ५. महेसिनो--सी० । 


२६. ६. ४० | युदुपट्रायिकत्येरभपदानं २६५ 


८. सत्ताहपनव्वजिनत्थेरअपदानं 


३३. “विपस्सिस्स भगवतो, सद्धौ सकषतमानितो । 
व्यसनं मे अनुप्पत्त, जातिमेदो पूरे अहु ॥ 


३४. “पल्वज्जं उपगन्त्वान, व्यसनुपसमायह्‌ं । 
सत्ताहाभिरतो तत्थ, सत्थुसासनकम्यता ॥ 
३५. एकनतुतितो क्रप्पे, यमह परव्वजि तदा । 5 


दुर्गति नाभिजानामि, पव्वञ्जाय इद फल ॥ 


३६. “सत्तसद्विम्हिति क्प्पे, सत्त आमु महीपती । 
सूनिक्वमा ति जायन्ति, चश्चवत्ती महव्बला ॥ 


२३७. “पटिसम्भिदा चतस्मोः पे° कत वृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सत्ताहपव्वजितो थेरो इम गाथायो अभासित्था ति। 


&. बुङपट्ायिकत्थेरजपदान 


२३८. “वेटम्भिनी तिः मे नाम, पितुसन्त ममं तदा) ॥ 
मम॒ हत्थं गहत्वान, उपानयि महामुनि ॥ 

३९. “मेमं उदहिसिस्सन्ति, बुद्धा लखोकम्गनायका । 
तेहं उपदि सक्ष, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 

४०. “एकत्तिसे इतो क्षपे, बद्धे उपदहूः तदा । 
दुगगति नाभिजानामि, उपद्वानस्सिदं फलं ॥ त 








१. व्यसन--सी० । २-२. सुनेक्वम्माति भ्ायन्ति-स्या० । ३, वेटम्बरीति-- 
सी° ; वेषम्भिनीति-स्या० । ४. उदिसियन्ति--स्या० । ५, उपट्ि--स्या० । 
६, परिविरि-सो०, स्यां° | 


२६६ ेरापदानं [ २९. ९. ४१. 


४१. ^तेवीसम्हि इतो कप्पे, चतुरो आसू खत्तिया । 
समणुपद्रका नाम, चक्षवत्तो मह्ब्बला ॥ 
४२. “पटिसम्भिदा चतस्सो १०. कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा बुदधुपदुायिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


+~ नि -क-----------~> 





१०. पुच्व्गमियत्येरअपदानं 


ए 9५8 ४३. “नरुल्लासीतिसहस्सानि, पञ्बजिम्ह॒ अकरश्चनां 
र तेसं पुब्बद्धमो आसि, उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 
ध ४४, सरागा सभवाः चेते, विप्पसन्रमनाविलाः | 


उपदटुहिसु सक्च, पसन्ना सेह पाणिभि ॥ 

४५. ˆखीणासवा वन्तदोसा, कतकिचा अतासवा । 

फरियु मेत्तचित्तेन, सयम्भू अपराजिता ॥ 

10 ४६. "तेसं उपद्ुहित्वान, सम्बुद्धान पतिस्सतो । 
मरणञ्च अनुप्पत्तो-, देवत्तश्च॒ अगम्हसे ॥ 

४७. १ “चतुन्नवुतितो क्प्पे, य सीरमनुपारयि । 

दुर्गति नाभिजानामि, सञ्जमस्स इद फल ॥ 

४८. “पटिसम्भिदा चतस्सो"पे० "कतं बुद्धस्प सासन" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा पुब्बद्धमियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


५ पण्णं फलं पचयुग्गमं , एकपुप्फि च मघवा । 
उपदाकापदानश्च, पव्बज्जा बुदधपद्राको । 
पूव्बद्धमो च गाथाथो, अद्रुतालीसं कित्तिता ॥ 

पण्णदायकवग्गो एकरूनतिसतिमो । 
१. पुल्बद्ध मनियव्थेर०--स्था० । २. समोहा--स्या० २. विप्पसन्नमनाविलं-- 


सी०, स्या० 1 ४. अनुप्पत्ता--स्या० । ५, उग्गमियो-सी० , स्या° । ६. माधवो--स्या० । 
५-७, पञ्वजा च उपटुत--स्या० । 


अणक 


८ 


द्रत्थं सुद आयस्मा वितकपूजको थेरो इमा माथायो अभासित्था ति ! 


१. निन्वत्तो-स्या० । २, मम--सी०) ३. ° मभिधाररयि--सी०, स्या० 1 


३०. चितकपूजकवग्गो 


१. चितकप्ूजकत्थेरभवदानं 


. “अजितो नाम नामेन, अहोसि ब्राह्यणो तदा। 


आहुतिं यिट्टकामोहु, नानापुष्फं समानयि ॥ 
“जलन्तं चितक दिस्वा, सिखिनौ लखोकवन्धुनो । 
तश्च॒पृप्फं समानेत्वा, चितके ओकिरि अह्‌ ॥ 


. “एकत्तिसे इतो कप्पे, य पुष्फमभिपूजयि । 


दृग्गति नामिजानामि, वुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
सत्तवीसे इतो कप्पे, सत्तासु मनुजाधिपा । 
सुपञ्जलितनामा ते, चक्षवत्ती महव्वला ॥ 
पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अद्िमे। 
छर्यभिञ्जा सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


२, पुप्फधारकत्थेरजपदानं 


. “वाकचीरधरो आसि, अजिनुत्तरवासनो । 


अभिज्ञा पञ्च॒ निब्बत्ता, चन्दस्स परिमज्जको ॥ 


, "विपस्सि छोकपज्जोत, दिस्वा अभिगतं मम । 
पारिच्छतकपुप्फानि, धारेसि सत्थुनो अहं ॥ 
. ^एकनवृत्तितो क्ष्पे, यं पूप्फमभिपूजयिः । 
दूमति नाभिजानामि, धारणाय इदं फरं॥ 


८ 


10 


18 


२२६६ 


2 211 


& 245 


, 


दत्थ सुद आयस्मा पुप्फधारको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


९ 


१३. 
१४. 
9 


५.६, 


इत्य सदं आयस्मा छतदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१ 9, 


थेरापदानं [ ४ 9 २. ६. 


“सत्तासीतिम्हितो कष्पे, एको आसिं महीपति । 
समन्तधारणो' नाम, चक्षवत्तौो महुब्बलो ॥ 
(पटिसम्मिदा चतस्सो ".पे०` “कृतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


३. छत्तदायकत्थेरअपदानं 


“पुत्तो मम पब्बजितो, कासाथवसनो तदा । 
सो च बुदत्तं सम्पत्तो, निब्बुतो टोकपूजितो ॥ 


, “विचिनन्तो सकं पृत्तं, अगमः पच्छतो अहं । 


निब्बुतस्स महन्तस्स, चितकं अगमासहं ॥ 
“पगगथ्ट भञ्जटिं तत्थ, वन्दित्वा चितक अहु | 
सेतच्छत्तश्च पगगण्ह्‌, आयेपेसिं अह तदा ॥ 
“चतुच्नतुतितो क्ष्ये, यं छत्तमभिरोपयिं । 
दुगगति नाभिजानामि, छतदानस्सिद फलं ॥ 
“पश्चवीसे इतो कप्पे, सत्त॒ आसु जनाधिपा । 
महारहसनामा ते, चक्षवत्ती महव्बला ॥ 


'पटिसम्मभिदा चतस्सो" " "१०" " "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 





१. समन्तधरणो-स्या० । २. बरदढत्त-स्या० । ३, आरामं--स्या० । 


४, ममं--स्या० , 


२३०. ५. २४ ] 


१७. 


0 


गोसीसनिक्पेपकल्येरअपदानं 


2. सदसञ्जकत्थेरअपदानं 


'अनुग्गतम्दि आदिचे, पनादो' विपुखो अहु । 
तुद्धसेटुस्स लोकम्हि, पातुभावो महेसिनो ॥ 
“धोसमस्सोसह्‌ं ` तत्थ, न च पस्सामि त जिनं। 
मरणः च अनुप्पत्तोः, तुद्धसञ्जमनुस्सरि ॥ 
“चतुश्चवुतितो क्प्पे, य सञ्जमलमि तदा 
दूमाति नाभिजानामि, वुद्धपूजायिद फलं ॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो ` "पे° ` ` "कतं वृद्धस्स सासनं" 


>&€ 


इत्य सुद आयस्मा सहसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 1 


१ 


२३. 


र. 


५. गोसीसनिच्छ्वेपकत्थेरजपदानं 


“आरामद्राय निक्वम्म, गोसीसर सन्यत मथा) 
अनुभोमि सक कम्म, पुव्बकम्मस्सिदं फल ॥ 
“आजानियाः वातजवा, सिन्ध्वा सीघवाहना । 
अनुभोमि सन्बमेतं, गोसीसस्स इदं फट ॥ 
“अहोकारं परमकारं सुत्तं सूक्तं मया । 
सङ्के कतस्स कारस्स, न अञ्वं करुमग्ति ॥ 
“चतु्चबुतितो क्ष्ये, यं सीसं सन्थरि अह्‌ । 


दुर्गति नाभिजानामि, सन्थरस्स इद फलं ॥ 





मः = भम 


10 


१. पक्षादो-स्या० । २. सह०--सी०, स्या० । ३-३ मरणे च अनुप्पत्ते--सी ° । 
४, आजानीया-सी ° । 


३०० थेरापदानं [ ३०. ५. २५. 


२५. “पञ्चसत्ततिकप्पम्ि, सुप्पतिद्ितनामको' । 
एको आसि महातेजो, चक्षवत्ती महब्बलो ॥ 
२६. (पटिसम्भिदा चतस्सो" " "१०" " "कृत बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा गोसीसनिक्खेपको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





६. .पादपूजकत्थेरजपदानंः 


ए ९ २७ “पब्बते ह्मवन्तम्हि, अहीसि किघ्चरो तदा । 
5 अहस विरज बुद्धं पीतरंसि वः भाणुम ॥ 

२८. “उपेत तमह बुद्धं, विपस्सिं लोकनायक । 

चन्दन तगसश्वापि, पदे ओसिश्ह तदा ॥ 

२९ “एकनवुतितो कष्पे, य पादं अभिपूजयिं । 

द्गति नाभिजानामि, पादपूजायिद फट ॥ 

10 ३०. “पटिसम्भिदा चतस्सो "प०' कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


दत्थ सुद आयस्मा पादपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७ देखकित्तकत्थेरअपदानंः 


३१. “उपसालकनामोह, अहोसि ब्राह्यणो तदा । 

काननं वनमोगान्, लोकजेदरु नरासभं ॥ 
३२ दिस्वान बन्दिं पादेसु, लखोकाहुतिपरिग्गहं । 
पसन्नचत्त मं अत्वा, बुद्धो अन्तरधायथ ॥ 


तोत शि माता गिन णन 


१. सुपतिद्ित०-स्या० । २ पदपूजक०--स्या० 1 ३. पीतरंसीव--स्या०। 
४-४. उपेतोपि तदा--स्या० । ५. तगरं वापि--स्था० । ६. देसकित्तिकत्थेरापदानं--स्या० । 
७ उपसान्टकनामोह्‌--सी °, उपसाल्हकनोमोह्‌ --स्या० 1 =. वनमोगय्ह्‌ कोकनाथ-- 
स्या । €. बल्दि-स्या०) 





३०, ८, ३९ | सरणगमनियस्थरसपदानं ३०१ 
३३. “कानना अभिनिक्वम्म, वृद्धसेद्रमनुस्सरिं । 
तं देस कित्तयित्वान, कप्प॒समग्गम्हि मोदहं ॥ 
३४. ध््वेनवृते इतो कप्य, य॒ देसमभिक्ित्तयि। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, क्ित्तनाय इदं फट ॥ 


२३५. “पटिसम्मिदा चतस्सो" " "पे० ˆ * "कृत बुदधस्स सासनं'॥ 5 


इत्थं सुद आयस्मा देसकित्तको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति। 





८. सरणगमनियत्थेरअपदानं 


३६. “पञ्बते हिमवन्तम्हि, अहोसि दुह्को तदाः ! 
विपस्सि अहस बुद्ध, सख्ोकजेदु नरासभं ॥ 


३७. “उपासित्वान सम्बद्ध, वेथ्यावचमकासह्‌ । 
सरण च उपागच्छि, द्िपदिन्दस्स तादिनो ॥ 


३८. “एकनवृतितो कप्पे, सरणः उपगच्छहु" । 10 
दुगगतिं नाभिजानामि, सरणागमनप्फलं ॥ 

३९. "पटिसम्भिदा चतस्सो `"पे °` कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 

इत्थ सुद आयस्मा सस्णगमनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


8.1. किः 1 [क | 1 


१. अह -- सी° ।! २-२ यं सरण अगज्छह--स्या० । ३. सरणाय इदं फलं--स्या° । 


३०२ थेरापदानं [ ३०, ६, ४० 
€. अभ्बपिण्ड्यित्थेरअपदानं 


४०, “^रोमसो नाम नामेन, दानवो इति विस्युतो । 
अम्बपिषण्डी' मया दिन्ना, विपस्सिस्स महेसिनो ॥ 

४१. “एकनवृतितो कृप्पे, यमम्बमददिं तदा । 
दुगतिं नाभिजानामि, अम्बदानस्सिदं फर ॥ 

5 ४२. “पटिसम्मिदा चतस्सो प°. "कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


दत्थ सुद आयस्म। अम्बपिण्डियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१०. अनुसंसावकत्थेरअपदानं 


४३. “पिण्डाय चरमानाहं, विपस्सिमहसं जिन । 

उष्ुद्धभिक्ं पादासिं, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 

8 981 ४४. “पसन्नचित्तो सुमनो, अभिवादेसहं तदा । 
अनुसंसावयि सुद्ध उत्तमत्थस्स पत्तिया ॥ 

10 ४५. “एकनवृतितो कष्पे, अनुसंसावयिं अह्‌ । 


दुरगर्तिं नाभिजानामि, अनुसंसावना फलं ॥ 
४६. “पटिस्म्भिदा चतस्सो ` पे०' "कतं बुद्धस्स सासनं'' ॥ 


हत्थं खुद आयस्मा अनुसंसावको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


चितकं पारिच्छ्तो च, सह्गोसीससन्थर । 
पादो पदेसं सरण, अम्बो संसावको पि च। 


15 अटुतारीस* गाथायो, गणितायो विभाविहि ॥ 
_ चितकपूजकवग्गो तिसतिमो । 
१-१. भम्बपिष्डो मया दित्नो--स्या० । २-२ उल्लुद्धभिक्खं पादासि दिप 
दिन्दस्स--सी० , उद्ुद्ुभिक्वं अदासि दिपदिन्दस्स--स्या० । ३. पारिचत्तं च-स्या०) 


४. कद~--सिर, स्था० ! ५. सत्ततारीत--स्या० । 


३०. १०, ४६ | 


1 


उदानगाथा 


अथ वग्गदान 


कृणिकायो हत्थिददो, आलम्बणुदकासनं । 
तुवर थोमको चेव, उक्खेपं सीसुपधानं ॥ 
पण्णदो चितपूजी च, गाथायो चेव सन्बसो। 
चत्तारि च सतानीह्‌, एकपञ्नासमेव च ॥ 
पञ्चवीससता सब्बा, द्रासत्तति तदृत्तरि। 
तिसत अपदानान' गणिता अत्थदस्सिमि ॥ 


कणिकारवग्गदसकं | 
ततियसतकं समक्तं | 


मनन 


१-१. तिससतानं पदानं--स्या° । 


३१. पदुमकेसरवभ्गो 


१. पदुमकेसरियत्थेरअपदानं 


8 ५82 १. “इसिसङ्खं अहं पुञ्बे, आसिं मातद्धवार्णो । 
महेसीन परसादेन, पद्मकेसरमोकिरि ` ॥ 


२. “पचचेकजिनसेदसु, धुतरगेसु तादिसु । 

तेयु चित्तं" पसादेत्वा, कपप सम्गम्हि मोदहं ॥ 

$ ` ३. “एकनवृततितो कष्पे, केसर ओकिरिं तदा। 
द्ग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

४. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्खा पि च अद्विमे। 
छठभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


हत्थं सुद आयस्मा पदुमकेसरियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
(0 गीर 


२. सखञ्वगन्धियत्थेरअ पदानं 


५. “गन्धमारं मया दिघ्न, विपस्सिस्स महेसिनो । 

0 अदासि उलजुभूतस्स, कोसेथ्यवत्थमुत्तम ॥ 

६. “एकनवृतितो कप्पे, यं वत्थमददि* पुरे । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, गन्धदानस्सिद फल ॥ 

प्र. ४49 ७. “इतो पन्नससे कप्पे, सुचेव्योः नाम॒ खत्तियो । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महन्बलो ॥ 

15 ८. "पटिसम्भिदा चतस्सो १०" ˆ "कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा सब्बगन्धियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 
1 का अ 


१. पदुमकेससिय वगगो--स्या० । २. पदुमकेसरमोकिरि-- स्या० ! ३-३, गन्धमददि तदा-- 
स्या० 1 ४. सुचेलो--सी०; सु्रैलो--स्या० । 


३१. ४, १७ ] धम्मसन्जकत्थेरभपदानं ३०५ 
३. परमन्नरदायकत्थेरअपदानं 
९. कृणिकार वः जोतन्तं, उदयन्तं व॒ भाणुमं। 
विपस्सिं अहूसं बुद्ध, छोकजेदुं नरासभं ॥ 
१०. “अञ्जलि पगहेत्वान,  अभिनेसिं सकं धरं । 


अभिनेत्वान सम्बद्ध, प्रमन्नमदासहं ॥ 
११. “एकनवृतितो कप्पे, पस्मन्नमदिं तदा । न 


दुर्गतिं नाभिजानामि, परमक्स्सिदं फलं ॥ 
१२. “पटिसम्भिदा चतस्सो प°." कतं बुद्धस्स सासनं“॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा परमच्चदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


५. धम्मसजञ्जकत्थेरअभपदानं 


१३. “विपस्सिनो भगवतो, महाबोधिमहो अहु । 
रक्खटस्तेव' सम्बुद्धो, लोकजेदो* नरासभो ॥ 

१४. “भगवा तम्हि समये, भिक्लुसङ्खपुरक्खतो । त 
चतुसच्ं पकासेति, वाचासमिमुदीस्यं ॥ 

१५. “सद्त्तेन च देसेन्तो, वित्थारेन च देसय^ | 
विवदुच्छदो सम्बुद्धो, निब्बापेनि महाजनं ॥ 

१६. “तस्साह्‌ धम्म सत्वान, लोकजेद्रुस्स तादिनो । 
वन्दित्वा सत्थुनो पदे, पक्षामिः उत्तरामुखो ॥ ॥ 

१७. “एकनतुतितो कप्पे, यं धम्ममसुणिं तदा । 
दुगतिं नाभिजानामि, धम्मसवस्सिदं फलं ॥ 


१. कणिकारव-सो० । २, अतिनेसि-सी० । ३-३. सक्खटधेयेव सम्बदधे-सी० । 
४-४. लोकज्टरं नरासभे--सी० । ५. देसवि--स्या०। ६. पक्ामि--स्या° । 
७, धम्मसवनस्सिद-- सी ० ; धम्मस्सवनस्सिद--स्या० । 
३९ 


३०६ थेशपदानं [ ३१. ४. १८ 


8, 284 १८. (^तेत्तिंसम्हि इतो कप्पे, एको आसिं सहीपति । 
सतवा नाम नामेन, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 
१९. '"पटिक्घम्मिदा चतस्सो ` 'प० `" कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा धम्मसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


५. फलदायकत्थेरअपदानं 


८, 950 २०. “भागीरथीनदीतीरे, अहोसि अस्समो तदा। 
6 तमह अस्तमं गच्छि, फलहृत्थो अपेक्छवा" ॥ 

२१. "विपस्सि तत्थ अहूविखं, पीतरसिं व॒ भाणुमं । 

यं मे अत्थि फलं सब्ब, अदासिं सत्थुनो अहं ॥ 

२२. “एकनवुतितो क्प्पे, यं फलं अर्दाद तदा । 

दुगगतिं नाभिजानामि, फर्दानस्सिद फल ॥ 

10 २३. “पटिसम्मिदा चतस्सो पे०.' कतं बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा फलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९. सम्पसादकत्थेरअपदानंः 


२४. श्नमो ते बुद्ध वीरत्थु, विप्पमुत्तोसि सब्बधि । 
व्यसनम्हि` अनुप्प्तो, तस्स मे सरणं भवः ॥ 

२५. “सिद्धत्थो तस्स व्याकासि, रोके अप्पटिपुग्गलो । 
महोदधिपस्तमो सद्धो, अप्पमेथ्यो अतुत्तरो ॥ 

१. भागीरसोनदीतीरे--स्या०, रो° । २-२ अस्समा्गर्दि--स्या० 1 ३. अपेखवा-- 


सी° ; असेक्लवा--स्या० । ४, सम्पसादिक०--स्या० । ५. व्यसन हि-सी०। 
६, व्याकासि-सौी० । 


३१. ७. ३५ ]] 


९६. 


२७. 


9 


8 


आरासदायक्त्थरअपदानं 


तत्थ त्वं विरजे खेत्ते, अनन्तफलदायके । 
सद्धं चित्त पसादेत्वा, सुवीजं वापः रोपयः ॥ 
“इद॒ वत्वान सव्वञ्ञ्‌, लोकञद्रौ नरासभो । 
ममेव अनुसासित्वा, वेहासं नभमुग्गमि ॥ 
“अचिर गतमत्तम्हि, सव्वञ्नुम्दि नरासमभे। 
मरण समनुप्पत्तो, तुसित उपपज्जहुं 


. (तदाहं विरजे चेत्ते, अनन्तफटदायके । 


सद्धं चित्तं पसादेत्वा, क्प्प सग्मम्हि मोदह्‌ ॥ 


. शचतुच्बुतितो कप्पे, पस्ादमरुभि तदा । 


| 


दुमगति नाभिजानामि, पसादस्स इद फट ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो." १०. "कत वृद्धस्स सासनं" ॥ 


३०७ 


10 


इत्थं सुदं आयस्मा सम्पसादको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


२९. 


२२. 


२.४. 


२५. 


७. आरामदायकत्थेरअपदानं 


“सिद्धत्थस्स भगवतो, आरामो रोपितो मयाः | 
सन्दच्छयेसुः स्क्खेयु, उपासन्तेसु पक्खिसु ॥ 
असं विरजं बुद्ध, आहुतीनं परिग्गह । 
आसम अभिनामेसि, ग्रोकजदं नरासभं ॥ 
ह्रौ हद्ुन चित्तेन, फठं पूप्फमदासहः । 
ततो जातप्पसादो व, त वनः परिणामि ॥ 
“लुद्धस्स यमिद दासि, विप्पसन्लेन चेतसा । 
भवे निन्बत्तमानम्हि, निन्बत्तति फं मम ॥ 





15 


१. पसादेहि--सी० स्या० २. चापि--सी०; युवीजवापि--स्या० । 
३-३. वेहासतर मुग्गमि--स्या० । ४, मम--स्या० ) ५. सीतच्छापेसू--स्या ० । 
६. पुप्फं च दासह्‌--सी०, स्या० । ७. °दोच--सी०, स्या० । ८. तं दान--स्या० । 


३०८ 


3 285 5 


‰ 952 


15 


॥ 


येरापदा्चं [ ३१. ७, ३६ 


३६. “चतुघ्नवृततितो कप्पे, यं आराममदं तदा) 
द्गति नाभिजानामि, आरामस्स इदं फटं ॥ 
२३७. “सत्ततसे इतो कप्पे, सत्तायं मुदुसीतखा । 
स॒त्तरतनसम्पन्ला, चक्षवत्ती मह्म्बत्मा ॥ 
३८. “पटिसम्भिदा चतस्सो "प°. "कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा आरामदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


॥# 





८. अनुलेपदायकत्थेरअपदानं 


३९. "अत्थदस्सिस्स मुनिनो, अहस सावकं अहं । 
तवकम्म करोन्तस्स, सीमाय उपगच्छहुं ॥ 
४०, न्निद्धिते नवक्म्मे च, अनुलेपमदासहुं। 
पसन्नचित्तो सुमनो, पुञ्जक्वेत्तं अनुत्तरे ॥ 
४१. “अटारसे कप्पसते, यं कम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, अनुलेपस्सिदं फलं ॥ 
४२. “पटिसग्भिदा चतस्सो..प०`“ कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं युद आयस्मा अनुलेपदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


= कॐ$ 
९, वुडसज्जकत्येरभपदानं 


४३. “उदेन्त॒सतरंसि व, पीतरसि व॒ भाणुमं। 
वनन्तरगतं सन्तं, लोकजेदं नरासभं ॥ 
४४. “अहस सुपिनन्तेन, सिद्धत्थं खोकनायक । 
तत्थ चित्तं पसादेत्वा, सूर्गत उपपञ्जहं ॥ 


१. यमारामं दद--सी० 1 २. बुद्धसल्जिकल्थेर०-स्या० । 


३१. १०, ५१ | पठ्भारदायक्त्येरअपदानं ३०६ 


४५. "चतुन्नवृतितो कप्पे, यं सञ्जमरभिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुदधसञ्जायिद फलं ॥ 
४६. पटिसम्भिदा चतस्सो"  "पे० ` ` "कत बुदधस्स सासन ॥ 


इत्थं युदं आयस्मा बुद्धसञ्जको थेरो इमा गाथायो मभासित्था ति । 


ग्यक 0 9 
१०. चञमारदायकत्थेरअपृदानं 


४७. "पियदस्सिनो भगवतो, पव्भारो सोधितो मया | 
घटक्श्च उपदासि, परिभोगाय तादिनो ॥ 5 

४८. तं मे बुद्धो वियाकासि, पियदस्सी महामुनि । 
सहस्सकण्डो सतमभेण्डु, धजादु हरितामयो ॥ 

४९. “निब्बत्तिस्सति सो युपो, रतनश्च अनप्पकं । 
पव्भारदान दत्वान, क्प्पं सग्गम्हि मोदहुं ॥ 

५०. “इतो बात्तिसकप्पर्हि, सुसुद्धोः नाम खत्तियो । 10 
सत्तरतनसम्पसो, च्वत्ती महब्बरो ॥ 

५१. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ˆ "प°" "कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पन्भारदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुद्‌ानं 


केसरं गन्धमच्नं च, धम्मसञ्जी फटेन च । 

पसादारामदायी च, ठकेपको बुद्धसञ्ञको ` । 

पन्भारदो च गाथायो, एकपञ्जास कित्तिता ॥ 1 
पदुमकेसरवग्गो एकतिसतिमो । 


१. सतगेण्डु--स्या० । २. बत्तिस०--सी०, स्या० । २. सुद्ुद्धो--स्या० । 
४, धम्मसन्ञा--स्था० । ५ चबुद्धसन्निको--स्या० । 


पक भन 


३१. आरक्ख्दायकवशगो 


१, आरच््वदायकत्थेरजपदानं 


४ 2, १. “धस्मदस्सिस्स मुनिनो, वति कारापिता मया । 
आर्खो च मया दिन्नो, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 


२. "अ्ारसे ˆ कप्पसते, य कम्ममकर तदा । 
तेन कम्मविसेसेन', पत्तो मे आसवक्खयो ॥ 


| ३. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पिच अद्मि । 
छरमिञ्जा सच्छिकिता, कत बृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा आरक्वदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


ब्म ध सः 


२. मोजनदायक्ल्थेर पदानं 


४. “सुजातो सालक व, सोभञ्जनमितुग्गतो । 
इन्दलदिखिाकासे, विरोचति सदा जिनो ॥ 
५. “तस्स देवातिदेवस्स, वेस्सभुस्स महसिनो । 
अदासि भोजनमहं, विप्पसघ्ेन चेतसा ॥ 
६. श्तं मे बद्धो अनुमोदि, सयम्भ्‌ अपराजितो । 
भवे निब्वत्तमानम्हि, फलं निब्बत्ततु तव ॥ 
७, “एकत्तसि इतो क्प्पे, य॒ दानमददिः तदा 
दुर्गत नाभिजानामि, भोजनस्स इदं फर ॥ 


१. कम्मावसेसेन--स्या० । २. इन्दलद्रीरिवा कासे--स्था० । ३. अदासि--सी०, 
स्या) 


३२. ४. १५ ] सत्तपदरुमियत्येरभपदानं ३११ 


८.“पञ्चवीसे इतो कप्पे, एको आसि अमित्तको' । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महव्वलो ॥ 
९. “पटिसम्मिदा चतस्सो `पे०." "कृत बुद्धस्स सासन ॥ 


इत्थं सुदं भआयस्मा भोजनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





२. गतसज्जकत्थेरभपदानं 


१०. “अकरासे व॒ पद नत्थि, अम्बरे अनिलञ्ञसे। 
सिद्धत्थं लजिनमहक्छि, गच्छन्तं तिदिवद्खणेः 
११. “अन्लिनेरित दिस्वा, सम्मासम्बुद्धचीवरं | 
वित्तिः ममाह तावदे, दिस्वान गमनं मुनिः ॥ 
१२. “चतुच्लवुतितो क्प्पे, यं सञ्यमरुभि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिद फलं ॥ 
१३. “पटिसम्भिदा चतस्सो `'प० `" कत बुद्धस्स सासन” ॥ 10 


इत्थ सुद आयस्मा गतसञ्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


= 4 इ~------------~ 


[ भप 


2. सत्तपदसियत्थेरअषपदानं 


हि ^ । 


१४. “नदीकूले वसामहं, नेसादौ नाम ब्राह्मणो । 
सतपत्तेहि पृप्फेहि, सम्मल्ित्वान अस्सम ॥ 
१५. ““सुवण्णवण्ण॒ सम्बुदध, सिद्धत्थं लोकनायक । 
दिस्वा नभेन ` गच्छन्तं, हासो मे उदपजथः ॥ 
६; अमित्तमो--सो० ह २. तिदिवद्खण--स्या° । ३-३. वित्ति मे 
तावदे जाता--सी० , वित्ति मे पाहूणा ताद--स्या० ४. ग्रुने--सी० स्या०। 
५, वनेन--स्या ० । ६. उपपञ्जथ--सी०, स्या०। 


३ १२ यर्म २३२, ४, १६. 


१६. “पत्ुन्त्वान सम्बुद्धं, रोकजेदुं नरासमं । 

अस्समं अतिनामेत्वा, जलजेहि किरि ॥ 

१७. “चतुच्नवृतितो क्प्पे, यं पृष्फमभिरोपयि'। 

द्गति नाभिजानामि, बुद्धपूनायिद फलं ॥ 

६ १८. “इतो ते सत्तमे क्प्पे, चतुरो पादपावरा । 
सत्तरतनसम्पच्ता, चक्षवत्ती मह्म्बला ॥ 

8 ‰0 १९. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे" कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं युद आयस्मा सत्तपदुमियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


५, पुष्फासनदायकत्थेरभपदान 


२०. “सुवण्णवण्णं सम्बुद्धं, पीतरसि वः भाणुमं। 
अविदूरेन गच्छन्त, सिद्धत्थ अपराजितं ॥ 

10 २१. “तस्स पचुग्गमित्वान, पवेसेत्वान अस्सम । 
पुप्फासनं मया दश्च, विप्पसन्तेन चेतसा ॥ 

२२, “अञ्चि पगगहेत्वान, वेदजातो तदा अह्‌ । 

बुद्धे चित्तं पसादेत्वा, त कम्म परिणाम्य ॥ 


ए. 96 २३. “यं मे अत्थि कतं पुञ्ज, सयम्भुम्हुपराजितेः । 
18 सब्बे तेन कुसलेन, विमलो होमि सासने ॥ 


२४. “चतुन्नतुतितो क्प्पे, पुप्फासनमदं तदा । 
दुगगतिं नाभिजानामि, पुप्फासनस्सिदं फलं ॥ 
२५. "पटिसम्भिदा चतस्सो ` पे० "कतं बुद्धस्स सासनं'*॥ 


दरत्थं सुदं आयस्मा पृण्फासनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१-१ यं पूष्फमभिपुजयि--स्या० 1 २, सतरंसिव--सो ०; सतरंसीव--स्या° । 
३, संयम्भर भपराजित--स्या० } 


३२. ७, ३४ | सदमन्नकत्थेरभपदानं ३९३ 


६३. आसनसन्थविकत्थेरअपदानं 


२६. “चेतियं उत्तम नाम, सिखिनो सोकबन्धुनो । 
अरज्ने इरीणे वनेः अन्धाहिण्डामह्‌ः तदा ॥ 
२७. “पवना निक्वमन्तेन, द्द सीहासनं मया । 
एकसं अञ्जलिं कत्वा, सन्थवि" लोकनायक ॥ 
२८. “दिवसभागं थवित्वान, बुद्ध लोकम्गनायक्‌ । 5 
हदो हद्धेन चित्तेन, इम वाञ्च उदीरयं ॥ 
२९. नमो ते पुरिसाजनञ्ञ, नमो ते परियुत्तम। 
सन्बञ्जृसि महावीर, लोकजेदु रासभः ॥ 
२०. “अमित्यवित्वा सिखिनं, निमित्तकरणेनहं । 
आसन अभिवादेत्वा, पक्षामिं उत्तरामुखो ॥ 10 
३१. “एकत्तिसे इतो कप्पे, यं थवि" वदत वर । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, थोमनाय इदं फलं ॥ 
२२. “सत्तवीसे इतो कप्पे, अतुलाः सत्त आसु" ते। 
सत्तरतनसस्पन्ना, चक्षवत्तो  महव्बला ॥ 
३३. “पटिसम्मिदा चतस्सो ` प°." कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 15 


इत्थं सूदं आयस्मा आस्नसन्थविको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





७. सद सज्जकत्थेरअपदानं 


३४. “युदस्सनो महावीरो, देसेतिः अमतं पदं । 
परिवृतो सावकेहि, वसतिधरमुत्तमे ॥ 


१. आसनत्थविकस्थेरापदा्नं-सी०, स्या० । २-२ इरिणे०--सी०; इरिणे 
विवतै अन्वा हिण्डामहु--स्या० । ३. निक्छमित्वान--सी० । ४, थतिम्सं--सी° । 
५. संवरि--सी० 1 ६. अतुल्या--सौ०, स्या०। ७, अस्यु--सी०। ८, आसन- 
त्यविको--सी ०, स्या० । €. देसेन्तो--सी० । 


१० ~+ 





३१४ येरापदयानं [ ३२. ७, ३५. 


३५. '्ताय वाचाय मधुराय, सद्धण्टातिः महाजनं । 
घोसो च विपुलो आसि, आकीसो देवमानुसे ॥ 
३६. “निग्घोससह सुत्वान, सिद्धत्यस्स  महेसिनो । 
सहे चित्त॒पसादेत्वा, अवन्दि छोकनायकं ॥ 


6 ३७. “चतुच्वतुतितो कप्पे, यं सञ्जमलभि तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसञ्ायिदं फट ॥ 
8. 292 ३८. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` प ०" * "कत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सदहुसज्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


० 


८, तिरसियत्थेरअपदानं 


३९. "केसरिं अभिजातं व, अग्गिक्छन्वं व॒ पञ्बते। 
ओभासेन्त दिसाः सब्बा, सिद्धत्थ पन्बतन्तरे ॥ 
10 ४०. “सुरियस्स च आलोकं, चन्दारोक तयेव च। 
बुद्धालोकं च दिस्वान, वित्ति" मे उदपञ्जथ ॥ 
४१. “तयो आरोक दिस्वान, सम्बुद्धः सावकृत्तमं । 
सकसं अजिनं कत्वा, सन्थवि लोकनायक ॥ 
४२. तयो हि आलोककरा, लोके छोकतमोनुदा । 
15 चन्दो च सूरियो चापि, बद्धो च लोकनायको ॥ 
४३. “ओपम्मः उपदस्सेत्वा, कित्तितो मे महामुनि । 
बुद्धस्स वण्ण क्िततेत्वा, कपप सगगम्हि मोदहं ॥ 
४४. "चतुत्नवृतितो क्ष्व, यं बुद्धमभिकरित्तयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, कित्तनाय इद फठं ॥ 
१. सद्ध ण्न्त--सो० । २. आससो--सी० । ३-२३. दिसासिन्न--स्या० । 


४, सुरियस्स--म० ५-५. पीति मे उपपजय--स्या० । ६. बुद्धश्च--सी० । 
७, उपमं--स्या० । 


३२. ६. ५३ ] कन्दलिपुष्किग्रहयेर पदान २१५ 


४५. “एकसद्वुम्हितो क्प्पे, एको जाणधये अहु । 
सत्तरतनसम्पन्नो, चक्षवत्ती महुन्बलो ॥ 
४६. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे° "कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं युद आयस्मा तिरंसियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९. कन्दलिपुप्पियत्थेरअपवानंः 


४/७, “सिन्घुया नदिया तीरे, अहस कस्को तदा । 
प्रकम्मायने युक्तो, परभत्त अपस्सितो 1 6 
४८. “सिन्धु अनुचरन्तोह्‌, सिद्धत्थ जिनमहसं । 
समाधिना निसित्नं वं, सतपत्त व्‌“ पुष्पितं ॥ 
४९. “सत्त कन्दलिपृप्फानि, वण्टे छत्वानहं तदा । 
मत्थके अभिरोपेसि, बरुदढ्स्सादिचबन्धुनो ॥ 
५०. “सुवण्णवण्णं सम्बृद्धं, अनुकूले समाहित । 10 
तिधापमिन्नमातङ्क, कुञ्जरं व॒ दुरासद ॥ 
५१. (तमहं उपगन्त्वान, निपकं भावितिन्धिय । 
अञ्लि पगहेत्वान, अवन्दि सत्थुनो अह ॥ 
५२. “चतुचवुतितो क्रप्पे, य पुप्फमभिरोपयि। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फ ॥ 15 
५३. (पटिसम्भिदा चतस्तो" ` *प०* ` "कतं बुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुदं आयस्मा कन्दक्िपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


4 


१. जाणवरो--स्या० । २. नारिपुप्पियस्थेर०--स्या० । २-३. तििन्तं च॑ 
सत्तपत्तं व--स्या० । ४. तिधापपभिन्नं मातङ्ख--स्या० । 


३१६ थेरापदानं | ३२. ११, ५५ 
१०. कुसदमालियत्थेरभपदानं 


५४. “उसभं प्रवरं वोर, महसि विजिताविनं। 

विपस्सिन महावीरं, अभिजातं व केसरिं ॥ 

५५. “रथिय परिपञ्जन्तं, आहूतीनं परटिग्गह्‌ । 

गहेत्वा कुमुदं मार, वद्धसेदटं समोकिरि ॥ 

7 288 5 ५६. “एकनवुतितो कप्पे, य पुप्फमभिपूजयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 

8 294 ५७. (पटिस्म्मिदा चतस्सो "१०." कत बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्य सुदं आयस्मा कुमुदमाल्यो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


तस्सुदानं 


आरक्खदो भोजनदो, गतसञ्बी पदुमियो' । 
पप्फासनी सन्थविको, सहसज्ी तिररसियो" । 
केन्दल्िको कुमुदी च, सत्तपञ्जास गाथका ति ॥ 


10 
आरक्खदायकवग्मो बात्तिसतिमोः | 


मा ति सि प मत भज्‌ मम 


१, पदुमिको--स्या० ! २. तिरसिको--से०।! ३. चेव--स्या० । ५४, बत्तिस 
तिमो--सी ० , बत्तिसो--स्या० । 


३३. उमापुष्फियवग्गो 
१. उममापुप्पियत्थेरअपदानं 


१. “समाहितं समापन, सिद्धत्थमपराजितं । 
समाधिना उपविदु, अहसाहं नसु्तमं ॥ 

२. “उमापुषप्फं गहेत्वान, बुद्धस्स, अभिरोपयिं। 
सन्बपृप्फाः एकसोसा, उद्धवण्टाः अधोमुखा ॥ 

३. “सुचित्ता विय तिटुन्ते, ञकासे पुप्फसन्थरा" । 5 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, तुसित उपपननहुं ॥ 

४. “चतुत्चबुतितो क्प्पे, यं पृष्फमभिपूजयिं। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 

५. “पञ्चपजञ्जासितो कप्पे, एको आसिः महीपति । 
समन्तछदनोः नाम, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 10 

६. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छापि च अद्म । 
छःरुमिजञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्पघ सासनं ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उमापूप्फियो थेसो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~क कि 
२. पलिनपूजकत्थेरअपदानं 


७. "ककुधं विलसन्तं व, निसभाजानिय यथा । 
ओसधि वः विरोचन्त, ओभासन्तं नरासभं ॥ 
८. “अ्ललि पग्गहेत्वान, अवन्दि सत्थुनो अह्‌ । 15 
सत्थार परिवण्णेसि, पएककस्मेन तोयः ॥ 
१, उम्मापुष्फियवग्गो-सी ०, स्या० । २, अदुसासि-स्या० । ३. सञ्बेपुप्फा-सी° स्या० । 


४, उद्धवण्टा--सी० । ५. पुप्फसन्थरे--सी० । ६. भसि--स्या० । ७. समन्तच्छनो-सौ ° । 
८६, ओधीव--स्या० । €. तोसितो--सी० । 





10 


२१८ 


येशपदार्न 3.६; 
९. “सुयुद्धं पुलिनं गण्ह, गत्ग समोकिरि। 
उच्छङ्न॒ गहेत्वान, विपस्सिस्स महैसिनो ॥ 
१०. “ततो उपद्कपुलिन, विप्पस्न्चेन चेतसा । 
दिवाविहारे ओसिश्ि, द्विपदिन्दस्स तादिनो ॥ 
११. “एकनबुतितो कप्पे, पुलिनं यमसिश्वह्‌ं । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पुलिनिस्स इदं फलं ॥ 
१२. “पटिसम्भिदा चतस्सो - १० ' ` कतं बुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुदं आयस्मा पुखिनपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


भि दि 


३. टाक्जनकत्थेरअपदानं 


१३. शदुमगे पंसुकूटक, छखग्गं दिस्वान सत्थुनो । 
अखि पगहेत्वान, भिथ्यो उल्लारित मया ॥ 
१४. दूरतो पनः दिस्वान, हासो मे उदपल्थ। 
अञ्जलि पग्गहत्वान, भिथ्यो चित्तं पसादयिं ॥ 
१५. “एकनवुतितो क्प्पे, य सञ्जमलभिं तदा 
दुग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धसञ्ञायिदं फलं ॥ 
१६. "पटिसम्भिदा चतस्सो"प०.. कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं युदं आयस्मा हासजनको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. गय्ह्‌--स्या० ! २. पंसक्‌लिक--स्या ० । ३-२. पतिदिस्वान~-सो०, स्या०। 


२३२. ४ २७ | 


१७. 


१८. 


१९. 


९१९ 


८ 


९६, 


५५ 


२६. 


९ ७ ॥॥ 


यनञ्नस।मिकत्थरअपहोनं 


द. यञ्जसामिकत्थेरअपदानं 


“जातिया सत्तवस्सोह, अहस मन्तपारगू । 
कुलवत्तं' अधारि, यज्ञो उस्साहितो मया ॥ 
“तुल्लासीतिसहस्सानि, पसू हञ्यन्ति मे तदा । 
सारथम्भुपनीतानि, यजञ्जत्थाय उपट्ता ॥ 
"उक्षामुखपहदरौ व, खदिर द्धारपनचिभो । 
उदयन्तो व॒ सूरि, पुण्णमाये बः चन्दिमा॥ 


, “सिद्धत्थो सब्बसिद्धत्थो, तिलोकमहितोहितो । 


उपगन्त्वान सम्बुद्धो, इद वचनमन्नवि॥ 
आहसा सन्बपाणीनं, कमार मम सचति । 
येथ्या च अतिचार च, मञ्जपाना च आरति ॥ 
"रति च समचसियाय, बाहुसच्च कतञ्जुता । 
द्द्रिं धम्मे परत्य च, धस्मा एते पसंसिया ॥ 


, "एते धम्मे भावयित्वा, सब्बसत्तहिते रतो । 


५. 


बुद्धे चित्त॒पसादेत्वा, भावेहि मग्गसुत्तमः ॥ 
“इदं वत्वान॒ सब्बञ्ञ्‌, खोकेजेद्रो नरासभो । 
ममेवं अनुसासित्वा, वेहासं उग्गतो गतो ॥ 
“पुब्बे चित्तं विसोधेत्वा, पच्छ चित्तं पसार्दय । 
तेन चित्तप्पसादेन, तुसितं उपपञ्जहुं ॥ 
“चतुन्नवुतितो क्ष्ये, यदा चितं पसा्दयिं। 
दुमगतिं नाभिजानामि, बुद्धसञ्जाविदं फट ॥ 
“पटिसर्मिदा चतस्सो" पे० "कतं बृद्धस्स सासन ॥ 


३१६ 


इत्थं सुदं भयस्मा यञ्जसामिको भेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


नतन क 


1: रै 








[1 


१, कलव स-सी०, स्या० । २. उस्छापितो--स्या० । ३. 


उपनीतानि--स्या० । ४. पुण्णमासेव--सौ० । 


सार्रस्मिहि 


५. सव्वापाणान--स्ी०, स्या९ । 


10 


15 


20 


९. 26 


10 


15 


ेरापदार्न [ ३३. ५. ९६. 


५. निित्तसञ्जकत्थेरअपदानं 


२८. भ्चन्दभागानदीतीरे, वसामि अस्समे अहं । 
सुवप्णमिगमहविख, चरन्तं विपिने अह्‌ ॥ 
२९. “मिगे चित्त पसादेत्वा, लोकजदरं अनुस्सरिं । 
तेन चित्तप्पसादेन, अज्ञे बुद्धे अनुस्रिं ॥ 
३०. “अब्भतीता च ये बुद्धा, वत्तमाना अनागता । 
एवमेव विरोचन्ति, मिगराजा व॒ ते तयो ॥ 
३१. “चतुच्चवुतितो कप्पे, य॑ सजञ्जमलमिं तदा| 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धसञ्जायिदं फलं ॥ 
२३२. “सत्तवीसे इतो कप्पे, एको आसि महीपति । 
अरञ्जसत्थोः नामेन, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 
३३. "पटिसम्मिदा चतस्सो" पे०` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्य सुद आयस्मा निमित्तसञ्जको थेरो हमा गाथायो अभासित्था ति। 





8, अन्नसंसावकत्थेरअपदानं 


२४. 'सुवण्णवण्ण॒ सम्बद्ध, गच्छन्तं अन्तरापणे | 
कश्चनग्धियसद्धुासं बात्तिसवरखक्खणं ॥ 
३५. “सिद्धत्थय सन्बसिद्धत्थं, अनेज अपराजितं । 
सम्बुद्धं अतिनामेत्वा, भोजय तं महासुनिं ॥ 
३६. “मुनि कारुणिको रोके, ओभासयि ममं तदा | 
ुद्धं चित्तं पसादेत्वा, कप्पं॑सग्गम्हि मोदहं ॥ 





१. विवने--स्या° । २. एवमेव--सी०, स्या०। ३ , अरत्जसत्तो--सी ०, स्या । 


४, अनेरजै--स्या० । 


३१३, ७, ४५ | निगगुण्डिपुप्फियत्थेरमपदानं ३२१ 


२७. “चतुचनुतितो क्ष्पे, यं दानमददि तदा। 
दुगि नाभिजानामि, भिक्खादानस्सिदं फर ॥ 


३८. ^“पटिसम्भिदा चतस्सोः.पे० ˆ“ कतं बरुदधस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा अन्नसंसावको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७. निग्गुण्डिपुष्फियत्थेरअपदानं 


२३९. “यदा देवो देवकाया, चवते आयुसद्खया । 7 
तयो सहा निच्छरन्ति, देवानं अनुमोदतं ॥ 5 
४०. इतो भो सुगति गच्छ, मनुस्सानं सहन्यतं । 
मनुस्सभूतो सद्धम्मे, लभ सद्धं अनुत्तरं ॥ 
४१. सा ते सद्धा निविद्रास्स, मूरजाता पतिद्धिता। 
यावजीवं असंहीया सद्धम्मे सुप्पवेदिते" ॥ 
४२. कायेन कुसलं कत्वा, वाचाय कुसलं बह । 10 
मनसा कुसल कृत्वा, अन्यापज्जं निरूपधि ॥ 
४३. ततो ओपधिकं पुञ्ञं, कत्वा दानेन तं बहु | 
अञ्ञेपि मचे सद्धम्मे ब्रह्मचरिये निवेस्य ॥ 
४४. ` इमाय अनुकम्पाय, देवादेव* यदा* विदू" । 
चवन्तं अनुमोदन्ति, एहि देव पुनप्मुनं, ॥ 
४५. ^सवेगो मे" तदा आसि", देवसद्घे समागते । 
कसु नाम अहं योनिं, गमिस्सामि इतो न्तो ॥ 





१. भिक्वदानस्सिदं-स्या०। २. च्वती--सी, चवति--स्या०। ३, निवि- 
इस्स--स्या० । ४. असहिरा--स्या० 1 ५. सुपतरेदिते-स्या०। ६, पवरे--स्या० । 
७-७. देवदेवं यथा--स्या० 1 =. विद्--सी० । ६-९. देवपुरं पन-सी० । १०९०, संवि- 
ग्गोहु--स्या० । ११. आर्ि--स्या० ! १२. किसू--सी० । 
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४0 


३२२ 


४६. 


४७. 


1 


४९. 


प्‌ © 


४.९ 


च; 


५३. 


५.४. 


४९ 


द. 


पिनो माता 


ेरापदानं [ ३३, ७, ४६. 


“म॒म सवेगमञ्जाय, समणो भावितिन्दरियो । 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम सन्तिकं ॥ 
सुमनो ताम नामेन, पदुमुत्तरसावको । 
अत्थधम्मानुसासित्वा, सवेजेसि मम तदा ॥ 
दादसमं भाणवारं । 
^तस्साहं वचनं सुत्वा, वृद्धे चित्तं पसादयिं । 
त॒ धीरं अभिवादेत्वा, तत्थ काटंकतो अह्‌ ॥ 
“उपपन्निस्स' तत्थेव, सयुक्षमूटेन चोदितो । 
वसन्तो मातुकुच्छिम्हि, पुन धारेति मातुया ॥ 


. “^तम्हा काया चवित्वान, तिदसे उपपज्जह्‌ । 


एत्थन्तरे न॒ पस्सामि, दोमनस्समह तदा ॥ 
“तावतिसा चवित्वान, मातुकरुच्छि समोक्षमि। 
निक्लमित्वान कुच्छिम्हा, कण्हुसुक्ष अजानह्‌ ॥ 
“जातिया सत्तवस्सो व आराम पाविसिं अह । 
गोतमस्स॒ भगवतो, सक्यपुत्तस्स॒तादिनो ॥ 
'वित्थारिके" पावचने, बाहुजजञ्जम्हि सासे । 
अदस सासनकरे, भिक्ववो तत्थ सत्थुनो ॥ 
सावत्थि नाम नगरं, राजा तत्थासि कोसलो । 
रथेन नागयुत्तेन, उपेसि बोधिमुत्तमं ॥ 
तस्साहं नागं दिस्वान, पुव्वकम्म अनुस्सरि । 
अञ्जलिं पगहेत्वान, समयं अगमासहं ॥ 
“जातिया सत्तवस्सो व, पव्बजिं अनगारियं। 
यो सो वृद्धं उपटासि, आनन्दो नाम सावको ॥ 


. 'गतिमा धितिमा चेव, सतिमा च बहुस्सुतो । 


रज्ञो चित्तं पसदेन्तो, निथ्यादेसि महाङ्ति ॥ 


11 


१. उपपलिस--म०। २. धरेतु--स्या० ! ३. किञ्चिदुक्खं--स्या० । 
४४, जातिया सत्तवस्सेन--स्या० । ५. वित्यासिति-सी० । ६, सासनकारे--स्या० । 


६३. ८. ६७ |] 


५८. 


५ 


६०. 


६१. 


५५ 


६३. 


सुमनावेलियत्येरअपदानं 
(तस्साह धम्म सुत्वान, पुव्बकम्मं अनुस्सरिं । 
तत्थेव स्तिको सन्तो, अरहत्तमपापूणि ॥ 
“एकस चीवर कत्वा, सिरे कत्वान अञ्जलि । 
सम्बुद्धः अभिवादेत्वा, इमं वाचं उदीरय ॥ 
'पदुमुत्तरबुद्धस्स, = द्विपदिन्दस्स सत्थुनो । 
निग्गुण्डिपृप्फ पगगथ्ह, सीहासने स्पेसहुं ॥ 
तेन कम्मेन द्विपदिन्द, सोकृजेदुं नरासभ । 
पत्तोम्हि अचल ठन, हित्वा जयपराजयं ॥ 
पश्चवीससहस्सम्हि, कप्पान मनुजाधिपा । 
अब्वुदनिरब्बुदानि, अद्ुदासियु खत्तिया ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" पे०“ कत वुद्धस्सं सासनं" ॥ 


२२२ 


10 


इत्थं सुदं आयस्मा निग्गुण्डिपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४. 


६५. 


६६. 


६.७. 


[1 


१-१. दिपिदिन्दस्स०--सी० , दिपदिन्दध्स तादिनो--प्या० | 


ट. सुमनवेदियथेरअपदानंः 


"वेस्समुस्स भगवतो, रोकजेदुस् तादिनो । 
सब्बे जना समागम्म, महापूज करोन्ति ते॥ 
सुधाय पिण्डं कत्वान, अवे सुमनायह्‌ं । 
सीहासनस्स पुरतो, अभिरोपेसहं तदा ॥ 
“सब्बे जना समागम्म, पेक्लन्ति पुप्फमुत्तमं । 
केनिदं पूजित पुप्फ, बुद्धसेदुस्स तादिनो ॥ 
“तेन॒ चित्तप्पसादेन, निस्मानं उपपन्नं । 
अनुभोमिः सकं कम्म, पृव्बे सुकृतमत्तनो ॥ 


पदान--सी० । ३. अनुमोसि--सी° । 
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२. सुमनवेलिय्त्थेस- 


३२४ रापदानं [ ३३. ८, ६५- 
६८. ध्यं य योनुपपञ्जामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
सव्वेसानं पियो होमि, पृप्फपूजायिद फल ॥ 
६९. “नाभिजानामि कायेन, वाचाथ उद चेतसा। 
सयतान तपस्सीन, कतं अक्घोसितं' मया ॥ 
6 ७०. (तेन॒ सुचरितिनाह्‌, चित्तस् पणिधीहि च। 
सत्त्रे पूजितो होमि, अनश्चोस्सिद फलं ॥ 
७१. “इतो एकादसे क्प्पे, सहस्सायेसि खत्तियो । 
सत्तरतनसश्यन्नो, चक्षवत्ती महुब्बलो ॥ 
७२. “पटिसम्मिदा चतस्सो" " प° " "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्य सुद आयस्मा सुमनवेध्यो धेरो इसा गाथायो अभासित्था ति। 


९. पुप्फच्छत्तियत्थेरअपदानं 


७३. “सिद्धत्थस्स॒ भगवतो, खोकजेदुस्स॒तादिनो । 
सच पकासथन्तस्स, निन्बपेन्तस्स पाणिनो ॥ 
8 302 ७४. “जलजं आह्रित्वान, सतपतत॒ मनोरमं | 
पप्फस्स छतं कत्वान, बुद्धस्य  अभिरोपयि ॥ 
1 ७५. "सिद्धत्थो च॒ लोकविदू, आहूतीनं परिग्गह । 
॥ भिक्खुसद्धं ठतो सत्था, इमः गाथ अभासथ ॥ 
७६. यो मे चित्तं पसादेत्वा, पुप्फच्छत अधारयिंऽ | 
तेन॒ चित्तप्पसादेन, दुर्गति सो न गच्छति" ॥ 
७७. इद॒ वत्वान सम्बुद्धो, सिद्धत्थो लोकनायको । 
उथ्योजेत्वान परिस, वेहास नभसुग्गमि ॥ 
#* ““एकतिसे इतो कप्य, य पृप्फममिपूजयि 1 


दुम्यति नाभिजानामि बुद्धपूजायिदं फल ति” अय गाथा सौ० , स्या०, पोत्थकेसु 
अधिको दिस्सति । १. उपटाहित--स्या० } २. इमा गाथा--सौी० । ३. अधारयि- सी ०, स्या०। 


३९. १०, ८८ | संपरिवारछ्तदायकत्थरभपदारं ३२५ 

७८. शबुद्रिते नरदेवम्हि, सेतच्छतम्पि बुदुहि । 
परतो बद्धसेद्रुस्स, गच्छति छत्तमुत्तमं ॥ 

७९. “चतुन्नवुत्तितौ कप्पे, य छतत अभियो । 
दुर्गति नाभिजानामि, पुप्फच्छत्तस्सिदं फठं ॥ 

८०. “चतुसत्ततिकप्पम्हि, अदु जलसिखा अह ' । 5 
सत्तरतनसस्पश्चा,  च्षवत्ती महुब्बला ॥ 

८१. "पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "१० ˆ ` "कत वुद्धस्स सासन 


दत्थ सुदं आयस्मा पुष्फछत्तियो थेरौ इमा गाथायो अभासित्था ति । 
ग्ण) नं 


१०. सपरिवारष्टत्तदायकत्थेरअपदानं 


८२. “पदुमुत्तयो रोकविदू, आहूतीनं परटिग्गहो । 
आकासे जलवृदी व, वस्ते धम्मवुद्िया ॥ 

८३. “तमहसासि सम्बृद्धं, देसेन्तं अमतं पदं । 6 
सक चित्तं पसादेत्वा, अगमासिं सकं घरं ॥ 

८४. (छतत अल्खत॒ गण्‌,  उपगच्छिं नर्तमं । 
हदो हद्र॑न चित्तेन, आकासे उक्छिपि अहं ॥ 


८५. “सुसरद्खहितयानं व, दन्तो व॒ सावकरत्तमो । छ. 308 
उपगन्त्वान सम्बृद्ध, मलत्थके सम्पतिदुह ॥ ॥ 


८६. “अनुकम्पको कारुणिको, बद्धो लोकग्गनायको । 
भिक्लुसङ्खे निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

८७. येन॒ छत्तमिदं दिन, अलद्कुतं मनोस्मं । 
तेन चित्तप्पसादेन, दुर्गत सो न गच्छति ॥ 

८८. सत्तक्छततश्च देवेसु,  देवरज्ज॒ करिस्सति । 20 >. १९६ 
बात्तिंसक्वततु्च* राजा चश्वत्ती भविस्सति ॥ 


१. अहु--स्या० । २. वस्सति--सी० । २३ उपगन्छि--स्या० । ४-४. बत्तिसक्खत्तु 
राजा च-सी०; इत्तिसक्लत्तु राजा च--स्या० । 


३९६ यरापदानं [ ३३. १०, ८९. 


८९. कप्पसतसहस्पम्ि, ओक्षाककुलसम्भवो । 

गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 

९०. (तस्स ॒धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
सव्वासवे परिज्ञाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 

5 ९१. शवुद्धस्स॒ गिरमञ्जाय, वाचासभिमुदीरितं | 
पसनच्रचित्तो सुमनो, भिथ्यो हासं जनसह ॥ 

९२. “जहित्वा मानुस योनि, दिव्व' योनि' समञ्छ्रग । 
विमानमुत्तम मण्ट्‌, अन्भुगतं मनोरम ॥ 

९३. "विमाना निक्खमन्तस्स, सेतच्छत्त॒ धरीयति । 

10 तदा सञ्ज पटिलभिं पुव्बकम्मस्सिदं फल ॥ 
९४. “देवलोका चवित्वान, मनुस्सत्त च आगमि । 
छत्तिंसक्खत॒ चक्षवत्ती, सत्तकप्पसतम्हितो ॥ 
"तम्हा काया चवित्वान, आगच्छि तिदसं पुरं । 
संसस्त्वानुपुन्बेन, मानुस पुनरागमिं ॥ 
15 ९६. “ओक्लन्त॒ मातुकुच्छि मं, सेत्तच्छत्त अधारयं । 
जातिया सत्तवस्सोहं, पव्बजिं अनगारिथं ॥ 

९७. "सुनन्दो नाम नामेन, ब्राह्मणो मन्तपारग्‌ । 

फलिक छत्तमादाय, सावकगस्स सो तदाः ॥ 

8. 304 ९८. अनुमोदि महावीरो, सापिपृत्तो महाकथी । 
9 सुत्वानुमोदन तस्स, पुव्बकम्ममनुस्सरिं ॥ 

९९. "अञ्जलि पग्गहेत्वान, सक चित्तं पसाद्यिं | 

सरित्वा पुरिम कम्म, अरहत्तमपापुणिं ॥ 

१००. ""उदाय आसना तम्हा, सिरे कत्वान अञ्जलि 1 

सम्बुद्धं अभिवादेत्वा, इम वाचं उदीररियिं ॥ 


५१ 


ॐ 





१-१. देवयोनि--सी०; दिञ्बयोनि- च्या० | २, पटिल्भामि--स्था० । 
३. शदा-सौ०, स्या० | 


३३, १०, १०५ ] सपरिवारछत्तदायकस्थेरजपदानं ३२७ 
१०१. “सतसहस्सितो क्प्पे, बृद्धो लोके अनुत्तये' । 
पदुमुत्तरो रोकविदु, आहूतीनं पटिग्गहो ॥ 
१०२. "तस्स छतं मया दिन्नं, विचितं समलङ्खुतं । 
उभो ह्येहि पण्गण्हि, सयम्भू अग्गपृग्गलो ॥ 
१०३. “अहो बुद्धो अहो धम्मो, अहो नो सत्थुसम्पदा । 5 ८.५ 
एक्च्छत्तस्स दानेन, दुगगति नुपपञ्जह्‌ ` ॥ 


१०४. “किलेसा ज्ञापिता म्ह, भवा सब्बे समूहता । 
सब्बासवे परिञ्जाय, विहरामि अनासवो ॥ 


१०५. “पटिस्षम्भिदा चतस्सोˆप० `" कृतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सपरिवारछत्तदायको थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


तस्सघुदानं 
उमापृष्फश्च पुलिन, हासो यञ्जो निमित्तको । 10 
ससावको निग्युण्डी च, सुमनः पुप्फछततको । 
सपरिवारछत्तो च, गाथा सत्तसतुत्तरा ति ॥ 
उमापुप्फियवम्गो तेत्तिसतिमोः । 


१, अनुत्तरे--सी० । २. सुपपजहं--सी०, स्या०। ३. सुमना-स्या०। 
४, उम्मा०~-सी० ; उम्मापुत्फियवग्गो तेत्तिसो--स्या° । 


३४. गन्धादकवम्भो 
१. गन्धधूपियत्थेरजषदानं 


प. 908 १. “सिद्धत्थस्स भगवतो, गन्धधूपं अदासह्‌ं । 
सुमनेहि पटिच्छघं, बुद्धानुच्छविक्श्च तं ॥ 

२. कथ्वनग्धियं सद्धासं, वृद्ध॒ खोकमगनायकं | 

इन्दीवरं व॒ जलितं, आदित व॒ हुतासन ॥ 

6 ३. “व्यग्धुसभं व॒ पवर, अभिजातं व केसरि। 

निसिच्ं समणानमग , भिक्वुसङ्भुपुर्खतं ॥ 
“दिस्वा चित्त पसादेत्वा, परहेत्वान अञ्ललिं । 
वन्दित्वा सत्थुनो पादे, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 
५. “चतुच्चवुततितो क्प्पे, य गन्धमददि तदा। 

10 दुर्गतिं नाभिजानामि, गन्धपूजायिदं फर ॥ 
६. "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अह्मे । 

छःभिज्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


< 


इत्थं सुदं आयस्मा गन्धधृपियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२. उदकपूजकत्थेर अपदानं 


७. 'सुवण्णवण्णं सम्बद्धं, गच्छन्तं अनिलज्ञे । 

घटासनं व॒ जक्तिं, आद्तिं व॒ हृतासनं ॥ 

॥ ८. पाणिना उदकं गण्ह्‌, आकासे उक्विपिं अह । 
सम्पटिच्छि महावीरो, बुद्धो कारुणिको इसि ॥ 


१. परमं--स्या० ¦! २, समनानग--सी० । 





३४. ३, १८ | 


९. 


९५. 


4 


3 


१३. 


पुञ्नागपुप्पियत्थेरमपदानं 


“अन्तलिक्वे ठति सत्था, पदुमुत्तरनामको । 
मम॒ सङ्कुप्पमञ्जाय, इमं गाथमभास्तथ ॥ 
इमिना दकदानेन, पीतिरप्पादनेन च । 
कप्पसतसहस्सम्पि, दुर्गतिं नुपपञ्जसि' ॥ 
तिन कम्मेन द्विपदिन्द, लोकजेद् नरासभ । 
पत्तोम्हि अचलं ठानं, दहित्वा जयपराजयं ॥ 
“सहुस्सराजनाभेन, तयो च॒ चक्षवत्तिनो ! 
पश्चसद्िकप्पसते, चातुरन्ताः जनाधिपा ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो." *पे० ˆ " "कृतं बुद्धस्स सासनं 


२२६ 


$ 5 806 


इत्थं सुदं आयस्मा उदकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


१४. 


छ 


१९६. 


१७. 


९८. 


"~+ @#------------ 
३. पुल्नागपुष्फियत्थेरअपदानं 


काननं वनमोगण्हु, वसामि ुहको अहु। 
पू्नागं पृप्फिति दिस्वा, बुद्धसेदं अनुस्सरि ॥ 
“तं पृष्फं ओचिनित्वान, सुगन्धं गन्धितं सुभं । 
धूपं कत्वान* पुलिने, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
श्नुते इतो कप्य, यं पुप्फमभिपूजयिं। 
दुगगतिं नाभिजानामि, बुद्धपूनाविदं फलं ॥ 
“एकम्हि नवृते कप्पे, एको आसि" तमोनुदौ । 
सत्तरतनसम्पत्नो, च्कवत्ती महब्बलो ॥ 
-पटिसम्भिदा चतस्सो" " 'पे० ˆ ` "कत बृद्धस्स सासन" ॥ 


10 


15 


इत्थं सुदं आयस्मा पुन्चागपुष्फियो थेरो इमा याथायो अभासित्था ति । 


|) 1 





क > -क 





४, करित्वा--सीऽ । ५. आसि--स्या० ) 


१. विपदिन्द--सी०, स्था० । २. चातुरन्तो--स्या० । ३, वनमोगगय्ह्‌- स्या० । 


२६३० थेरापदानं [ ३४. ४. १९. 
ध. एकदुस्सदायकत्थेरजपदानं 


१९. (“नगरे हंसवतिया, अहोसिं तिणहारको । 
तिणहारेन जीवामि, तेन पोसेमि दारे ॥ 

ए. 307 २०. “पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पार्‌ । 
तमन्धकारं नासेत्वा, उप्पञ्जि छोकनायको ॥ 

6 २१. “सके घरे निसीदित्वा, एवं चिन्तेसहं तदा । 
ब॒द्धो लोके समुप्पन्नो, देथ्यधम्मो च नत्थि मे ॥ 

२२. दं मे साटके एकं, नत्थि मे कोचि दायको | 

द्व्खो निरयसम्फस्सो, रोपयिस्सामि दक्विणं' ॥ 

२३. “एवाह चिन्तयित्वान, सके चित्तं पसादयिं । 

एक दुस्सं गहेत्वान, बुद्धसेदुस्सदासहं ॥ 
२४. “एकं दुस्सं ददित्वान, उषु सम्पवत्तयिं । 

यदि बृद्धो तुव वीर, तार्रोहि मं महामुनि ॥ 

२५. “पदुमुत्तरो खोकविदु, आहूतीनं परटिग्गह । 

मम॒ दानं पक्तिन्तो, जका मे अनुमोदनं ॥ 

४ २६. इमिना एकेदुस्सेन, चेतनापणिधीहि च । 
कप्पसतसहस्सानि, विनिपातं न॒ गच्छति ॥ 

२७. उत्तिसक्वत्तुः देविन्दो, देवरज्जं करिस्सति । 
तेत्तिसक्छत्तु राजा च, चक्कवत्ती भविस्सति । 

पदेसरज्जञ विपुलं, गणनातो असह्यं ॥ 

क २८. देवखोके मनुस्से वा, ससरन्तो तुवं भवे। 
रूपवा गुणसम्पत्नो, अनवक्षन्तदेहुवा । 

अक्खोभ अमित दुस्सं, कभिस्ससि" यदिच्छकं"" ॥ 

२९. "इद वत्वान सम्बुद्धो, जलनजुत्तमनामको । 

नभं अन्भुगमी धीरो, हंसराजा वं अम्बरे ॥ 


१. चत्तसक्छतु--स्या० । २. तेत्तिसक्छत्तु-स्या० । ३, असह्खयं--स्या० । 
४८-४, भविस्सति यथिच्छुक--स्या० । 


1 


६४. ५, ३९ | 


२३०. 


२९. 


२३३. 


२.४. 


२५. 


२६. 


२७. 


फुितकम्पियत्येरभपदानं 
“य॑ यं योनुपपज्जामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
भोगे मे ऊनता नत्थि, एकदृस्सस्सिदं फलं ॥ 


'पदुद्धारे पदुद्धारे, दृस्सं निन्बत्तते ममं। 
हेरा दृस्सम्हि तिद्रामि, उपरि छदनं मम॥ 


. “चक्षवामुपादाय, सकाननं सपन्बतं । 


इच्छमानो चह अञ्ज, दुस्सेर्हि छदयेथ्यह्‌ ` ॥ 
“तेनेव  एकदुस्सेन, संसरन्तो भवाभवे । 
सुवण्णवण्णो हृत्वान, ससरामि भवाभवे ॥ 
“विपाकं एकदुस्सस्स, नज््रगं कत्थचिक्खयं | 
अयं मे अन्तिमा जाति, विपच्ति इधापि मे ॥ 
“सतसहस्सितो क्प्पे, यं दुस्समददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, एकदुस्सस्सिदं फट ॥ 
“किलेसा आपिता मण्ुंः भवा सब्बे समूहता । 
नागो व॒ बन्धनं छत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो" ` १० * कतं बुद्ुस्स सासनं'"॥ 


३३९१ 
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इत्थं सुदं आयस्मा एकदुस्सदायको थेरो इमा गाथायो जभासित्था ति । 


२८. 


३९. 


४. फु-सितकम्पियत्थेरअपदानंः 


शविपस्सी नाम सम्बुद्धो, खोकजेदौ नरासमो । 
खीणासवेहि सहितो, सङ्खारमे वसी तदा ॥ 
“आरामद्वाय निक्छम्म, विपस्सी लोकनायको । 
सह॒ सतसहस्सेहि, उद्र खीणासर्वेहि सो॥ 


{२ 268 


१-१. उपरिच्छदनं-सी० । २. च त~सी० ३-३. दुस्तेहच्छादयेम्यह्‌--सो° । 
४. फुस्तितकम्मियस्थेरापदानं--स्या० । 


२२३२ थेरापदानं [ ३४. ५. ४०- 
४०. “अजिनेन निवत्थोह, वाकचीरधरो पि च। 
कुसुमोदकमादाय,' सम्बुद्धं उपसद्ुमि ॥ 
४१. "सके चित्तं पसादेत्वा, वेदनातो कतञ्चरी । 
कुघुमोदकमादाय, वुदधमन्मुक्षिरिं अह्‌ ॥ 


$ ४२. पतेन कम्मेन सम्बुद्धो, जलजुत्तमनामको ! 
मम कम्म पक्रितेला, अगमा येन॒ पत्थितं ॥ 
8 300 ४२. फुसिताः . पश्वसहस्सा, येहि पूञेखह जिनं । 


अुतेथ्यसहस्तेहि,  देवरज्जं  अकारयिं ॥ 


४४. “अङतेग्यसदृस्सेहि, चक्षवत्ती अहोसहं ! 
अवसेसेन  कम्मेन,  अरहत्तमपापुणिं ॥ 


10 
५५. "देवराजा यदा होमि, मनुजाधिपती यदा" | 

तमेव नामधेथ्य मे फसितो नाम होमह्‌" ॥ 

४६. ""देवभूतस्स सन्त्स, अथापि मानुसस्स वा । 

समन्ता व्यामतोः मथ्टं, फुसितं व पवस्सति ॥ 

16 ४७. “भावा उग्वाटिता मथ््‌, किटेसा स्रापिता ममं। 
सव्बासवपर्खीणो, फसितस्स इदं फलं ॥ 

४८. “चन्दनस्ेव मे काया, तथा गन्धो पवायति । 
सरीरतोः मम गन्धो, अडकोसे पवायति ॥ 


४९. "दिब्वगन्ध सम्पवन्त, पुञ्जकम्मसमद्धिनं । 
6 गन्ध ॒घत्वान जानन्ति, फुसितो आगतो इध ॥ 


५०, "साखापकासकदानि, तिणानि पि च सब्बसो। 
मम॒ सङ्धप्पमञ्जाय, गन्धो सम्पजते खणे ॥ 
स 
९" कृसुम्भोदक०--सी०, स्या० । २. पुस्सिता--स्या० । ३. होसि--स्या० । 
४" तदा--स्या० । ५. होसहु--स्या० । ६. व्यामतो-सी० । ७. फुस्सितं पि--स्या० । 
५7. भे वस्सो--स्या० । € ६, सारीरिको ममं--सी० , सारीरको०--स्या० । 


‰&. %9 


३४, ६. ६१ 1 पभंङरत्थेरभपदानं २६३ 


५१. “सतसहस्सितो कप्पे, चन्दनं अभिपूजयिं 1 
दुर्गति नाभिजानामि, फूसितस्स इद फलं ॥ 
५२. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "१० * ` कतं बुद्धस्स सासन'॥ 


इत्थं सुदं भायस्मा पुसितकम्पियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


६. पभट्रत्थेरअपदात्ं 


५३. “पदुमुत्तरभगवतो, लोकजेदुस् तादिनो । 
विपिने चेतियं आसि, वाव्मिगसमाकुठे ॥ 
५४. “न कोचि विसहि गन्तुं, चेतियं अभिवन्दितुं । 
तिणकदुलतोनद्धं, पदगं आसि चेतिय ॥ 
५५. “वनकम्मिको तदा आसि, पितुमातुमतेनह्‌ं* । 
अद्सं विपिने धुपं, दुगं तिणल्ताकुटं ॥ 
५६. “दिस्वानाहुं बुद्धयूप, गरखचित्त॒ उपद्रहि । 
जुद्धसेदस्स थुपोयं, पदगो अच्छतीः वने ॥ 
५७. “नच्छन्ं नप्पतिरूप, जानन्तस्स॒ गुणागुणं । 
बुद्धथूप असोधेत्वा, अञ्ज कम्मं पयोजये ॥ 
५८. “तिणकटु्च वल्लि्च, सोधयित्वान चेतिये । 
वन्दित्वा अउद्रु वारानि, पटिकुटिको अगच्छं ॥ 
५९. “तेन॒ कम्मेन सूक्तेन, वचेतनापाणिधीहि च। 
जहित्वा मानुसं देहं, तार्वातिसमगच्छहु ॥ 
६०. “तत्थ मे सूक्तं व्यम्हु, सोवण्णं सपभस्सर* । 
सद्ियोजनमुब्वद्ध तिसयोजनवित्थत ॥ 
६१. ^तिसतानि च वारानि, देवरज्जमकार्ययि। 
प्चवीसतिक्खत्तु च, चक्षवत्ती अहोसहु ॥ 
१. पवने--स्या० । २. पितुपेतामहैनहं--सी ° पितपतामहेनह - स्या० 1 
३. अच्छति--स्या० । ४ सप्पभस्सर--सी०, स्या० । ५. °युव्वेध--सी० । 


1 


10 


15 


20 
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३१४ थेरापदानं [ ३४. ६. ६९. 


६२. ग्भवाभवे ससरन्तो, महाभोगं कभामहं । 

भोगे से ऊनता नत्थि, सोधनाय इदं फट ॥ 

१. 210 ९६३. “सिविकाः हत्थिखन्धेन, विपिने गच्छतो मम । 
य॒ यं दिसाहं गच्छमि, सरणं सम्पतेः वन ॥ 
“खाणु वा कण्टक वापि, नाहं पस्सामि चक्छुना । 
पुञ्जक्स्मेन सयुत्तो, सयमेवापनीयरे ॥ 
६५. कुदं गण्डो किरासो च, अपमारो वितच्छिका । 

दददु कच्छुः च मे नत्थि, सोधनाय इदं फट ॥ 

६६. “अज्जम्पि मे अच्छरिय, बुद्धथपस्स* सोधन" । 

10 नाभिजानामि मे काये, जात पि्कविन्दुकं ॥ 

8. 311 ६७. “अज्जम्पि मे उच्छं, बुद्धथृपम्हि सोधिते । 
दुवे भवे संसरामि, देवत्ते अथ मानुसे ॥ 

६८. “अजञ्जम्पि मे अच्छरिय, बुद्धथृपम्हि सोधिते । 

सुवण्णवण्णो सन्वत्थ, सप्पमासो भवामहं ॥ 

15 ६९. “अज्जम्पि मे अच्छसिय, बुद्धथपम्हि सोधिते । 
अमनापं विवञ्जति, मनापं उपतिटरुति ॥ 

७०, “अञ्जम्पि मे अच्छरिय, बुद्धथुपम्हि सोधिते । 

विमुद्धं॑ होति मे चित्तं, एमग्गं सुसमाहित ॥ 

७१. “अज्जम्पि मे अच्छसिय, बुद्धथुपम्हि सोधिते । 

0 एकासने निसीदित्वा, अरहत्तमपापुणि ॥ 

७२. “सतसहस्सितो कष्पे, यं कम्ममकरि तदा ! 

दुम्मति नाभिजानामि, सोधनाय इदं फलं ॥ 

७२. “पटिसम्भिदा चतस्सो" पे०" "कतं बुद्धस्स सासनं” 


छ 
0 
< 


इत्थं सुदं आयस्मा पभङ्धयो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. सिविया--स्या० । २, हत्थिक्छन्धेन--सी० । ३. सम्पजते--सी०, स्या० । 
४. कण्डु--स्या० । ५-५. बुद्धथुयम्हि सोधिते--स्या० । ६. विवञ्जेति--स्या० । 


३४, ७, ८४ | 


७४, 


७५. 


७९. 


\७\9. 


५७८. 


७९. 


८१ 


१, 


८९. 


८२. 


८४. 


तिणङुटिदायकत्थेरभपदानं 


७, तिणङुःटिदायकत्थेरजपदानं 


“तगरे बन्धुमतिया, अहोसिं परकम्मिको | 
परकम्मायते युत्त, परभत्तं अपस्सितो ॥ 
“रहोगतो निसीदित्वा, एवं चिन्तेसहं तदा । 
बद्धो रोके समुप्पन्नो, अधिकारो च नत्थिमे॥ 
“कालो मे गति सोधेतुं, खणो मे पटिपादितो । 
द्क्लो निरयसम्फस्सो, अपुञ्जान , हि पाणिनं ॥ 
“एवाह चिन्तयित्वान, कम्मसामि उपार्गमि । 
एकाहं कम्मं याचित्वा, विपिनं पाविसि अहं ॥ 
^तिणकटु च वह्नि च, आहरित्वानहं तदा) 
तिदण्डके स्पेत्वान, अकं तिणकुटि अहं ॥ 
“सद्घुस्सत्थाय कुटिकं, निथ्यादेत्वान तं अहं । 
तदहेयेव आगन्त्वा, कम्मसामिः उपागमि ॥ 


. पतेन कम्मेन सुकतेन, तावतिसमगच्छहुं । 


तत्थ मे सूक्त ब्यम्ह, कुटिकाय* सुनिम्मितः ॥ 


“सहस्सकण्ड ' सतमेण्डु", धजादुं हरिताम्थ॑ः । 
सतसहस्सनिथ्यूहा, व्यम्हे पातुभविंयु मे॥ 
ध्यं य योनुपपलामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
मम॒ सङ्कप्पमञ्जाय, पासादो उपतिद्रति ॥ 
“भयं वा छम्मितत्त वा, लोमहंसो न विज्जति 
तासं मम न जानामि, तिणक्रुरिकायिदं फलं ॥ 
“सीहव्यघा च दीपी" च, अच्छकोकतरच्छकाः | 
सब्बे मं परिवज्जेन्ति, तिणकुटिकायिदं फलकं ॥ 


१-१. कालो गति मे--सी०, स्या० 1 २. निय्याते्वान--सी० 1 


सामि~~~स्या० । 


द. कर्मः 


४४, तिणकुटिकाय निम्मित--सी०, स्या० । ५५. सहस्सकण्डो सत- 
गण्डु--स्या० । ६. हरतामयो- सी ०, स्या० । ७, दीपि--स्या० । ०८,०त्रच्छयो-- ्या९ + 
९, परिवजन्ति--स्या० | 


10 


15 


%0 


२. 241 


8. 312 


8. 319; 
| ;. #॥ ४ | ५ 


२३९ 


{9 


1 


८६. 


८७. 


८८. 


८९, 


येरापदानं [ ३४, ७. ८५ 


“सरीसपा च भूता च, अही कुम्भण्डरक्खसा । 
ते पि मं परिवज्जेन्ति, तिणकुरिकायिदं फलं ॥ 
“न॒ पापसुपिनस्सापि, सयमि दस्सनं मम। 
उपद्धिता सति मथ्टं, तिणकुटिकायिदं फल ॥ 
“तायेव त्िणकुटिकाय, अनुभोत्वान सम्पदा । 
गोतमस्स॒ भगवतो, धम्मं सच्छिकार अहं ॥ 
“एकनवुतितो क्प्पे, यं कस्ममकर तदा। 
दुर्गति त्राभिजानामि, तिणक्रुटिकायिदं फलं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` पेऽ“ कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


दत्थं सुदं यस्मा तिणकृटिदायको भेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९९१. 


९२९. 


५३. 


९.४. 


# 


१. सिरिसपा--सी०, स्या०। २. 
२३. अज्फपिको--स्या० ) ४, जातिमो--स्या० | 
६* जनेज०--सी०, अनेऽजं ०-स्या० । ७. सिरसि--सी° › स्या० । 





८, उन्तरेय्यदायकत्थेरअपदानं 


, नगरे हंसवतिथा, अहोसि ब्राह्मणो तदा। 


अज्न्रायकोः मन्तधरो, तिण्ण वेदान पार्‌ ॥ 
“पुरक्खतो ससिस्सेहि, जतिमा" च सुसिक्ितो । 
तोयाभिसेचनत्थाय, नगरा निक्र्मि तदा॥ 
“पदुमुत्तरो नाम ` जिनो, सन्बधम्मान पारग्‌ | 
खीणासवसहरस्सेहि, पाविसी नगर जिनो ॥ 
“सुचारल्पं दिस्वान, अआनेञ्चकारितंः विय । 
परिवृतं अर्हन्तेहि, दिस्वा चित्तं पसादयि ॥ 
“सिर्सस्म अञ्जलि कत्वा, नमस्सित्वान सुब्बतं । 
पसन्नचित्तौ सुमनो, उत्तरीयमदामहुं ॥ 


जमात जम ००००७०८ ०१ 


न पापसुपिनस्साहं--सौ०, स्या० । 
५-५. रोकविदू--स्या० । 


३४. ८. १०७ | 


4: 
९६. 
९.७. 
१८ 
५; 


१००. 


१५२९ 


१०७. 


मोमा, 


उन्तरेय्यदायकत्थेरमपदारयं 


“उभो हत्येहि पग्गण्ह, साटकं उक्छिपिं अहु । 
यावता बद्धपरिसा, ताव छदेसि साटको ॥ 
“पिण्डवारं चरन्तस्स, महाभिक्खुगणादिनो । 
छद ` करोन्तो अद्भासि, हासयन्तो मम तदा ॥ 
“धरतो निक्वमन्तस्स, सथम्भू अग्गपुगगल्े । 
वीथियं व" टितो सत्या, अका मेः अनुमोदनं ॥ 
“पसन्नचित्तो सुमनो, यो मे अदासि साटकं। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणोथः मम॒ मासतो ॥ 
तिस कप्पस्हुस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
पञ्जासक्खत्त॒ देविन्दो, देवरज्ज करिस्सति ॥ 
देवलोके वसन्तस्स, पुञ्जकम्मसमद्धिनो । 
समन्ता योजनसत, दुस्सच्छन्न भविस्सति ॥ 


. "छत्तिसक्त्तु राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति । 


पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो अरसह्भिय ॥ 
भवे ससरमानस्स, पुञ्जकम्मसमद्धिनो | 
मनसा पलत्थितं सम्ब, निब्बत्तिस्सति तावदे ॥ 


. कोसे्यकम्बलियानि, खोमकप्पासिकानि च । 


महग्घानि च दुस्सानि, परटिलच्छतिय नये ॥ 


. मनसा पत्यत सब्ब, पटिरुच्छतिय नरो । 


एकदृस्सस्स विपाक, अनुभोस्सति सब्बदा ॥ 


. “सो पच्छा पव्बजित्वान, सुक्षमूेन चोदितो । 


गोतमस्स॒ भगवतो, धम्मं सच््छिकिरिस्सति' ॥ 


. “अहो मे सुकतं कम्म, सब्बञ्युस्स महेसिनो । 


एकाह साटकं दत्वा, पत्तोम्हि अमतं पद ॥ 
"मण्डपे स्वखमूढे वा, वसतो सुञ्जके घरे । 
धारेति दुस्सछदनं, समन्ता व्यामतो मम ॥ 


२२५७ 


१. सटक--स्या० । २. दछाद~-स्याऽ ) ३-३. वीधियं सितको- स्या० । 


४, अकासि- स्या० । 


५. पादासि-सी०, स्या०। 


७, कोसेय्यकम्बरीयानी-सी ० , कोसेय्यकम्बलानि च-स्या० । 


९०२ 


६. सुणाथ--स्या० । 
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२३८ येरापदानं [ ३४, ८, १९८६. 


१०८. "भविञ्जक्तं निवासेमि, चीवरं पयश्च । 
लाभी' अन्नस्स पानस्स, उत्तरेध्यस्सिदं फर ॥ 

१०९. “सतसहस्सितो कषप, यं कम्ममकरि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, वत्थदानस्सिद फलं ॥ 

€ ११०. "परटिसम्भिदा चतस्सो" प०. "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा उत्तरेथ्यदायको थेरे इमा गाथायो अभासित्था ति । 


मि 


॥ । 








€. धम्मसवनियत्थेरअपदानं 


१११. ““पदुमुत्तयो नम जिनो, सव्बधम्मान पारग । 
चतुसच पकासेन्तो, सन्तारेसि बहुं जनं ॥ 

११२. “अहं तेन समयेन, जटिलो उग्गतापनो | 
घुनन्तो वाकचीरानि, गच्छामि अम्बरे तदा ॥ 

0 ११३. बबुद्धसेदरस्स उपरि, गन्तु न॒ विसहामह्‌। 
पक्खी व॒सेकमासज्ज, गमन नत छभामहं"॥ 


४, 915 ११४. न मे इद भूतपुब्ब, इरियस्स विकोपनं। 
दके यथा उम्मुज्जित्वा, एव गच्छामि अम्बरे ॥ 

८, 274 ११५. “उश्ारभूतो मनुजो, हिद्रसीनो भविस्सति । 
15 हन्द मेन गवेसिस्स, अपि अत्थ लभेध्यहूं ॥ 


११६. “ओरोहन्तो अन्तलिक्वा, सहमस्सोसि सत्थुनो । 
अनिचत॒ कथेन्तस्स, तमह उर्गाहि तदा ॥ 
११७. “अनिचरसञ्जमुगग््‌, अगमासि ममस्सम्‌ । 
यावतायु वसित्वान, तत्थ कालुद्तो अहु ॥ 


१. कामिम्हि-स्या०। २. धम्मस्सव०--स्या०। ३-३ बहुजन--स्या० । 


४. सेरुमापज--स्या० । ५. समि तदा--सी०, स्या०। 8. मनुजो च--स्या० । 
७, मेत--स्या० । 


३४. ६, १२८ } 


११८. 
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१२० 


५ 


१९९. 


९.९.२५ 


१२४. 


९१२५. 


९२९. 


१२७. 


९१२८. 


धम्मसवनियत्येरअपदानं 


श्चरिमे वत्तमानम्हि, तं धम्मसवनं सरि । 
तेन॒ कम्मेन सुकतेन, तावतिसमगच्छह्‌ ॥ 
“तस॒ कप्पसहस्सानि, देवरोके रमि अहु । 
एकपञ्जासक्खत्त॒ चं देवरनल्नमकारयय ॥ 


“एकसत्ततिक्खत्त॒ च, चक्षवत्तौ अहोसहं । 
पदेसरनं विपुलं, गणनातो असर््भिय ॥ 
“पितुगेहे निसीद्त्वा, समणो भावितिन्दरियो । 
गाथाय परिदीपेन्तो, अनिच॑तमुदाहरि ॥ 
“अनुस्सरामि तं सञ्जं, संसरन्तो भवाभवे । 
न कोटि पटिविज्छ्रामि, निब्बानं अचत पदं ॥ 
"अनिचा वत सह्कारा, उप्पादवयधम्मिनो । 
उप्पञ्जित्वा निरुज््रन्ति, तेसं वूपसमो सुखो ॥ 
“सह्‌ गाथं सुणित्वान, पृञ्बकम्मं अनुस्सरि । 
एकासने निसीदित्वा, अरहृत्तमपापुरणि ॥ 
“जातिया सत्तवस्सोहु, अरहत्तमपापुणि । 
उपसम्पादयि बुद्धो, गुणमञ्जाय चक्लुमा ॥ 
“दारको व॒ अहं सन्तो, करणीयं समाप्य । 
कि मे करणीयं अन्न, सव्यपुत्तस्स सासते ॥ 
“सतसहस्सितो कपप, यं कम्ममकरिं तदा| 
दुर्गतिं नाभिजानामि, सद्धम्मसवने फट ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो" ` "पे° ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं॥ 


२२६ 


इत्थं सुदं आयस्मा धम्मसवनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति | 


यानान ४ 





१. धम्मसवण--सी०। २. अनिचवत्थुदार्हरि--स्या० । 
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२४० थेरापदानं [ ३४. १०, १२९. 


१०. उक्खित्त पदुभियत्थेरअपदानं 


ए 975 १२९. “नगरे हंसवतिया, अहोसिं मालिको तदा । 
ओगाहेत्वाः पदुमसरं, सतपत्तं ओचिनामहं ॥ 
१३०. “पदुमुत्तसो नाम जिनो, सव्बधम्मानं पारगू । 
सह॒ सतसर्हस्सेहि, सन्तचिर्तेहि तादिमि ॥ 
६ १३१. "खीणासर्वेहि युरदधोहि, छर्मिर्जेहि श्आयिभिः। 
, मम॒ बुद्धिं, पमन्वेस्त, आगच्छि ममः सन्तिकः ॥ 
१३२. दिस्वानहुं देवदेव, सयम्भु छोकनायकं । 
वण्टे दछेत्वा सतपत्त, उक्छखिपिमम्बरे तदा ॥ 
१३३. ध्यदि बुद्धो तुव वीर, लरोकजेद्रौ नरासभो। 
सय गन्तवा सतपत्ता, मलत्थके धारयन्तु ते ॥ 
१२३४. “अधिद्ुहि महावीय, खोकजेदरौ नरासभो | 
तुदधस्स आनुभावेन, मत्थके धारयि ते॥ 
१३५. शतेन कम्मेन सूक्तेन, चेतनापणिधीहि च । 
जहित्वा मानुस देह, तावतिंसमगच्छह्‌ ॥ 
१३६. “तत्थ मे सुत व्यम्ह्‌, सत्तपत्त ति वृचति। 
सद्ियोजनमुब्बिद्ध, तिसयोजनवित्थतं ॥ 
१३७. “सहस्सक्छत्तु देविन्दो, देवरजनमकाययिं । 
पञ्चसत्ततिक्वत्तु च, च्षवत्ती अहस ॥ 
१२३८. "पदेसरञ्ज विपु, गणनातो असद्धयं । 
अनुभोमि सक कम्म, पुन्बे सुकतमत्तनो ॥ 
१३९. ^तेनेवेकपदुमेन, अनुभोत्वान सम्पदा । 
गोतमस्स॒ भगवतो, धम्म सच्छिकिरिं अहं ॥ 
१४०. “केसा श्रापिता म्ह, भवा सब्बे समूहता । 
नागो व॒ बन्धन छत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 

१. आगाहितवा--सी° । २. सतपत्ते--सी ०; सत्तपत्ते--स्या० 1 


३. सो तदा--सी° । ४-४. मम॒ सन्तकि-सी०, पुरिसृत्तमो--स्या० । 
५. धीर--स्या० । 
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३४. १०, १४२ | उक्खित्तपटुमियत्थेरभयदीनं ३४१ 
१.४१. “सतसहस्सितो कपप, यं पुप्फमभिपूजयिं | 
दुर्गतिं नाभिजानामि, एकपदुमस्सिद फर ॥ 
९४२. “पटिसम्मिदा चतस्सो" * “पे ` "कत बुद्धस्स सासनं" 


इत्थं सुदं आयस्मा उक्छित्तपदुमियो धेये इमा गाथायो अभासित्या ति। 


तस्खुदानं 


गन्धधूपो उदकं च, पच्लाग एकद्ुस्सका । 
फुसितो च पभङ्करो, कुटिदो उत्तरीयको ॥ 
सवनी ` एकपदुमी,. गाथायो सब्बपिण्डिताः । 
एकं गाथासतश्चेव, चतुतालीसमेव च ॥ 
गन्धोदकवमग्गो चतुतिसतिमो । 


१-१. गन्धोदक पुजनी च, पुन्नागं एकदुस्सिका-स्या० । २-२. सवनं एकपदुमि-स्या० । 
३, तद्थपिण्डिता--सी° । 


5 


३५. एकपटुमियवग्गो 


१. एकपदुमियत्थेरअपदानं 


च ९. `पदुमुतरो नाम॒ जिनो, सन्बधेम्मान पारग्‌ | 
भवाभवे विभावेन्तो, तारेसि" जनतं बहुं ॥ 

२ हसराजा तदा होमि, दिजान पवसे अहं । 

जातस्सरं समोगण्ह, कीमि हंसकोचितं ॥ 

6 ३. ` पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहुतीन पटिगगह । 
जातस्सरस्स उपरि, आगच्छि तावदे जिनो ॥ 

४. "दिस्वानहं देवदेव, सम्भुं लोकनायकः । 

वण्टे छेत्वान पदुमं, सतपत्तं मनोरमं ॥ 

५. `मुखतुण्डेन पगग्ह्‌, पसच्नोः लोकनायकः । 

॥ उक्छिपित्वान गगणे, बुद्धसेदु अपूजयि ॥ 

६. '“पदुमुत्तरो खोकविदर,  आहूतीनं परटिगगहो । 

अन्तलिक्खे ठ्ति सत्था, अका मेः अनमोदनं ॥ 

७. इमिना एकपदुमेन चेतनापणिधीहि च| 

कप्मन सतसहस्स, विनिपात न गच्छसि ॥ 

॥ < इद वत्वान सम्बुद्धो, जलङुत्तमनामको । 

मम॒ कम्मं पक्रततत्वा, भगमा येन पत्तं ॥ 

न ९. सतसहस्सितो क्ष्म, यं कम्ममकृरि तदा । 
इग्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं । | 


तिभन 





१. तारेति--स्या० । २-२, विप्पसन्तेन चेतसा--स्या० । २. आकासि--स्या० । 





३५. २. १७ ] तिणुप्पल्माखियत्थेरभपदानं ३४३ 


१०. "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्ला पि च अहिमे । 
छमिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकपदुमियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


(ररर 9 रिरे 


२. तीएुप्पलमालियत्थेरअपदानं' 


११. “चन्दभागानदीतीरे, अहोसि वानरो तदा। 
अहूसं विरज बुद्ध, तिसिन्नं पन्बतन्तरे ॥ 
१२. ओभासेन्तं दिसा सब्बा, सालसजं व फुल्लितं । ॥ 
लक्खणब्यञ्चनूपेत, दिस्वा अत्तमनो अहु ॥ 
१३. “उदग्गचित्तो सुमनो, पतिया हद्ुमानसो । 
तीणि उप्पलपुप्फानि, मत्थके अभिरोपयि ॥ 
१४. “पुप्फानि अभिरोपेत्वा, विपस्सिस्स महेसिनो । 
सगास्वो भवित्वान, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 
१५. “गच्छन्तो पटिकुटिको, विप्पसन्ेन चेतसा । 
सेरन्तरे पतित्वान* पापूणि जीवितक्खयं ॥ 
१६. तेन॒ कम्मेन सुकतेन, वचेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुसं देहं तार्वातसमगच्छहं ॥ 
१७. "सतानं तीणिक्लत्तं च, देवरज्जं अकारयि । 
सतानं पञ्चक्खत्तु च, चक्षवत्ती अहोसहं ॥ 
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१. तिडप्मक०--सी° ! २ लक्छणव्यजतरुभतं--सो०, लक्णब्यजनुपेतं--स्या० । 
३, गमिव्वान--सी० 1 ४. पपतित्वा--स्या० । ५. सतानि--सी० । 


३४४ येरापदानं [ ३५. २, १८- 


१८. एकनवृतितो कपप, य॑ पुप्फमभिपूरजय। 
दूरगत नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 


१९. '"पटिसम्भिदा चतस्सो'` १०. कतं बुदधस्स सासनं” ॥ 


त्थं सुदं आयस्मा तीणुप्पलमालियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





२. धजदायकत्थेरअपदानं 


२०. “तिस्सो नाम अहु सत्था, लोकजेदुो नयसभो । 
तयोपधिक्छयेः दिस्वा, धजं आरोपितं मया ॥ 
२१. ^तेन॒ कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च। 
जहित्वा मानुसं देहं, तीर्वातिसमगच्छहं ॥ 
२२. “सतानं तीणिक्खत्त च, देवर अकार्य | 
सतान॒ पश्चक्खत्तं च, चक्ष्वत्तौ अहोसहुं ॥ 

(6 २३. "पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो असह्य । 
अनुभोमि सकं कम्म, पुन्े सुकतमत्तनो ॥ 

२४. श्वेतते इतो कप्पे, यं कम्ममकरि तदा । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, धजदानस्सिदं फल ॥ 

२५. “इच्छमानो चह अज्ज, सकानन सपब्बतं | 

॥ खोमदुस्सेन छेयं, तदा मथ्टं क्ते फलं ॥ 
२६. "पटिसम्भिदा चतस्सो ".पे ° “"कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 
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इत्थं सुदं आयस्मा धजदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. तिरप्पलमाज्यो--सी ° । २, तस्सोपधिकंलये--सी ० । ३, असद्भ यं--स्या° । 


३५. ५. ३५ ] नकागारिकित्थेरअपदानं ३४५ 
४. तिकिङ्णिप्रूजकत्थेरअपदानं 


२७. “हिमवन्तस्साविदुरे, भूतगणो नाम पव्बतो । 
तत्थहसं पंसुकूलं दुमग्गम्हि विरग्गितं ॥ 

२८. “^तीणि किद्कुणिपुप्फानि, भोचिनित्वानहं तदा । 
हौ हदुन चित्तेन, पसुकूकं अपूजयं ॥ 

२९. “एकत्तिसिः इतो क्ष्ये, यं कम्ममकरि तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, तिण्णं पृष्फ़ानिदं फलं ॥ 

३०. ` पटिसम्भिदा चतस्सो ""प० ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 

इत्थं युद आयस्मा तिकिद्कणिपूजको थेरो इमा गाथायो 

अभासित्था ति । 


-----------&-अ- 





५. नव्छागारिकत्थेरअपदान 


३१. “ह्मिवन्तस्साविदूरे, हारितो नाम पन्बतो। 
सयम्भ्‌ नारदो नाम, स्क्वमूढे वसी तदा ॥ 
३२. “नन्गारं करस्त्वान, तिणेन छदयिं अहु । 
चङ्कुमं सोधयित्वान, सयम्मुस्स अदासहं ॥ 
३३. “चतुदसयु* कप्पेसु, देवरोके रमि अहं । 
चतुसत्ततिक्खततुं च, देवरन्नं अकारयिं ॥ 


२३४. “चतुसत्ततिक्वत्तुः च, चक्षवत्ती ` अहौसहं । 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो असद्धियं ॥ ह 
३५. “उव्वद्धं भवनं मण्ु, इन्द्द्र व॒ उग्गतं । 
सहस्सथम्भं तुरं, विमानं सपभस्सरं ॥ 





१, तीणिकिङ्णि०--स्या० 1 २, एकतिसे--सी०, स्या० । ३. चतुदसेसु--स्या० । 
४, सत्तसत्तति०--सी०, स्या०, रो० । ५. चक्रवत्ति--स्या० । ६, सप्पभस्सर--स्या० 1 
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२६. 


२७. 


२३८. 
दत्थ सुदं आयस्मा नन्छगारिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२९. 


४९. 


४३. 


इत्थं सुद आयस्मा चस्पकपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१-१. दे सम्पत्ति जनुभोत्वान -स्या० । २. चापरो--सपी०, दछापलो--स्या० 1 
२. हेमवत--सौ०; हैमवण्ण--स्या० ! ४ वेहासयेनहु--सौ० । ५, एकनवरते--रो° । 


येरापदानं [ ३५. ५. ३६. 


"द्रे" सम्पत्ती अनुभोत्वा', सुक्षमूलेन चोदितो । 
गोतमस्स॒ भगवतो, सासने पब्बजिं अह्‌ ॥ 
“पधानपहितत्तोम्हि, उप्षन्तो निरूपधि । 
नागो व॒ बन्धनं छत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" "१० ` "कृत्‌ बुद्धस्स सासन"॥ 


।॥ सि 





2. चस्पकपुप्फियत्थेरअपदानं 


“हिमिवन्तस्साविद्रे, जपलोः नाम पब्बतो। 


५५ 3 


बुद्धो सुदस्सनो नाम, विहासि पन्बतन्तरे ॥ 


. पुप्फे हिमवन्तं" गण्ह्‌, गच्छ॒ वेहायसेनह' ` । 


अहस विरजं बुद्धं ओघतिण्णमनासव ॥ 


, “सत्त चम्पकपुप्फानि, सीसे कत्वानहुं तदा । 


नुद्धस्स  अभिरोपेसिं, सथम्मुस्स महेसिनो ॥ 
“एकत्तिसेः इतो क्प्पे, यं पुप्फमभिरोपयिः । 
दुगगति नाभिजानामि, बदधपूजायिदं फल ॥ 


“पटिसम्भिदा चतस्सो. १०" "कतं बुद्धस्स सासन" 1 


६. पप्फमभिपूर्जय-सी०, स्या० । 


३५. ८, ५२ | तिणस॒द्धिदायकत्थेरअपदार्न ३४७ 
७. पठुमप्रूनकत्थेरजपदानं 


४४. “हिमिवन्तस्साविदूरे, यसोमसो नाम पन्बतो। 
लुद्धो पि सम्भवो नाम, अन्भोकासै वसी तदा ॥ 

४५. “भवना निक्वमित्वान, पदुमं धारयि अहु | 
एकाह धारयित्वान, पुन भवनुपागमि ॥ 

४६. “एकनवुतितो क्प्पे, यं पुप्कसभिरोप्यि । 5 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपजायिदं फलं ॥ 

४७. “पटिसम्मिदा चतस्तो" ` पे०*" "कतं बुदधस्स सासनं॥ 


इत्थं युद आयस्मा पदुमप्जको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति | 
तेरसमं भाणवारं | 


ट. तिणसुद्िदायकत्थेरअपदानं 


४८, हिमवन्तस्साविद्रे, छस्बको नाम पव्वतो | 
उपतिस्सो नाम सम्बद्धो, अन्भोकासम्हि चद्धुमि ॥ 

४९. “मिगदुहोः तदा आसि, अरञ्ञे कानने अहं । तौ 
दिस्वान तं देवदेवं, सयम्भुं अपराजितं ॥ 

५०. "्विप्पसच्नेन चित्तेन, तदा तस्स महेसिनो । 
निसीदनत्य बुद्धस्स, तिणसुद्टमदासहं ॥ 

५१. "'दत्वान देवदेवस्स, भिथ्यो चित्तं पसादयिं । 
सम्बद्धं अभिवादेत्वा, पक्षामिः उत्तरामुखो ॥ ` 

५२. “अचिरं गतमत्तं मं, मिगराजा अपोथयिः | 

सीहेन पोथितोः सन्तो, तत्थ काठङ्कुतो अहं ॥ 





१-१. बुद्धो च सोमितो--स्या०  २-२. मिगदुदधो पुरे--स्या० । ३. पक्ामि- स्या° | 
अहेख्यि--सी ०, स्या० } ५. पातितो--सी०, स्या० । 


2४८ थेरापदानं [ ३५. ८. ५३- 
५३. “जस्रं मे कतं कम्मं, बद्धसेदं अनासवे । 
सुमुत्तो सरवेगो व, देवलोकं अगञ्छ्हु ॥ 
५.४. युपो तत्थ सुभो आसि, पुञ्जकम्माभिनिम्मितो । 
सहस्सक्ण्डो सतभेण्ड, धजाु हरितामयो ॥ 
6 ५५. “पभा निद्धावते तस्स, सतरंसी व॒ उग्गतो। 
आकिण्णो देवकञ्ञाहि, आमोद कामकामहं ॥ 
५६. “देवलोका चवित्वान, सुक्षमूकेन चोदितो । 
आगन्त्वान * मनुस्सत्त, पत्तोम्हि आस्षवक्खयं ॥ 
५७. भ्चतुचवुतितो क्पे, निसीदनमदासहं 1 
10 दुर्गति नाभिजानामि, तिणमुद्टियिदं फलं ॥ 
५८. “पटिसम्भिदा चतस्सो" * "पे० "कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 

दत्थ सुदं आयस्मा तिणमुद्िदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


नि वकयम 


९. तिन्दुकफलदायकत्थेरभषदानं 


५९. "कणिक्रारं व॒ जोतन्तं, निसिन्चं पन्बतन्तरे । 
अहसं विरज बुद्धं, ओघतिण्णमनासवं ॥ 
1 ६०. “तिन्दुकं सफरं दिस्वा, भिन्दित्वान सकोसकं ^ । 
पसन्नचित्तो सुमनो, सयम्भुस्स मदासहंः ॥ 
९१. “एकनवुतितो क्प्पे, यं फलमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फलं ॥ 
६२. “पटिसम्मिदा चतस्सो" ˆ प°" " "कृत बुद्धस्स सासनं" 


इत्थ सुद्‌ आयस्मा तिन्दुकफठदायको थेरो इमा गाथाय अभासित्था ति। 
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१. सत्तगण्डू--स्या० । २. सकोटक--सी० , सकोटिकं--स्या० 1 ३. वेस्सभुस्स 
अदासह--सी ०, स्या० । 


३५. १०, ६६ 1 एकञ्जखियत्थेरअपदानं ३४६ 
१०. एकञ्चलियत्थेरजपदानं 


६३. “रोमसो' नाम सम्बुद्धो, नदीकूले वसी तदा । 
अहसं विरजं बुद्धं, पीतर्रसि वः भाणुमं॥ 


६४. “उक्षामुखपहदुं व्‌, खदिर द्खारसच्िभं । 
ओसधि व॒ विरोचन्तं, एकञ्चक्िमिकासहं ॥ 
६५. “चतुच्वृत्तितो क्प्पे, यं अल्चल्िमकासह्‌ । 6 


दुर्गति नाभिजानामि, अञ्चछिया इदं फट ॥ 
६६. “पटिस्म्भिदा चतस्सो" -*१० ˆ" "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकञ्चल्ियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदान 


पदुमी उप्पकमारी, धजो किङ्कणिकं* नटं । 
चम्पको पदूमोः मुद्रि, तिन्दुकेकञ्जरी तथा । 
छच सदिं च गाथायो, गणतायो विभाविभि ॥ 


एकपटुमियवगोः पच्चतिंसतिमोः । 


10 





॥ १. रेवतो-सो०, स्या० २. पीतरसीव--स्या०) ३-३. ओसधी विय 
--स्या० । ४-४. किद्धणिको नको--सी० । ५. पदुम~--स्या० । ६-६. एकपदुमवरगो 
पञ्चत्तिसो--स्या० । 


३६. सहस्तञ्जक्वम्गो' 


१, सदसञ्यकत्थेरअपदानं 


=) १. “मिगल्ह्ये पुरे आसि, अरज्ने कानने अह । 
तत्थटसासि सम्बद्धं, देवस ङ्घपुरक्खत ॥ 

२. “चतुसच , पकासेन्त, उद्धरन्त महाजनं | 

अस्सोसिं मधुर वाच, करवीकरुदोपमं ॥ 

5 २. शव्रहमसरस्स मुनिनो, सिखिनो छोकबन्धुनो । 

घोसे चित्तं प्तादेत्वा, पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 

४. “एकत्तिसि इतो कृपे, यं कम्ममकरि तदा । 

दुर्गति नाभिजानामि, पसादस्स इद फटं ॥ 

५. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्मि । 

10 छभिञ्या सच्छिकता, कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा सदसञ्जको थेरो इमा गाथाय) अभासित्था ति । 


२. यवकलापियत्थेरअपदानं 


६. “नगरे अरुणवतिया, आसि यवसिको तदा| 
पन्थे दिस्वान सम्बुद्ध, यवकलापं* सन्थरिः ॥ 


७. “अनुकम्पको कारखणिको, सिखी रोकम्गनायको । 

मम॒ सद्धुप्पमञ्जाय, निसीदि यवसन्थरे ॥ 

15 ८. “्दिस्वा निसिन्वं विमल, महा्नायि विनायकं | 
पामोज्जं जनयित्वान, तत्थ कालद्कतो अह ॥ 


१. सदूसल्निकवग्गो-स्या० । २-२. यवकष्पमवस्थरि- सी ; ०अपलव्थरर~-स्या० । 


३६. ४, १६ | सकोसककोरण्डद्ायकत्येरअपदार्न ३५१ 


९. “एकत्तिंमे इतो कपप, यं कम्ममकरिं तदाः । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, यवत्थरेः इद फलं ॥ 

१०. पटिसम्मिदा चतस्सो""प०" कत बुद्धस्स सासनं” ॥ 

इत्थं सुदं आयस्मा यवकक्ापियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


कि 





३. किंसुकपूजकत्थेरअपदानं 


११. “किसुकं पुप्फितं दिस्वा, पग्गहेत्वान अञ्चि 
बुद्धं सरित्वा सिदधत्थं, आकासे अभिपूजयि ॥ 
१२. "चतु्नवुतितो क्ष्ये, य॒ पुष्फमभिपूजयि | 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फट ॥ 
१३. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` पे०` ` -कत बुदधस्स सासन" 


इत्थं सुदं आयस्मा किसुकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


~~~ क ००५ 


2. सकोसककोरण्डदायकत्थेरभपदानं 


१४. --अक्कन्तं च पद दिस्वा, सिखिनो रोकवबन्धुनो । 
एकस अजिन कृत्वा, पदसेटु अनन्दहूं ॥ 
१५. कोरण्डं पुप्फितं दिस्वा, पादपं धरणीरुह्‌ं । 
सकोसकं गहेत्वान, पदचक्ष अपूजयि ॥ 
१६. एकत्तिसे इतो क्प्पे, यं कम्ममकररि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, पदपूजायिदः फलं ॥ 


"=-= ~ 





९- यवत्थारे--सी० । २. सकोटकं--सी ०, स्या० । २, पदेनकक--सी , स्या० | 
४, बद्धपुजायिद-स्या० । 


२९२ 


8 39¶ 


ॐ. 2३५ 


येरापदानं [ ३६. ४, १७. 
१७. “पटिसम्भिदा चतस्सो"'पे० “कतं बुद्धस्स सासन ॥ 


दस्थं सुदं आयस्मा सकोसककोरण्डदायको थेरो इमा 
गाथायो अभासित्था ति। 





५. दण्डदायकत्थेरअपदानं 
१८. “काननं वनमोगण्ह्‌, वेलं छत्वानहं तदा । 
आलम्बनं करित्वान, सङ्खुस्स अददं अहं ॥ 


१९. “तेन॒ चित्तप्पसादेन, सुब्बते अभिवादिय । 
आलम्बनम्पि दत्वान, पक्षामिं उत्तरामुखो ॥ 


२०. “चतुन्नवबुततितो क्प्पे, यं दण्डमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, दण्डदानस्सिदं फलठं ॥ 
२१. “पटिसम्भिदा चतस्सो ` प० “कत बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा दण्डदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


कामा 


६, अम्बथागुदायकत्थेरअपदानं 


२२. “सतरंसी नाम सम्बुद्धो, सयम्भू अपराजितो । 
तुदुहित्वा समाधिम्हा, भिक्वाय ममुपागमि ॥ 
२३. “पचचेकबुद्धं दिस्वान, भम्बयागुं अदास“ । 
विप्पसन्चमनं तस्स, विष्पसन्नेन चेतसा ॥ 


१. सकोटक०--सी ०, स्या० । २. वनमोग्गय्ु-स्या० । ३, गहेत्वान-सी ०, स्या० । 


४, अदापरवि--स्या° । 


६६. ०, ३१ ] मञ्चदायकत्येरअपदारर २५२ 


२४. “चतुन्नवुतितो क्प्पे, यं कृम्ममकरि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, अम्बयागुयिदं फर ॥ 
२५. “पटिस्म्भिदा चतस्सो" ` "पे०* ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा अम्बयागुदायको थेरो इमा गाथायो जभासित्था ति | 


णण 0 


७. खुपुटकप्रूजकत्थेरअपद्प्रनं' 


२६. “दिवाविहारा निक्खन्तो, विपस्सी लोकनायको । 
भिक्वाय विचरन्तो सो, मम सन्तिकूपागसि ॥ 5 
२७. “ततो पतीतोः सुमनो, वुद्धसेदरस्स तादिनो । 
लोणसुपूटकं दत्वा, कप्पं सग्गम्हि मोदहं ॥ 
२८. “एकनबुतितो क्प्पे, यं पुटकमदासहं । 
दुर्गति नाभिजानामि, पुटक्स्स इदं फलं ॥ 
२९. “पटिसम्भिदा चतस्सो.पे०` कृतं बुद्धस्स सासनं 10 


इत्थं सुदं आयस्मा सुपृटकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


८. मञदायक्त्थेरअपदानंः 


२०. “विपस्सिनो भगवतो, लोकजेदुस्स तादिनो । 
एकं मश्वं मया दित्नं, पसच्रेन सपाणिना॥ 
२१. “हत्थियानं अस्सयानं, दिव्बयानं समनज्छ्मगं । 
तेन मश्चकदानेन, पत्तोम्हि आसवक्खयं । 
१. पुटकपूजकल्थेर०--स्या° ! २. पीतितो--स्या० । ३. वच्छंदायक ०--स्या० । 
४, मश्च--सी०, रो० । ५. दिन्नो-स्या०। 
५ 





२५४ थेरापदा्ं [ ३६. ८, ३२- 
८. १8 ३२. “एकनवृतितो क्षपे, यं मश्मर्ददि तदा। 
दुगगति नाभिजानामि, मश्चदानस्सिदं फठं ॥ 
३३. "पटिसम्मिदा चतस्सो "१० "कतं बृद्धस्स सासनं” ॥ 


दर्थं सुद आयस्मा मश्वदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


ययि 


९. सरणगमनियत्थेरभपदानं 


३४. “आर्खहिम्हः तदा नावं, भिक्खु चाजीवको चहुं । 

6 नावाय भिञ्जमानाय, भिक्वु मे सरणं अदा॥ 

३५. "“एकत्तिंसे इतो कष्पे, यश्च मे सरणं अदा। 

दृर्गति नाभिजानामि, सरणागमने फल ॥ 

8 929 ३६. "पटिसम्मिदा चतस्सो ."प०` कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सरणगमनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


कमि दिक 


१०. पिण्डपातिकत्थेरअपदानं 


३७. "तिस्सो नामासि सम्बुद्धो, विहासि विपिने तदा । 
10 तुसिता हि इधागन्त्वा, पिण्डपातं अदासह ॥ 
३८. 'सम्बुद्धमभिवादेत्वा, तिस्सं नाम॒ महायसं । 

सकं चित्तं पसादेत्वा, तुसितं अगमासहं ॥ 
१. सरणागम०-सौ० स्या० 1 २. जारुहिम्हा-स्या० । 


जम थम भ क 





३६. १०, ४० ] पिण्डपातिकत्थेरभपदार्नं ३५५ 


३९. द्वेनवुते इतो क्प्पे, यं दानमददिं तदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, पिण्डपातस्सिदं फलं ॥ 
४०. “पटिसम्भिदा चतस्सो".प० "कतं नुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा पिण्डपातिको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


तस्सुदानं 


सहसञ्जी यवस्िको, किसुकोरण्डपुप्फियो । 

आलम्बनो अम्बयागु, सुपुटी' मश्चदायको' । 

सरणं पिण्डपातो च, गाथा ताटीसमेव च ॥ 
सदसन्जकवमो छ्तिसतिमो । 


१-१. चपुटक वच्छदायको--स्था० । 


३७. मन्द्‌ारषपुप्षियवग्गो 
१. मन्दारवयपुष्फियत्थेरजपदानं 


, “तावतिंसा इधागन्त्वा, मङ्खखो नाम माणवो । 
मन्दारव गहेत्वान, विपस्सिस्स महेसिनो ॥ 
२. “समाधिना निसिच्चस्स, मत्थके धारयं अह्‌ । 

सत्ताहं धारयित्वान, देवटोकं पुनागमिं ॥ 

॥ ३. “एकनवृतितो क्प्पे, यं पुप्फमभिपूजयिंः । 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

४. "पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्विमे | 
छरछभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्य सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा मन्दाखपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


रमभः 


२. ककार्पुप्ियत्थेरअपदानं 


५. ध्यामा देवा इधागन्त्वा, गोतम सिरिवच्छसं. । 

10 कक्षारुमाल* पग्गण्ह्‌, बुद्धस्स अभिरोपयि ॥ 
६. ्रेतवूते इतो क्ष्ये, यं बुद्धमभिपूजयिं । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 

७. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` “१०. ` "कतं बुद्धस्स सासन" 


इत्थं सुदं आयस्मा कक्षास्पूण्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


ॐ क~ 


१, पठमं मन्दारवियतधररापदा्न--स्या० । २. यं बुद्धं अभिपुजर्यि-स्या०। 
३. मिखिच्छयं -स्या० । ४. ककासपुप्फ--सी०, स्या० । ५. यं पुष्पं अभिपूजयि~स्या०। 


३७. ४. १५ ] 


९०. 


१ 


केसरपुप्फिपरत्येरभपदोनं 


३. भिसमन्मरदायकत्थेरअपदान 


. “फुस्सो नामासि सम्बुद्धो, सन्बधम्मान पारम्‌ । 


विवेककामो सब्बञ्ञू , आगच्छि मम सन्तिके ॥ 


. “तस्मि चित्तं पसादेत्वा, महाकारुणिके जिने । 


भिसमू्मलं पगण्ठ, बुद्धसेदुस्सदासह्‌ ॥ 


देनतुते इतो क्प्पे, य भिसमददि तदा| 
दुग्गति नाभिजानामि, भिसदानुस्सिद फर ॥ 


पटिसम्भिदा चतस्सो" * "प° ` " "कत्‌ वुद्धुस्स सासन" ॥ 


२३५७ 


दत्थ सुदं आयस्मा भिसमु्खदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१.९ 


१४. 


१५ 


४. केसरपुप्फियत्थेरभपदानं 


“विलनाधरो तदा आसि, हिमवन्तम्हि पञ्चते । 
अहसं विरज बुद्ध, चद्धुमन्तं महायसं ॥ 
“तोणि केसररपुप्फानि, सीसे कत्वानह॒ तदा । 
उपसङ्कम्म सम्बद्ध, वेस्सभु अभिपूजयिं ॥ 
"एकत्तिसे इतो कप्पे, यं कृम्ममकरि तदा| 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फल ॥ 
'पटिसम्भिदा चतस्सो ` प०. "कत बृद्धस्स सासन" ॥ 


10 


इत्य सुदं आयस्मा केसरपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


पा 


१. सप्पल्जो-सी ° , स्या ०। २. केसयिपुप्फानि-सी° । 


३५८ 


3. 332 


10 


, 288 


१६. 


१७. 


१८. 


९४ 


थेरापदानं [ ३७, ५. १६. 


५. अङ्कोटपुष्कियत्थेरअपदानं 


“पद्मो नाम सम्बुद्धो, चित्तकूटे वसी तदा । 
दिस्वान तं अहं बुद्धं सयम्भु अपराजितः ॥ 
“अदो पुष्फिति दिस्वा, ओचिनित्वानहुं तदा । 
उपगन्त्वान सम्बद्धं पूजयि पदुमं जिनं॥ 
“एकत्तिसे इतो कपप, यं पुप्फमसिपूजयिः | 
दुरगति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सो" पे० "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा अद्धोलपृष्फयो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९. 


९३ 


द. कदम्थपुप्फियत्थेरअपदानं 


. “सुवण्णवण्णं सम्बद्ध, गच्छन्तं अन्तरापणे ! 
कृश्चनग्घियसङ्खासं, बात्तिंसवरख्क्खणं ॥ 
. “निसज्जन पासादवरे, असं लोकनायक । 


कदम्बपुष्फ पमाण्ह्‌, विपस्सिं अभिपूजयिं ॥ 
“एकनवुतितो क्प्पे, यं बुद्धममिपूजयि। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धुपूजायिदं फलं ॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो 'प० "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा कदम्बपुष्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. उपगच्छहं --सी० ; उपगञ्छहं--स्या० । २. पूजेसि--स्या० । ३. यं कम्म- 
सकरि तदा--स्या० 1 ४. ब्तिस०--सी०, इत्तिस०--स्या० । 


३७. ८, ३० ] एुकचम्पकपुप्फयत्येरजपदानं २३५९ 


७. उद्दाखकपुप्ियत्येरअपदानं 


२४. “अनोमो नाम सम्बुद्धो, गङ्धाकूटे वसी तदा । 
उहारकं गहेत्वान, पूजयि अपराजितं ॥ 
२५. “एकत्तिसि इतो क्प्पे, यं पृप्फममिपूजयि । 
दुर्गति नामिजनामि, बुद्धपूजायिद फं ॥ 
२६. “पटिसम्भिदा चतस्तो १०. ` "कतं बुद्धस्स सासनं" 6 


दत्थं सुद आयस्मा उहाक्कपृप्फियो थेरो इमा गाथायो मभासित्था ति । 


0) - णी 


८. एकचम्पकयपुष्फियत्थेरअपदानं 


२७. “उपसन्तो च सम्बुद्धो, वंसती पब्वतन्तरे | 
एकचम्पकमादाय, उपगच्छि नरुत्तमं ॥ 

२८. “पसन्नचित्तो सुमनो, पचेकमुनिमुत्तमं । 
उभो ह्येहि परगथ्, पृजर्यि अपराजितं ॥ 

२९. “'पश्चसद्वम्हितोः क्प्पे, यं पुष्फमसिपूजयि । 10 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं एलं ॥ 

३०. "पटिसम्मिदा चतस्सो प०." कतं बुद्धस्य सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा एकचम्पकपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१. उदलपुप्फि०--सी ° । २. सुजातो--स्या० । ३, एकतिसे इतो--सी ० , स्या० । 


३६० थेरापदानं [ ३७. ६. ३१ 
९. तिभिरपुष्फियत्थेरअपदानं 


३१. “चन्दभागानदीतीरे, अनुसोतं वजामह्‌ । 

अहृसं विरजं बुद्धं सालसजं व॒ पुतं ॥ 

। ०89 ३२. “पसन्नचित्तो सुमनो,  पत्वेकमुनिमुत्तमं । 
गहेत्वा तिमिरं पष्फं, मलत्थके ओकिरिं अहं ॥ 

ध ३३. “एकनबुतितो क्प्पे, यं पुप्फमभिपूजयिं। 

दुग्गतिं नाभिजानामि, बुदधपूजायिदं फलं ॥ 

8. १8५ ३४. "पटिसम्भिदा चतस्सो ' "प° ` "कतं बुद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुद आयस्मा तिमिस्पुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


पानि 
१० सव्छलपुप्फियत्थेरअपदानं 


३५. “चन्दभागानदीतीरे अहोसिं किन्रयो तदा) 
तत्थदहस* देवदेव, चद्धुमन्तं नरासमं ॥ 

10 ३९६. “जचिनित्वान सन््ट, षृष्फ लुद्धस्सदासहं 
उपसिद्कधि महावीरो, सव्ल- देवगन्धिकं ॥ 

३७. “पटिगगहेत्वा सम्बुद्धो, विपस्सौ छोकनायको । 
उपसिद्धि महावीरो, पेक्वसानस्स मे सतो" ॥ 

३८. “पसन्चचित्तो सुमनो, वन्दित्वा द्विपदुत्तमं । 

ह अञ्खछि पग्गहैत्वान, पुन पव्बतमारखहिं ॥ 
३९. “एकनवुतितो क्प्पे, यथं पुप्फमभिपूजयिं | 

दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 

४०. “'पटिसम्भिदा चतस्सो "पे°' कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुद आयस्मा सम्लपुप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१. पुप्फिति--स्या० । २. अथहुसं--स्या० । ३. बुद्सेदुस्स°--स्या०। 
४, सरुट--सी ०; सकलं--स्या° ! ५, तदा--स्या० | 


३७. १०, ४० ] उहनगाभा २९१ 
तस्सुदानं 


मन्दारवश्च क्षार, भिसकेसरपुप्फियो । 

अङ्कोरको कदम्ब च, उही एकचस्पको । 

तिमिरं सब्ल्श्ैव गाथा तारीसमेव च ॥ 
मन्दारवपुप्फियवग्गो सत्ततिसतिमो । 


५ 19 क 
१ उदाङ--स्या० 1 
९2४ 


३८. बोधिवन्दनवग्गो 
१. बोधिवन्दकत्थेरअपदानं 


२.४८ १. “पाटछिं हरितं! दिस्वा, पादपं धरणीरुहं । 
एकसं अञ्चि कत्वा, अवन्दिं पार्ट अहं ॥ 

२. “अर्चक -पर्गहेत्वान, गरं कत्वान मानसं । 

अन्तोसुद्ध  बहिपुद्ध सुविसुत्तमनासवं ॥ 

5 ३. “विपस्सि लोकमहितं, करुणाजाणसागरं । 

सम्मुखा विय सम्बृद्धं, अत्राम्दि पार्टि अहं ॥ 

४. “एकनतुतितो कष्पे, यं बोधिमभिवन्दह्‌ं । 

दुर्गति नाभिजानामि, वन्दनाय इद फट] 

५. “पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्खा पिच अद्धिमे। 

10 छरमिञ्जा सच्छिकिता, कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा बोधिवन्दको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२. पारटिपुप्फियत्थेरअपदानं 


९. “विपस्सी नाम भगवा, सथम्भू अग्गपुम्गखो । 
पुरक्खतो ससिस्सेहि, पाविसि बन्धूमं लिनो ॥ 
७. “तीणि पाटलिपप्फानि, उच्छङ्खं ठपितानि मे। 
सीस न्हायितुकामो व, नदीतित्थः अगच्छहुं ॥ 
षः ८. “निक्खम्म बन्धुमतिया, अहस लोकनायक । 
इन्दीवरं व॒ जलितं, आदित्तं व हृतासनं ॥ 
१. जलितं--स्या० । २. नहातु °--सी °; °कामोहु--स्या ° । ३, नदीतीरं-स्या० । 


३८. २. १८ 


४ 


१०. 


८६ 


8 


] तिणुप्पस्माखियतपेरभपदान 


“तस्मि पसन्नो सुगते, किठेसमरधोवने । 
गहेत्वा तीणि पप्फानि, बुद्धसेद अपूज्यि ॥ 


दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो ` प०...कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


व्यग्वूसमं व॒ पवर, अभिजातं व॒ केसरि। 
गच्छन्त समणानगगं, भिक्खुसङ्खपूरक्खतं ॥ 


एकनतृतितो क्ष्ये, यं पुष्फमभिपूजयि । 


३६३ 


इत्थ सुद आयस्मा पाटद्पुप्फियो थेरो इमा गाथाथो मभासित्था ति। 


१३. 


१.४. 


१ 


१६. 


१४७. 


१८. 


१. 


+ 


३. तिएुप्परुमालियत्थेरअपदानं' 


“चन्दभागानदीतीरे, अदहोसि वानरो तदा] 
अहूसं विरजं बुद्ध, निसिन्न पब्बतन्तरे ॥ 
“ओभासेन्तं दिसा सब्बा, सारुराज व पुतं । 
लक्खणव्यञ्चनृपेतं, दिस्वानत्तमनो अहु ॥ 
“उदग्गचित्तो सुमनो, पीतिया हद्रुमानसौ । 
तीणि उप्पलपुप्फानि, मत्थके अभिरोपयि ॥ 


“पूजयित्वान पृप्फानि, फुस्सस्साह महेसिनो । 
सागरवो भवित्वान, पक्षामि उत्तरामुखो ॥ 
“गच्छन्तो पटिकुटिको, विप्पसच्रेन चेतसा । 
सेङन्तरे पतित्वान, पपुणि जीवितक्खयं ॥ 
“तेन कम्मेन सुकतेन, चेतनापणिधीहि च! 
जहित्वा पुरिमं जातिं, तावतिंसमगच्छहं ॥ 


ति उप्पक०--सी०; तीणुप्पल०--स्या० ¦! २. फुस्सस्ापि--स्या० । 
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१6 


३९४ थेरापदानं | ३८, ३, १९. 


१९. “सतानं तीणिक्खत्तु च, देवरज्जमकारयिं । 
सतानं पश्वक्खत्तु च, चक्षवत्ती अहीसहं ॥ 
्रेनवुते इतो क्पे, यं पुष्फमभिपूजयिं । 

दुर्गतिं नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
8. 37 5 २१. “परटिस्म्भिदा चतस्सो "१०. * "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


९०. 


इत्थ युदं आयस्मा तीणुप्पलमालियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





(४ 


2. पष्िपुप्फियत्थेरअपदानं 


२२. यदा निन्बायि सम्बुद्धो, महेसी पदुसुत्तसो । 
समागम्म जना सब्बे, सरीरं नीहुरन्ति ते॥ 

२३. “नीहरन्ते सरीरम्हि, वजञ्जमानायु मेरिसु । 
पसन्चचित्तो सुमनो, पद्टिपुप्फं अपूजयं ॥ 

10 २४. सतसहस्सितो क्प्पे, य पृप्फमभिपूजयिं । 
दुगगतिं नाभिजानामि, सरीरपूजितेः फटं ॥ 

२५. “क्िलेसा ज्रापिता मथु, भवा सब्बे समूहता । 

नागो व॒ बन्धन छत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 

२६. “स्वागतं वत मे आसि, मम बुद्धस्सः सन्तिके । 

1 तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत ॒बुद्धस्स सासनं ॥ 
ए 292 २७. “पटिसम्मिदा चतस्सो प°. .कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


दत्थ सुदं आयस्मा पद्विपुप्फयो थेसे इमा गाथायो अभासित्था ति । 





१. पत्तपुप्फय ०--स्या० ! २. सरीरेपुनिते-स्या० । ३. बुदधसेदुस्स~-सी० । 


३०. ६. ३७ | गन्धमुद्धियत्येरअपदानं ३६५ 
५. सत्तपप्णियत्थेरअपदानं 


२८. “सुमनो नाम सम्बुद्धो, उप्पन्ि ऊोकनायको । 
पसच्चचित्तो सुमनो, सत्तपण्णिमपूजयिं ॥ 
२९. “सतसहस्सितो कृप्पे, सत्तपण्णिमपूजयिं । 
दुग्गति नाभिजानामि, सत्तपण्णिपूजायिदं" फलं ॥ 
२०. “क्िलेसा ब्रापिता मण्टू".पे० "` `विहुयामि अनासवो ॥ 5 
३१. ` स्वागतं वेत मे आसि ˆ पे° "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
२३२. “पटिसम्मिदा चतस्सो पे“ कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ - 


इत्थं सुदं आयस्मा सत्तपण्णियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





दे. गन्धसुदियत्थेरअपदानः 


३३. “चितके करीयमाने,* नानागन्धे समाहते । 
पसन्नचित्तो सुमनो, गन्धमुद्धिमपूजयिं ॥ 


२४. “सतसहस्सितो कप्पे, चितकं यं अपूजयं | 10 
दुर्गति नाभिजानामि, चितपूजायिद फलं ॥ 


३५. “किठेसा ज्ञापिता मण्हु प° विहरामि अनासवो ॥ 
२३६. “(स्वागत वत मे आसि प° ` कत बुद्धस्स सासनं ॥ 
३७. "पटिसम्भिदा चतस्सो प०ˆ"कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा गन्धमुद्धियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
यि काकाः 


१. सत्तपण्णिस्सिद--सी० । २. कयिरमाने--स्या० ! ३. समागते- स्या० । 


३६६ येरापदानं [ ३८. ७, ३८- 
५, वितकपूजकत्थेरअपदानं 


३८. “परिनिब्बुप्तैे भगवति, जलरुत्तमनामके । 

आरोपितम्हि चितके, साद्पुप्फमपूजयि ॥ 

३९. “सतसहस्सितो कपप, थ पूप्फमभिपूजयिं | 

दुग्गतिं नाभिजानामि, चितपृजायिदं फलं ॥ 

४.389 5 ४०. “किेसा ञ्आपिता मथ्ह" १०. विहयमि अनासवो ॥ 
7. 298 ४१. स्वागतं वतः मे आसि ` प० "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
४२. "पृटिसम्मिदा चतस्सोःप० "ˆ कत बुद्धस्स सासन” ॥ 


दत्थं सुदं आयस्मा चितकपूजको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


८. सुमनतालवण्टियत्थेरअपदानं 


४३. “सिद्धत्थस्स भगवतो, ताख्वण्टमदासह । 
सुमनेहि पटिच्छ्लं, धारथामि महारहं ॥ 
॥ ४४. “चतुुतितो कृप्पे तालवण्टमदासहं । 


‡ 


दुर्गतिं नाभिजानामि, तालवण्टस्सिदं फल ॥ 
४५. “किठेसा ज्रापिता मण्डः पे०` "विहरामि अनासवो ॥ 
४६. “स्वागतं वत मे आसि" प०.कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
४७. “पटिसम्मिदा चतस्सो" प°" ` "कतं बृद्धस्स सासनं"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सुमनताख्वण्टियो थेरो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 


३८, १०. ५८ | कासुमारिफख्दायकत्थेरअपदानं ३६७ 
९. सुमनदामियत्थेरअपदानं 


४८. “सिद्धत्यस्स भगवतो, न्हातकस्स तपस्सिनो । 
कृत्वान सुमनदामं, धारयिं परतो ठितो॥ 
४९. “चतु्नवुतितो क्प्पे, यं दामं धारयं तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, सुमनधास्णे एड ॥ 
५०. “किले ्आापिता मथ्ह"पे० ` विहरामि अनासवो ॥ 5 
५१. (स्वागतं वत मे आसि""पे० "कतं बुद्धस्सं सासनं ॥ 
५२. "परटिसम्भिदा चतस्सो ` पे०` * "कतं बुष्स्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा सुमनद(मियो थेरो इमा गाथायो अमासित्था ति । 


१०. कासमारिफलदायकत्थेरअपदानं 


५२. “कणिकारं वं जोतन्तं, निसिन्नं पन्बतन्तरे । 
अदस विरजं बुद्धं, रोकने तरासभं ॥ 
५.४. पसन्नचित्तो सुमनो, सिरे कत्वान अञ्चि । 10 
कासुमारिफलं गण्टू, बुद्धसेदुस्सदासहं ॥ 
५५. “एकत्तिसे इतो कष्पे, यं फलठमददि अहुः । 
दुग्गति नाभिजानामि, फठदानस्सिद फट ॥ 
५६. “किलेसा च्रापिता म्ह" प० "विहरामि अनासवो ॥ 
५७. “स्वागतं वत मे आसि" ` पे० ` ` "कतं बृद्धस्स सासनं ॥ 15 
५८. "पटिसम्भिदा चतस्सोःˆपे० “कृतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं यस्मा कासुमारिफकरूदायको थेयो इमा गाथायो 
अभासित्था ति । 





१-१. यं दाममभिार्यय--सी०, यं दाम भभिपूनयि--स्या० । २. सुमनः०-सी ०; 
सुमनदामस्सिद--स्या० ! ३. तदा--सी०, स्या० | 


३६८ थेरापदुनं [ ३८, १०, ५८. 
तस्सुदानं 
बोधि पाटलि, उप्पद़ी पद्व च संत्तपण्णियो । 
गन्धमुद्धि च चितको, तारं सुमनदामको। 


कासुमारिफली चेव, गाथा एकूनसद्विका ॥ 
बरोधिवन्दनवम्गो अहृतिंसतिमो । 


१. पि च--स्या० । २. एकूनसद्ियो-स्या° । 


३९. अवटरफलवग्गो 


१. अवरफटंदायकत्थेरअपदानं 


१. “सतरसि नाम भगवा, सयम्भू्‌ अपसजितो । 8. 341 
विवेककामो सम्बुद्धो, गोचसायामिनिक्मि ॥ 

२. “फलहत्थो अह दिस्वा, उपगण्छिं नरासभं | 
पसच्चचित्तो सुमनो, अवटः अददि फल ॥ 

३. “चतुचबुतितो क्प्पे, य फटमददि अहु । 5 
दुर्गतिं नाभिजानासि, फरूदानस्सिदं फल ॥ 

४. “किटेसा आपिता मण्हुं, भवा सब्बे समूहता । 
नागो व॒ बन्धनं दत्वा, विहयमि अनास्वो ॥ 

५. “स्वागतं वत मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके । 

, तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कत बद्धस्स सासन ॥ ;0 

६. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्छा पिच अद्म । ए, 295 
छ्छमिञ्जा सच्छ्किता, कतं बुद्धुस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा अवटफलदायको थेरो इमा गाथायो मभासिव्था ति । 





२, खवुजदायकत्थेरअपदानं 


७ “नगरे बन्धुमतिया, आसि आरामिको तदा। 
अहस विरजं बुद्धं, गच्छन्त अनिरञ्से ॥ 

८. “छवृजस्स फक ग्ट, मुद्धसेदुस्सदासह । र 
आकासे स्तिको सन्तो, पटिगण्हिः महायसो ॥ 


१. अम्बटफरुवग्गो- स्यः० | २, अवण्ट-सी०, अम्बट~-स्या० । 
३, परिग्गण्हि--स्या० 1 


३५० येरापदा्नं [ ३६. २, ६. 


९. "वित्तिसञ्जननं मथ्टु दिटुधम्मसुखावह्‌ं । 

फलं बुद्धस्स दत्वान, विप्पसतन्ेन चेतसा ॥ 

६. 34 १०. “अधिगच्छ तदा पीति, विपुर सुखुत्तमं । 
उप्पज्जते व॒रतन, निब्बत्तस्य तहि तहिं ॥ 

¢ ११. “एकनवुतितो कप्पे, यं फरमददिं तदा । 
दुर्गतिं नाभिजानामि, फठदानस्सिदं फठं ॥ 

१२. “क्िसा न्रापिता मथ्ु"पे० "विहरामि अनासवो ॥ 

१२. स्वागतं वत्‌ मे आसिः" "१०" ˆ "कतं बृद्धस्स सासनं ॥ 

१४. “पटिसम्मिदा चतस्सो१० "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा खवृजदायको थेरो ईमा गाथायो अभासित्था ति । 


मि 
३. उदुम्बरफर्दायकत्थेरभपदानं 
10 १५. “विनतानदियाः तीरे, विहासि पुरियुत्तमो । 


अहस विरजं वृद्धं, एकग सुसमाहितं ॥ 
१६. (तस्मि पसन्नमानसो", किटेसमङ्धोवने । 


उदुम्बरफलं गण्ट्‌, बृुद्धसेदस्सदासहं ॥ 
१७. “एकनद्ुतितो कप्पे, यं फृङमददि तदा । 
15 दुर्गति नाभिजानामि, फलदानस्सिदं फट ॥ 


१८. “किटेसा न्नापिता मथ्हू" ' "१० ' ` "विह यामि अनासवो ॥ 
१९. ` स्वागतं वत मे आसि" ` प°“ " "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
२०. "पटिसम्मिदा चतस्सो" प० कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं भथस्मा उदुम्बरफलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


१. पीतिसज्ञननं--स्या० । २. यहि--स्या० । ३, विन्नगा०-स्या०। 


३६. ५. ३० ] 


१५ 
५5. 
२३. 


२४. 
२५. 


फारसदायकत्येरअपदानं 


धे. पिखक्लफर्दायकत्थेरअपदानं 


“वनन्तरेः बुद्धं ॒दिस्वा, अत्थदस्सिं महायसं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, पिलक्खस्साददिं फलं" ॥ 
“अद्रारसे कप्पसते, य फरमददिं तदा । 
दुगगति नाभिजानामि, फरदानस्सिद फटं ॥ 
“किलेसा पिता मथ्ह पे०`“विहुरामि अनासवो ॥ 
“स्वागतं वत मे आसि" पे०.` "कतं बुद्धस्स सासन ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो. प०.* कत बृद्धुस्स सासन 


२५५१ 
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इत्थ सुदं मायस्मा पिरक्डफलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


२६. 
२७. 
१८ 


२९. 
२०. 


५. फारुसदायकत्थेरअपदानंः 


सुवण्णवण्ण॒ सम्बुद्धं, आहूतीनं पटिगगहं । 
रथियं पटिपज्जन्तं, फारुसफल्मदासहं । 
एकनवुतितो केप्पे, यं फलमददिं अह्‌ । 
दुगगतिं नाभिजानामि, फरदानस्सिदं फलं ॥ 
किलेसा ्रापिता मण्टु' ` "पे० ` ` `विहुयमि अनासवो।। 
स्वागत वत मे आसि'" प°" ` "कतं बुद्धस्स सासन ॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो" " *पे०` ` "कतं बुद्धस्स सासनः॥ 


10 


इत्थं सुदं यस्मा फार्सफलदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


क © 0 





१. मिलक्खु०-स्या० । २. वनन्ते--सी० । ३ दिस्वान--सी० । ४-४. पिलक्लस्स 


फल भद--सौ ° › मिलक्खुस्स फं अदं--स्या० । ५. फारुचफक ० --सौ०, स्या० ! 


३५२. रापदानं [ ३६. ६. ३१. 


द. व्धिषलदायकत्थेरअपदानं 


8 344 ३१ “सब्बे जना समागस्म, अगमियुः वनं तदा | 
फलमन्वेसमाना ते, अङभिसु फल तदा ॥ 

२३२. “तत्थहुधासि सम्बद्ध, सथम्भु अपराजितं । 

पसच्नचित्तो सुमनो, वल्किफलमदासह्‌ं ॥ 

॥ ३३. “एकत्तिसे इतो कप्पे, यं फलमर्ददि तदा । 

दुगगति नाभिजानामि, फठ्दानस्सिदं फर ॥ 

३४. “क्िलिसा अपिता म्ह" ` "पे० ` ` "विहरामि अनासवो। 

३५. “स्वागतं वत मे आसि" " 'पे०* " "कतं बुद्धस्स सानं ॥ 

ष ३६. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "१०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं" । 


दत्थ सुदं आयस्मा वल्लिफकदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७. कदटिकखदायकल्थेरअपदानं 


॥ २३७. कणिकार व॒ जकल्िति, पृण्णमायेवः चन्दिमं | 
जलन्त॒दीपसक्व व, अहसं रोकनायकं ॥ 

२३८. कदल्िफल पगगण्ह, अदासि सत्थुनो अहं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दित्वान अपक्घमि ॥ 

३९. "एकत्तिसि इतो क्ष्पे, यं फरमददि तदा । 

15 दुगति नाभिजानामि, फठदानस्सिद फलं ॥ 
४०. “किठेसा न्रापिता मण्डु ` "प°. ` "विहरामि अनासवो॥ 

४१. 'स्वागतं वत मे आसि"पे° कत बुद्धस्स सासनं ॥ 

४२. ' पटिसम्भिदा चतस्सो" " पे० ` " कतं वृद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा कदलिफङ्दायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 





१. घागमियु--स्या० ! २. पुण्णमासेव--सी० । - 


३६. ९६. ५२ | 


द. 


ठ. 


५. 


४६. 


४७. 
४८. 


सोणकोरिवीसत्थेरभपदा्न 


ट. चनखष्धरदत्यक्त्थेरअपदानं 


“अन्ज्‌नो नाम सम्बुद्धो, हिमवन्ते वसी तदा । 
चरणेन च सम्पन्नो, समाधिकरुसखो मुति॥ 
“कुस्भमत्त॒ गहेत्वान, पनसं जीवजीवकं । 
छत्तपण्णे ठपेत्वान, अदासि सत्थुनो अह्‌ ॥ 
“एत्ति इतो कप्य, य॑ फटमददि तदा | 
दुर्गति नाभिजानामि, फरुदानस्सिदं फट ॥ 
“किटेसा न्नापिता मण् ` पे०. ` विहरामि अनासवो ॥ 
स्वागत वत मे आसि"* १०. ` "कत वृद्धस्प्त सासन । 
“परिसम्मिदा चतस्सो प०""कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


8. 84६ 


इत्थ सुदं आयस्मा पनसफलदायको थेरो इसा गाथायो अभासित्था ति । 


४५. 


९ 9, 


+ 4 


१ 


€. सोरएकोर्वीसत्थेरअषदानं 


“विपस्सिनो पावचने, एकं लेणं मया कत । 
चातुहिसस्स सद्धस्स, बन्धुमाराजघानिया ॥ 
“दुस्सेहि भूमि टेणस्स, सन्थरित्वा परि्रलिं । 
उदग्गचित्तो सुमनो, अकासि पणिधि तदा ॥ 
“आराधयेय्यं सम्बुद्ध, पञ्बञ्जश्च कभेय्यह्‌ । 
अनुत्तर निब्बान, पफुसेय्यं सन्तिमुत्तमं ॥ 
“तेनेव सुङ्षमूठेन, कप्पेः नबुतति ससरि । 
देवभूतो मनुस्सो च, कतपुञ्जो विरोचहुं ॥ 


10 + 298 
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१. एकनद्ुते-सी०, स्या० । २, भारधेष्यं--स्या० | ३. कप्प--सी० | 


र्द (, वा प्व सी 9 ] 


8. 846 


३७४ थेरापदानं [ ३९ ९. ५ 
५३. ततो कम्मावसेसेन, इध पच्छिम भवे | 
चम्पायं अगगसेद्विस्स, नातोम्ि एकपुत्तको ॥ 
५४. ` जातमत्तस्स मे सुत्वा, पितु छन्दो अयं अहु । 
ददामहं कुमारस्स, वीसकोटी अनूनका ॥ 
५५. चतुरङ्गुला च मे छोमा, जाता पाते उभो । 
लमा मुदसम्फस्सा, तुरापित्रूसमा! सुभा ॥ 
५६. “अतीता नतुति कप्पा, अय एको चं उत्तर" । 
नाभिजानामि निवित्ते, पादे भूम्याः असन्थते ॥ 
५७. आराधितो मे सम्बुद्धो, पव्बलिं अनगारिय | 
अरहत्तश्च मे पत्तं, सीतिभूतोम्हि निब्बतो ॥ 
५८. अग्गो आरद्धवीरियानं, निषि सन्बदस्सिना । 
लीणासवोम्हि अरहा, छरुमिञ्नो महिद्धिको ॥ 
५९. एकनवृतितो क्प्पै, यं दानमददि तदा । 
इगगति नाभिजानामि, ठेणदानस्सिदं फलं ॥ 
६०. "किलेसा ज्ापिता मथ्टु" ` पे०.* विहरामि अनासवो। 
६१. ` स्वागतं वत मे आसि " "पे०ˆ ` कृत बुद्धस्स सासनं ॥ 
६२. 'पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "पे० ` ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 
६३. धरो कोटिवीसो" सोणो. भिक्लु सद्धस्स भगगतो । 
पञ पटो वियाकासि, अनोतत्तेः महासर” ति ॥ 


त्थं सुदं आयस्मा सोणो कोटिवीसो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


7 त 








९. वुरपिसमा-सौ०; तुलापिद्ुसमा--स्या० । २, उत्तर -स्या० । ३. भरम्मे-- 
त्या० ४, खीणासवो च--सी० ; स्या० | १५, कोटिविसो--स्या ० । ६, अनोतत्त--स्या० । 


३६, १०, ७० ] पुव्बकम्मपिरोतिकलुदधल्थेरअपदानं ३५५ 


१०. पुव्बकम्मपिटोतिकवुडजपदानं 


६४. “जनोतत्तसरासच, रमणीये सिङातछे। 
नानारतनपनज्जोते, नानागन्धवनन्तरे ॥ 
६५. “महता भिक्छुसङ्खेन, परेतो लोकनायको । 
आसीनो व्याकरी तत्थ, पुव्बकम्मानि अत्तनो ॥ 


६६. “सुणाथ भिक्लवो मथ्टु यं कम्मं पक्तं मया । ¢ 
पिलोतिकस्स कम्मस्स, बुद्धत्ते पि विपच्ति" ॥ 
¢ 


६७. “मुनक नामहूं धृत्तो, पृव्बे अन्जासु जातिसु । 
पचेकबुद्ध सुरभि, अन्भाचिक्खि अद्रूसकं ॥ 

६८. ^तेन कम्मविपाकेन, निरये संसरि चिरं। 
बहूवस्ससहस्सानि, दुक्खं वेदेसि वेदनं ॥ १ 

६९. तेन कम्मावसेसेन, इध पच्छिमके भवे। 
अन्मक्वानं मया लद्धं, सुन्दरिकाय कारणा ॥ 


॥% | 


७०. “सब्बाभिभुस्स बरुदस्स, नन्दो नामासि सावको । 
त॒ अन्भक्खाय निरये, चिर संसरितं मया॥ 


१. पुन्बकम्मपिरोतिकापदानं--सी० › पृञ्बकम्मपिलोतिनाम बुद्धापदार्न--स्या० । 
२-२. सूणाथ भिक्खवे स्ह, य कम्मं पकत मया । 
एकं अरल्जिक भिक्खु, दिस्वा दिन्नं पिलोततिक्‌ ॥ 
पत्थितं पठमं बुद्ध, चुद्धत्थाय मया तदा । 
पिखोतिकस्स कम्मस्स, बुत्तेपि विपच्ति ॥ 
गोपाकको पुरे आसि, गावि पाजेति गोचरं । 
पिवन्ति उदकं आविर, गाधि दिस्वा निवारयि । 
तेन कम्मविपाकेन, इध पच्छिमके भवे । 
पियासितो यदिच्छक, न हि पातुं क्भामहं ।॥ स्या० । 
३. पुनाल्नामहु--स्या० । ४. सस्थु, सरभि-रो०। 
५, अन्भाविक्खाय--स्या० 


२५६ थेरापदानं [ ३९. १०. ५ 


७१. “दसवस्ससहस्सानि, निरये संसरि चिरं। 
मनुस्सभव लद्वाहु, अन्भक्खानं बहुं खमि ॥ 
७२. तेन कम्मावसेसेन, च्िञ्मानविका ममं । 
अन्माचिक्छि अभूतेन, जनकायस्स अग्गतोः ॥ 


& डः. ॥ 
5 ७३. श््राह्मणो सुत्वा आसि, अहं सकछषतपूजितो । 
महावने पञश्चसते, मन्ते वाचेमि माणवे॥ 
8 १४8 ७४. “तत्थागतो इसि भीमो, पश्चाभिञ्यो महिद्धिको । 
त चाह आगतं दिस्वा, अन्भाचिकिखि अदूसकं ॥ 
७५. “ततोहं अवच सिस्से, कामभोगी अय इसि। 
10 मण्ट्म्पि भासमानस्स, अनु्मोदयु माणवा ॥ 
७६. “ततो माणवका सव्व, भिक्मानं* कुले कुठे । 
महाजनस्स आहुस, कासभोगी अथं इसि ॥ 
घ 300 ७७. "तेन कम्मविपाकेन, पश्च भिक्छुसता इमे । 
अब्भक्खानं लभु सब्वे, सुन्दरिकाय कारणा ॥ 


( ४ 
6 ७८. 'वेमातुभातर पुब्बे, धनहेतु हनि अहं । 
पविखिपि गिरिदुगगस्मि, सिटाय च अपिसयि।॥ 
७९. "तेन॒ कम्मविपाकेन, देवदत्तो सिरं चिपि। 
अड्शुदु पिसयो पादे, मम पासाणसक्लया ॥ 


॥. = 
८०. 'पृरेहं दारको हृत्वा, कीरमानो महापथे । 
:0 पचेकबुद्धं॑दिस्वान, मग्गे सकलिकं खिपिः ॥ 


८१. तिन कम्मपिपाकेन, इध पच्छिमके भवे । 

वधत्य मं देवदत्तो, अभिमारेः पयोजयि ॥ 

१. ° काभ--स्या० । २. अन्मक्वासि--सी० ! ३, आगता- स्था० । ५, भिक्लमाना-- 
स्या० । ५. गिरिदुणेसु--स्या०, रो° । ६. दह्--स्या० ! ७, अतिमारे--स्या० । 


३६. १०, ८९ ] पुन्बकम्भपिरोतिकुद्धत्थेरअपदानं २३५७ 


+ 
८२. “हृत्थारोहौ पुरे आसि पच्वेकमुनिसुत्तमं । 
पिण्डाय विचरन्तं तं, आसादेसिं गजेन ॥ 
८३. प्तेन कम्मविपाकेन, भन्तो नाश्मगिरी गजो । 
गिरिव्बजे पुखरे, दारुणो समुपागमि ॥ 


( ७ 
८४. “राजाहं पत्थिवोः आसि, सत्तिया* पुरिस" हनि । 5 
तेन कम्मविपाकेन, निरये पच्िसं भुसं ॥ 
८५. ककम्मुनो तस्स सेसेन, इदानि सकलं मम | 
पादे छवि पकप्पेसि, न हि कम्मं विनस्सति ॥ 


( ८ ) 
८६. “अह केवटुगामस्मिं, अहु केवटदारको। 
मच्छके घातिते दिस्वा, जनयिं सोमनस्सकं ॥ 10 


८७. (तेन॒ कस्पविपाकेन, सीसद्क्छ अह मम्‌ । 
सब्बे सक्षा च हच्जिसु, यदा हनि विटटुभोः ॥ 


( ९ 


८८. “फुस्सस्साहं पावचने, सवके परिभासयिं । 
यवं खादथ भुञ्थ, मा च भुञ्लथ साख्यो॥ 

८९. स्तेन कृम्मविपाकेन, तेमासं खादितं यवं । 16 
निमन्तितो ब्राह्मणेन, वेरञ्ायं वसि तदा ॥ 


(र 


१. पि--सी० ! २. म उपागमि--सी० | ३. पत्तिको-स्या० ¦ ४. सत्तिना-- 
सी° । ५. पुरिये--स्या० । ६. सौदानि--स्या० । ७. पकोपेसि--सी° । 
८-८. सक्केसु हन्नमानेसु--स्या०, रो० । €. विद्हभो--सी ०; वबि्दरुभो--स्मा० । 
१०. सल्यो--सी०, स्या० । ११. वस--सी० । 


२५८ 
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९०. 


९,९. 


९९, 


९३. 


९४. 


६ 


क; 


इत्थं 


थेरापदानं [ ३९. १०, ६०. 
॥ - 


“निब्बुद्धे वत्तमानम्हि, मल्लपुतं निहेठयिं' । 
तेन कम्मविपाकेन, पिद्विदुक्लं अहु मम ॥ 


0 


“तिकिच्छको अहं आसि, सेद्धिपुत्त विसरेचयिं। 
तेन॒ कम्मविपाकेन, होति पक्खन्दिका मम ॥ 


(4. 4 


“अवचाहं जोतिपाखो, सुगतं कस्सपं तदा । 
कुतो नु बोधि मुण्डस्स, बोधि परमदुल्लभा ॥ 
¢तेन॒ कम्मविपाकेन, अचरि दुक्षर बहू । 
छन्बस्सानुखवेव्यं, ततो बोधिमपापुणि ॥ 
“नाहं एतेन मग्गेन, पापूणि बोधिसुत्तमं। 
कूम्मश्गेन गवेसिस्सं, पुञ्बकम्मेन वारितो ॥ 
“पुञ्जपापपरक्वीणो, सन्बसन्तापवलितो । 
असोको अनुपायासो, निब्वायिस्समनासवो ॥ 
एवं जिनो वियाकासि, भिक्लुसङ्खस्स अगतो" । 
सन्बाभिञ्जाबकरूप्पत्तो, अनोतत्ते महासर" ति ॥ 
सुदं भगवा अत्तनो पुब्बचरितं कम्मपिद्धोतिकं नाम 
सुद्धापदानधम्मपरियायं अभासित्था ति । 








१. निसेधयि--स्या० । २-२. मम जहु--सी० । ३. पक्खन्दिक--स्या० । 
४. मण्डस्स -स्या० । ५. कुमरगेन--स्या० । ६. चोदितो- स्या० । ७. अल्थतो--स्या० । 
८, पुञ्वकम्मपिलोक--सी ° ; पु्बकम्मपिरोति--स्या० । €, सो० पोत्थके नस्थि । 


३६. १०, ६६ | उदानगाथा ३५६ 


तस्सखुदानं 


अवटं लबुजश्चेव, उदुम्बरपिल्क्खु च। 
फार व्ली च कदली, पनसो कोटिवीसको' ॥ 
पुव्बकम्मपिलोति च, अपदानं महेसिनो । 
गाथायो एकनवुति, गणितायो विभाविभि ॥ 
अवटफख्वगो ` एकरूनचत्तारीसमो । 
चुद्समं भाणवारं । 


१. कोटिविसको--स्या० । २. अवण्टफल--सी ० , अम्बरफ--स्या० । 


3 %51, 
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मा न 


१ 


९.9 


अक्वोन्भ--स्या० । 
मेवगता--स्या० । 


४०. पिलिन्दवच्छवम्गो 


१. पि्तिन्दक्च्छुत्थेरअपदानं 


. (नगरे हंसवतिया, आसि दोवारिको अहं | 


अक्खोभं' अमितं भोग, घरे सत्िचित मम ॥ 


“रहो गतो निसिदित्वा, पहसित्वानः मानसः | 
निसज्ज॒ पासादवरे, एवं चिन्तेसहं तदा ॥ 


. बहुः मेधिगताः भोगा, फीतं जन्तेषुरं मम । 


सयजा पि सन्चिमन्तेसि आनन्दो पथविस्सरो" ॥ 


. अयश्च बुद्धो उप्पन्नो, अधिचप्पत्तिको मुनि । 


संविज्ञन्ति च मे भोगा, दानं दस्सामि सत्थुनो ॥ 


, पदुमेन राजयुततेन, दिघ्नं दानवरं जिने। 


हुत्थिनागे च पल्छङ्कु, अपस्सेनश्चनप्पक ॥ 


. "अहम्पि दान दस्सामि, सद्धं गणवरत्तमेः | 


अदिन्नपुञ्बमजञ्जेस, भविस्सं आदिकम्मिको ॥ 


. चिन्तेत्वाहुं बहुविधं, थमे यस्स सुखंफटं । 


परिक्खारदानमहक्छि, मम सङ्कप्पपूरण ॥ 


, 'परिक्वारानि दस्सामि, सद्धं गणवसुत्तमे | 


अदि्चपुब्बमञ्मेसं, भविस्सं आदिकम्मिको' ॥ 


, "नच्कारे उपागम्म, छत कारेसि तावदे। 


छततसतसहस्सानि, एकतो 


“दुस्ससतसहस्सानि, एकतो 
पत्तसतसह्स्सानि, एकतो 


सच्निपातयिं ॥ 


सश्चिपातयिं । 
सच्िपातयिं ॥ 


२-२. सम्पहसित्वमानसं--सी ० । 
४. म निमन्तेसि--स्या० 


६-३. बहू 


५. पर्विस्सरो--सी०, स्या० । 


६. ग्रुणवरुत्तम--ये० ! ७. अदि्पूञ्ब दानवरं--स्या° । ठ कारेसि--सी०। 


४०. १, २१ | 


॥ 


७. ओसथं अञ्नापि च~-स्या० । 


९५५ 


९.९. 


१३. 


१४. 


१५ 


१६ 


१७. 


८ 


0 


२९. 


२१. 


पिषिन्द्वचछत्थेरभपदानं 
'वासियो सत्थके चापि, सुचियो नखछेदते' । 
हेदराकछ्ते ठपपेसि", कारेत्वा तदनुच्छवे ॥ 
“विधूपने ताल्वष्टे, मोरहत्थे च चामरे । 
परिस्सावने तेल्धारे, कारयिं तदनुच्छवे ॥ 
“सूविघरे अं्षबद्धे, अथोपि कायबन्धने | 
आधारे च सुकते, कारयि तदनुच्छवे ॥ 
परिभोगभाजने च, अथोपि लोहथालके | 


भेसञ्जे पूरयित्वान, हेद्राछतै सउ्पेसह ॥ 


“वच उसीर ठद्रिमघुं पिप्फटी मरिचानि च। 
हरीतकि सिङ्धखवेरं सव्वं पूरेसि भाजने ॥ 
“उपाहुनाः पादुकायो, अथो उदकपुज्छने । 
कत्तरदण्डे सुकते, कारयि तदनुच्छवे ॥ 
“ओसधञ्ञननाली च, सलाका धम्मकृत्तरा । 
कुशिका पश्चवण्णेहि, सिन्बिते कुशिकाघरे ॥ 
“योगे धूमनेततते च, अथोपि दीपघारके | 
तुम्बके च करण्डे च, कारयि तदनुच्छवे॥ 
"सण्डासे पिप्फटे चेव, अथोपि मठहारकेः । 
भेसञ्जथविके चेव, कारयि तदनच्छ्वे॥ 
"आसन्दियो पीठ्के च, पल्ल चतुरोमये | 
तदनुच्छवे कारयित्वा, हेदराक्ते स्पेसहं ॥ 


“उण्णाभिसी तुरभिसी, अथोपि पीठिकाभिसी । 
विम्बोहने च सुकते, कारयि तदनुच्छवे ॥ 





२८९१ 


१. नखदेदके--सी० । २ करगापेसि--सी° ) ३. ताल्पण्णे--स्या० । 
४, तेख्धरे--सो० ¦ ५. असवन्धे--सी०, अंख्वद्धे--स्या० । ६. उपाहुने--सी° । 


अथोपि पीलकाभिसि--स्या० । १०. विन्बोहने--स्या० 1 


८ मलहारिन--स्या० । &-६. उण्णभिसि तुरुभिसि, 


15 


29 


३८२ येरापदार्न [ ४०, १, २२ 


२२. "कुरुविन्द मधुसित्थे, तें हत्थप्पतापक । 
सिपाटिफलके' सुची! मश्च अत्थरणेन च ॥ 


२३. सिनासने पादपुञ्छे, सयनासनदण्डके । 
दन्तपोणे च आली," सीसाङेपनगन्धके ॥ 
8.88 6 २४. “अरणी? फलपीठेः च, पत्तपिधानथारुके । 


उदकस्स कटच्छरः च, चुण्णकं रजनम्बण ॥ 

२५. “सम्मनज्जन उदपत्तं,* तथा वस्सिकसाटिकं । 

निसीदनं  कण्डुच्छादि, अथ  जन्तरवासक ॥ 

२६. “उत्तरासद्धसद्खारो, नत्थुकं मुखसोधनं । 

10 बिरङ्खलोणं पटहूत च, मधुश्च दधिपानक ॥ 

२७. ध्वूप सित्थं पिटोतिश्च, मुखपुञ्छनसुत्तक । 

दातव्ब नाम य अत्थि, यश्च कप्पति सत्थुनो ॥ 

२८. “सब्बमेतं समानेत्वा, आनन्द उपसङद्धमिं । 

18. 304 उपसद्कम्म राजानं, जनेतारं महेसिनो ` । 

६ सिरसा अभिवादेत्वा, इदं वचनमब्रविं ॥ 

२९. एकतो जातसवद्धा, उभिच्नं एकतो मनं ` । 

साधारणा सुखदुक्खे, उभो च अनुवत्तका ॥ 

२३०. "अत्थि चेतसिकं दुक्व, तवाधेथ्य अरिन्दम । 

यदि सक्षोसि तं दक्ख, विनोदेथ्यासि खत्तिय ॥ 

0 ३१. तव दुक्खं मम ` दुक्ख, उभिच्न'“ एकतो मनो* । 

निद्ितन्ति विजानाहि,** ममाधेथ्य “ सचे तुवं ॥ 

३२. जानाहि खो महाराज, दुक्खं मे दुज्बिनोदयं । 

पटु * समानो गज्जस्ु, एक ˆ ते दृच्जं वर" ॥ 
१-१. सिवेटिफल्क सुचि--स्या० । २, कथलि--स्या० ! ३, अर्खणि--स्या० । 
४. पलार्पीठ- सी° । ५. कटच्छु--स्या० । ६. रजनम्मणं--सी० । ७-७. सम्मूञ्लन 
उदवत्थं--स्या० । ८-८. विरद्धलोणभूतञ्च--स्या० । €. पूष्फ--स्या० । १०. महै- 
सिर्न--सी०; महायस--स्या° । ११. यसो--स्या० ! १२. मम--सी० । १३, अभिन-- 
स्वा०। १४. मन--सी०, स्या०। १५-१५. विजानासि, तं मोचेय्य--स्या० । १६. मे--सी० । 

१७. बहु--स्या० । १८. सर्त--स्या० । १६. धन-स्या० । 


४०, १, ४४. | 


२३. 


२.४. 


२६. 


२९७. 


२८. 


२३९. 


४२. 


ठ, 


पिखिग्द्वच्ठत्थरअपदानं 


यावता विजिते अत्थि, यावता मम जीवितं । 
एतेहि यदि ते अत्थो, दस्सामि अविकम्पितो ॥ 
'गज्जितं खो तया देव, मिच्छ तं वहु गनित। 
जानिस्सामि तुवं अज, सव्वधम्मे पतिद्ितं ॥ 


. "अतिवान्ह निपीोरेसि, ददमानस्स मे सतो। 


किं ते' मे पीच्तिनत्थो,* पत्थित ते कथेहि मे॥ 
इच्छामहुं महायज, बुद्धसेदु अनुत्तरं । 
भोजयिस्सामि सम्बुद्धः वलन मे माहु जीवितं ॥ 
'अञ्ञं तेह वर दम्मि, मा याचित्थो तथागतं" । 
उदेथ्यो कस्सचि वृद्धौ, मणि जोतिरसो यथा ॥ 
तनु ते गज्जित देव, याव जोवितमत्तनोः। 
जीवितं ददमानेन, युत्तं दातु तथागतं ॥ 
ठपनीयो महावीरो, अद्यो कस्सचि जिनो । 
त मे परिस्मुतो बुद्धो, वरस्सु अमितं धनं ॥ 


. `विनिच्छयं पापुणाम,° पृच्छिस्सामः विनिच्छ्ये | 


यथासण्ठ कथेस्सन्ति, पटिपुच्छाम त तथा ॥ 


. ^रजञ्बो हत्ये गहेत्वान, अगमासि विनिच्छयं | 


पुरतो अक्खदस्सान, इद वचनमब्रविं ॥ 


. 'युणन्तु मे जक्वदस्सा, राजा वरमदासि मे! 


न॒ किञ्चि ठउपयित्वान, जीवितम्पि पवारयिः ॥ 
"तस्स मे वरदित्नस्स, वृद्धसेदुं वरि अह्‌ । 
सुदिघ्रो होति मे बुद्धो, छिन्दथ ससयं मम ॥ 
-सोस्सामः तव वचन, भूमिपालस्स राजिनो । 
उभिच्वं वचनं सुत्वा, छन्दिस्सामेत्थ ससयं ॥ 





२३८३ 


10 


४ 


१-१. सल्लपितेनत्थो-स्था० , सपितेनत्थो--यो०° । २-२ अयाचितो तथागतो-स्या० । 
३. जीवितमल्थिक--स्या० । ४-४ पापपृणामि, पु्छिस्दामि--स्या० । ५ यथासन्त-सी°; 
यथासण्ु--स्या०, यो । ६. पवारसयि स्या० । ७. अथवा-सी०। ८. सुस्साम--स्या०। 
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४५. सब्वं देव तया दिच्चं, इमस्स सन्बगाहिकं' । 

न किञ्चि स्पयित्वान, जीवितस्पि पवारयि॥ 

४६. किच्छप्पत्तोव हत्वान, याची वरमनुत्तरं । 

इम ॒युदुक्चितं अत्वा, अदासिं सब्बगाहिकं ॥ 

8.8*8 = 5 ४७. पराजयो तुव देव, अस्स देथ्यो तथागतो | 
उभिच्ं ससयो छिन्लो, यथासण्ठम्हिः तिद्ध ॥ 

४८. प्राजा तत्येव सत्वान, अक्लदस्सेतदन्नवि । 

सम्मा मण्टुस्पि देथ्याथ, पुन बुद्धं कभामहुं ॥ 

४९. 'पूरेत्वा तव॒ सङ्खप्प, भोजयित्वा तथागतं । 

10 पून ॒देथ्याक्षि सम्बद्ध, अनन्दस्स यसस्सिनो' ॥ 
५०. “अक्दस्सेभिवदेत्वा, आनन्दश्वापि खत्तियं । 

तुटो पमुदितो हृत्वा, सम्बुद्धमुपसद्ुमि ॥ 

५१. “उपसद्खम्म  सम्बुद्ध,  ओघतिण्णमनासवं । 

सिरसा अभिवादेत्वा, इदं वचनमब्रवि ॥ 

15 ५२. 'वसीसतसहस्येहि, अधिवासेहि चक्खुम । 
हासयन्तो मम॒ चित्तं, निवेसनसुपेहि मे' ॥ 

५३. “पदुमुत्तयो लोकविद्‌, ओआहुतीनं पटिग्गहु । 

मम सद्धप्पमञ्बाय, अधिवासेसि चक्खुमा ॥ 

५४. “अधिवासनसन्जाय, अभिवादिथय सल्थुनो । 

0 हदो  उदगचित्तोह, निवेसनमुपागमि ॥ 
५५. “मित्तामचे समानेत्वा, इद वचनसन्नवि । 
सुदुल्लभो सयाल्द्धो, मणि जोतिरसो यथा ॥ 

५६. केन तं पूनयिस्पाम, अप्पमे्यो अनृपमो | 

अतुरो असमो धीरो, जिनो अप्पटिपुग्गलो ॥ 

५७. तथासमसमो चेव, अदृतियो तरासभो । 
दुक्षरं अधिकारं हि, बुद्धानुच्छविकं मया ॥ 


तिमिना 
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१. प्रत्तदासहं-सी०, स्या०। 


पिषिन्दवच्छत्थेरअपद्‌ानं 


नानापुष्फे समानेत्वा, करोम पृषप्फमण्डपं | 
बुद्धानुच्छविकं एतं, सब्बपूजा भविस्सति' ॥ 
“उप्पलं पदुमं वापि, वस्सिकं अधिमुत्तके। 
चम्पकं नागपुप्फश्च, मण्डपं कारयिं अहं ॥ 
“सतासनसहस्सानि, छत्तच्छयाय  पञ्जपिं । 
पच्छिमं आसनं मथ्हु, अधिकं सतमगघति ॥ 
“सतासनसहस्सानि, छत्तच्छयाय  पञ्जपिं । 
पटियादेत्वा अन्नपानं, काल आचय अह्‌ ॥ 


. “आरोचितम्हि काल्हि, पद्मुत्तरो महामुनि । 


वसीसतसहस्सेहि, निवसनमुपेसि मे ॥ 
(धारेन्तं उपरिच्छत,  युफुल्छपुप्फमण्डपे । 
वसीसतसहस्सेहि,  निसीदि पुरिपृत्तमो ॥ 
छत्तसतसहस्सानि, सतसहस्समासनं । 
केप्पियं अनवज्जश्च, परिगण्ठाहि चक्खुम' ॥ 
“पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहतीनं परिग्गही । 
ममं तारेतुकामो सो, सम्पटिच्छि महामुनि ॥ 
“भिक्लुनो एकमेकस्स, पचेकं पत्तमदासह । 
जहियु सुम्भक पत्त, लोहुपत्त अधारयं ॥ 
“सत्तरत्तिन्दिवं बुद्धो, निसीदि पष्फमण्डपे । 
नोधयन्तो बहु सत्ते, धम्मचक्षंपवत्तयि ॥ 
“धम्मचक्कं पवत्तन्तो, हेद्रूतो पुप्फमण्डपे। 
चुल्लासीतिसहस्सानं, धम्माभिसमयो अह्‌ ॥ 
“सत्तमे दिवसे पत्ते, पदूमुत्तरो महामुनि । 
छत्तछायायमासीनोः, इमा गाथा अभासथ ॥ 
अनूनकं दानवरं, यो मे पादासि माणवो। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुनाथ मम भासतो ॥ 
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8 3० ७१. हत्थि अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुरङ्खिनी । 
प्रिवारेस्सन्तिमं' निं, सब्बदानस्सिद फट ॥ 

७२. हत्थियान अस्सथानं, सिविका सन्दमानिका । 

उपद्विस्सन्तिमि निच, सब्बदानस्सिद फट ॥ 


5 ७३. संद रथसहस्सानि, सब्बालङ्खारभूसिता । 
परिवारेस्सन्तिमं निच, सनब्बदानस्सिदं फलं ॥ 
४, 801 ७४. सद्व तूरियसहस्सानि, भेरियो समल्ङ्कता । 


वञ्जयिस्सन्तिम निच, सब्बदानस्सिदं फलं ॥ 

७५. छखसीतिसहस्सानि, नासि समल्डता । 

॥ विचित्तवत्थाभरणा, आमुक्षमणिकुण्डला ॥ 
७६. अन्रपम्हा हसुखा, युसञ्ञा तनुमज्छ्िमा । 
प्रिवारेस्सन्तिमि निच, सन्बदानस्सिदं फल ॥ 

७७. तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमस्ति । 
सहुस्सक्खत्त॒॒देविन्दो, देवर्ज्जं करिस्सति ॥ 

15 ७८. सहस्सक्खत्तु राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदेरण्जं विपुल, गणनातो असद्भ्यः ॥ 

७९. देवरोके वसन्तस्स,  पुञ्जकम्मसमद््धिनो । 
देवलोकपरियन्त*, रतनं  धरिस्सति ॥ 

८०, इच्छिस्पति यदा छायं , छदनं दृस्सपुप्फज । 

%0 द्मस्प॒ चित्तमञ्जाय, निबद्धं ऊदयिस्सति ॥ 
८१. देवलोका चवित्वान, सुक्षमूलेन चोदितो । 
पुञ्जकम्मेन संयुत्तो, ब्रह्मबन्धु भविस्सति ॥ 


८२. कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम॒ गोत्तेन, सत्था छोके भविस्सति ॥ 
४ ८३. सब्बमेत अभिज्ञाय, गोतमो सक्यपुद्खवो । 
भिक्वुसद्धं निसीव्त्वा, एतदग्गे सपेस्सति ॥ 
१. न्तं--स्या० ! २. आपृत्तमणिकण्डला- सी, स्या० । ३. भाकारमुखा- 


स्या० 1 ४. असह्य-स्या०) ५. नेवलोकानुपरियन्ते--स्या० 1 8. धरीयति--सी° । 
७-७, यदा वाय--स्या० । ८, निवद्ध--स्या० । 
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८४. पिछिन्दवच्छनामेन, हिस्सति  सत्युसावको । 
देवान असुरानश्च, गन्धन्वानख सक्तो ॥ 
८५. भिक्खृनं भिक्लुनीनश्च, गिहीनश्च तथेव सो । 
पियो हृत्वान सब्बेसं, विहरिस्सतिनासवो' ॥ 
८६. “सतसहस्से कत कम्मं, एलं दस्सेि मे इध । 
सुमुत्तो सरवेगो व, किठेसे च्रापयी भमः ॥ 
८७. “अहो मे सुकतं कम्म, पुञ्जक्वेत्तं अनुत्तरे । 
यत्थ कारं करित्वान, पत्तोम्ह्ि अचल पद ॥ 
८८. "अनूनकं दानवरं, अदासि यो दहि माणवो । 
आदिपुव्बद्धमो आसि, तस्स दानस्सिदं फर ॥ 
८९. छते च सुगते दत्वा, सङ्खं गणवरुतमे। 
अद्रानिससे अनुभोमि, कस्मानुच्छविके मम ॥ 
९०. “सोत उण्ं न जानामि, रजोजल्लं न छिम्पति। 
* अनुपहवो अनीति च, होमि अपचितो सदा ॥ 
९१. “सुखुमच्छविको होमि, विसदं होति मानसं । 
छतसतसहस्सानि, भवे ससरतो मम ॥ 
९२. “सन्बालद्खारयुतानि, तस्स कम्मस्स वाहसा । 
दमं जाति स्पेत्वान, मत्थके धास्यन्ति मे 
९३. “कस्मा इमाय जातिया, नत्थि मे छत्तधारणा । 
मम॒ सब्ब कतं कम्मं, विमुत्तिकतपत्तिया ॥ 
९४. "दुस्सानि सुगते दत्वा, सद्धं गणवसुत्तमे । 
अद्ानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके सम ॥ 
९५. “सुवण्णवण्णो विरजो, सप्पभासो पतापवा । 
सिनिद्धं होति मे गत्तं, भवे संसरतो मम ॥ 
९६. "दुस्ससतसहस्सानि, सेता॒ पीता च लोहिता) 
धारेन्ति मत्थके मथ्टं, दुस्सदानस्सिदं फर ॥ 
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९७. “कोसेथ्यकम्बल्ियानि, खोमकप्मासिकानि च । 

सव्बत्थ पटिकभामि, तेस निस्सन्दतो अहं ॥ 

९८. “पत्ते सुगते दत्वान, सद्धं गणवरुत्तमे । 
दसानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

5 ९९. “सुवण्णथाले मणिथाले, रजते पि च थाके । 
लोहितद्धमये' थले, परिभुञ्धामि सन्बदा ॥ 

१००. “अनुपहवो अनीति च होमि उपचितो सदा । 

खाभी अच्वस्स पानस्स, वत्थस्स सयनस्स च ॥ 

१०१. ५न॒विनस्सन्ति मे भोगा, सितचित्तो भवामह्‌ं । 

10 धम्मकामो सदा होमि, अप्पक्गसो अनासवौ ॥ 
१०२, "देवलोके मनुस्से वा, अनुबन्धा इमे गुणा। 

छाया यथापि स्क्खस्स , सब्बत्थ न जहन्ति मं ॥ 

१०३. "चित्तबन्धनसम्बद्धा, सूक्ता वा्ियो बहू । 
दत्वान बुद्धसेद्रस्स, सद्धस्स च तथेवहु ॥ 

१०४. “अद्रानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम । 

=. 0 सूरो होमविसारी च, वेसारनेसु पारमी ॥ 
१०५. “धितिवीरियवाः होमि, पग्गहीतमनो सदा । 
किलेसच्छेदनं जाणं, सुखम - अतुल सुचि । 

सन्बत्य पटिलभामि, तस्स निस्सन्दतो अहं" ॥ 

४ 6 ® १०६ “अक्क्से अफस्से, सुधोते सत्थके बहु । 
पसच्चचित्तो दत्वान, बुद्धे सङ्खं तथेव च॥ 

१०७. 'पश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम । 
कत्याणमित्तः वीरियं, खन्ति च मेत्तसत्थकं ॥ 

१०८. "तण्ासल्लस्स चित्ता, पञ्जासत्थ अनुत्तरं । 

६ वजिरेन समं जाण, तेसं तिस्सन्दतो रभे ॥ 
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"सुचियो सुगते दत्वा, सद्व गणवसु्तमे । 
पञ्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“न॒ ससयो कङ्कुच्छेदो, अभिरूपो च भोगवा । 
तिक्खपञ्चो सदा होमि, संसरन्तो भवाभवे ॥ 
“गम्भीर निपृणं ठानं, अत्थं जाणेन परस्स । 
वजिर्गसमं नाण, होति मे तमघातनं ॥ 
'नवच्छेदने सुगते, दत्वा सद्धं गणुत्तमे | 
पश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
"“दासिदासे' गवस्से च, भके नाटके वहू । 
स्हापिते मत्ते सूदे, सव्वत्थेव ठभामह्‌ं ॥ 
“विधूपने सुगते दत्वा, ताख्वण्टेः च सोभणे | 
अटानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सीतं उण्ड न जानामि, परिष्यहौ न विज्जति। 
दरथं नाभिजानामि, चित्तसन्तापनं मम ॥ 
'रागग्गि दोसमोहग्गि, मानग्गि दिद्धिअग्गि च| 
सब्बगगी निञ्बुता" मण्ं, तस्स निस्सन्दतो मम ॥ 
“मोरहत्थे चामसियो, दत्वा सङ्क गण॒त्तमे । 
उपसन्तक्िलेसोहं, विहरामि अनद्धणः ५ 
“परिस्सावने सुगते, दत्वा धम्मकरु्तमे" । 
पश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सब्बेसं समतिक्षस्म, दब्बं आयुं छभामह्‌ं । 
अप्पसथ्टो सदा होमि, चोरपच्त्थिकेहि वा ॥ 
“सत्थेन वा विसेन वा, विहेसम्पि न कूव्बते । 
अन्तरामरण नत्थि, तेसं निस्सन्दतो मम ॥ 
^तेकधारेः सुगते दत्वा, सद्धं गणवरुततमे । 
पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 


३८९ 


१. दासदासी--स्या० । २, आरक्डके--सी० । २. तारुपण्णे--स्या० । 


४. निन्ुतो--स्या० । ५-५ दत्वा सुकते धम्मकूत्तरे--स्या० । 


६. तेरुधरे--सी० । 
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२३६० 


1 


१२३. 


१२९४. 


९९. 


१२७. 


१२८. 


५. 


१३०. 


५१६ 


१२९. 


१३२. 


१२४. 


ेरापदार्नं 


“सुचारुरूपो सुभहो , सुसमुग्गतमानसो । 
अविकिलत्तमनोः होमि, सन्बारक््वेहि रक्खितो ॥ 
“सूचिघरे सुगते दत्वा, सङ्घं गणवसूतमे। 
तीणानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“चेतोयुख कायसुख, इरियापथजं सुखं । 
इमे गुणे पटिलभे", तस्स निस्सन्दतो अहं ॥ 
“अंसबद्धे जिने दत्वा, सङ्खं गणवरुत्तमे। 
तीणानिसंसे. अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 


. “सद्धम्मे गाधः विन्दामि, सरामि दृ्तियं भवं । 


सन्बत्थ॒युच्छवी होमि, तस्स निस्सन्दतो अह्‌ ॥ 
“कायवन्धे जिने दत्वा, सद्धं गणवसरुतमे। 
छानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“समाधीयु न कम्पामि, वसी होमि समाधिपु। 
अभैज्जपरिसो होमि, अदेथ्यवचनो सदा ॥ 
“उपद्वितसति होमि, तासो मष्ट न विञ्जति। 
देवलोके मनुस्ये वा, अनुबन्धा इमे गुणा ॥ 
“आधारके जिने दत्वा, सद्धं गणवरुतमे। 
पृश्चवरण्णेहि ` दायादो , अचो होमि केनचि ॥ 
धये केचि मे सुता धम्मा, सततिगाणप्पबोधना । 
धता मे न विनस्सन्ति, भवन्ति सुविनिच्छिता ॥ 
“भाजने परिभोगे च, दत्वा बुद्धे गणुत्तमे । 
तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सोण्णमयेः मणिमये, अथोपि फएलिकामये । 
लोहितद्धमये चेव, छभामि भाजने अहं ॥ 
“भसिया दासदासी च, हत्थिस्सरथपत्तिके । 


[ ४०. १, १२९. 


इत्थी पतिब्बता चेव, परिभोगानि समब्बदा ॥ 


[त त 1 


१. सुगदो--सी० । २. अविक्ेपमनो--स्या० । ३. पटिकभामि--सी०, स्या० । 
४. चेतोनाण च--सी०; गाच्च्---स्या०। ५-५. पञ्चुवण्णे भयाभावो-~-स्या० । 
६. सोवण्णम्ये--स्या° 


४०, १, १४६. | 
१३५. 


९१२६. 


१२३७. 


१३८. 


१३९. 


१.४०. 


१४९१. 


१४३. 
९.४४. 
९.४५. 


१.४६. 


१. अस्सत्थके--सी ० ; अस्सट्ुके--स्या० । २ पटिपत्ति--स्या० । 
वापचितो-सी० ) ५-५ सिविके सन्दमानिक--स्या० । ६. सदरीरथ- 
सहस्सानि--स्या० । ७ कृस्वल्िका--सी० । ठठ नियमं पटिधावन्ति--सी० यो०; 
नियामं पटिधावन्ति--स्या० । ९. भाचारण्रणसोवनं --सी०, स्या० । १०. यथिच्छ्क--स्या° । 


सी०। 0 


पिखिन्दवच्छत्येरअपदानं 


“विज्जा मन्तपदे चेव, विविधे आगमे बहू । 
सव्वं सिप्पं निसामेमि, परिभोगानि सन्बदा ॥ 
“थक्के सुगते दत्वा, सङ्खं गणवरुत्तमे। 
तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सोण्णमये मणिमये, अथोपि फलिकामये । 
लोहितङ्खमये चेव, लभामि धथाक्के अहं ॥ 
“असत्थके फलमये, अथो पोक्डरपत्तके । 
मधुपानकसङ्के च, छभामि थृक्के अह्‌ ॥ 
“वत्ते गुणे पटिपत्तिः, आचारकिरियासु च। 
दमे गुणे पटिलभमे, तस्स ॒निस्सन्दतो अहं ॥ 
“मसलन सुगते दत्वा, सद्धं गणवरु्तमे। 
दसानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“भायुवां बलवा धोरो, वण्णवा यस्वा सुखी । 
अनुपह्वो अनीति च, होमि अपचितो सदा । 
न मे पियवियोगत्थि, तस्स निस्सन्दतो मम॥ 


. “उपाहूने जिने द्त्वा, सद्धं गणवरुतमे। 


तीणानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“हुत्थियानं अस्सयानं, सिविका* सन्दमानिका ' । 
सद्िसतसहस्सानिः, परिवारेन्ति मं सदा॥ 
मणिमया तम्बमया, सोण्णरजतपादृका । 
निव्वत्तन्ति पदृद्धारे, भवे ससरतो मम ॥ 
“नियाम सति धावन्ति, आगुआचारसोधनं । 
इमे गुणे पटिकभे, तस्स निस्सन्दतो अह्‌ ॥ 
“पादुके सुगते दत्वा, सद्धं गणवरुततमे । 
इद्धिपादुकमाख्ष्ट, विहरामि यदिच्छक ` ॥ 
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8 36५ १४७. “उदक्पुच्छनचो', दत्वा बुद्धे गणुत्तमे' । 
पश्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

१४८. “ुवण्णवण्णो विरजो, स॒प्पभासो पतापवा । 

सिनिद्धं होति मे गत्तं, रजोजत्लं न छिम्पति ॥ 

& इमे गुणे पटिकभे, तस्स निस्सन्दतो अहं ॥ 

१४९. “कत्तस्दण्डे सुगते, दत्वा सङ्खं गणुत्तमे । 

छानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

१५०. "पत्ता भ्ठ बहू होन्ति, तासो मण्हं न॒ विज्जति । 

अप्पसथ्टो सदा होमि, सब्बारक्वेहि रक्खितो । 

10 खल्ितम्पि न जानामि, अभन्त मानसं मम ॥ 

१५१. "ओस्थं अञ्न दत्वा, बुद्धेः सद्धं गणुत्तमे । 

अद्रानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

१५२. “विस्ालनयनो होमि, सेतपीतो च लोहितो । 
अनाविलपसन्चक्खो, सब्ब रोगविवज्जितो ॥ 

15 १५३. “लभामि दिब्बनयनं, पञ्जाचक्छं अनुत्तरं । 

द्मे गुणे पटिलमे, तस्स ॒निस्सन्दतो अह्‌ ॥ 

१५४. "्कुञ्चिके सुगते दत्वा, सद्व गणवश्तमे । 
धम्मह्वारविवरणं, लभामि आणकुश्िकं ॥ 

१५५. “कुञ्िकानं घरे दत्वा, बुद्धे सद्धं गणुत्तमे । 

0 दरानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम । 
अप्पकोधो अनायासो, संसरन्तो भवे अहं ॥ 
१५६. “आयोगे सुगते दत्वा, सद्धं गणवसुत्तमे । 
पश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१५७. “समाधीयु न कम्पामि, वसी होमि समाधिसु । 
अमेज्जनपरिसो होमि, आदेथ्यव्चनो सदा । 
जारयति भोगसम्पत्ति, भवे संसरतो मम ॥ 


भाम्‌ मिमान ज 


१-१. उदणुम्खनचोने०--सी ० ; मूखपुख्छनं सुगते दत्वा संघे गणवरुत्तमे--स्या० । 
२. छलितं म॑-सी° । ३-३. संघे गणवरुत्तमे--स्या० । ४, अनुपायासो-स्या० । 
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१५८. 


१५९. 


१६०. 


१६१. 


५५ 


९१६३. 


१६४ 


१९५. 


१६६. 


१६७. 


१६८. 


१९९ 





दीपदाने--स्या० 


] पिखिन्दवच्छत्थेरअपदानं 


“धूमनेत्ते जिने दत्वा, सद्धं गणवर्त्तमे। 
तीणानिसंपे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सति मे उजुका होति, सम्बन्धा च न्हारवो'। 
लभामि दिन्बनयनं , तस्स निस्सन्दतो अहं ॥ 
“दीपधारेः जिने दत्वा, सद्धं गणवरुतमे । 
तीणानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“जातिमा अद्खसम्पन्नो, पञ्जवा बुद्धसम्मतो" । 
इमे गुणे पटिलभे, तस्स निस्सैन्दतो अहं` ॥ 
^तुम्बके च करण्डे च, दत्वा बुद्धे गणुत्तमे। 
दसानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सुगृत्तोः सुखसमद्धी, महायसो तथागति । 
विपत्तिविगतो सुखुमालो, सब्बीतिपरिवज्जितो ॥ 
“विपे च गृणे लाभी, समाव चलना मम। 
सु विवलितउव्वेगो, तुम्बके च करण्डके ॥ 
“लभामि चतुरो वण्णे, हत्थिस्सस्तनानि च। 
तानि मे न॒ विनस्सन्ति, तुस्बदाने इद फट ॥ 
“मठहुरणियो दत्वा, बुद्धे सद्व गणात्तमे | 
पश्चानिसपसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
सन्बरक्खणसम्पद्यो, आयुपञ्जासमाहितो । 
सब्बायासविनिवृत्तो, कायो मे होति सब्बदा ॥ 
(तणुधारे ` सुनिसिते, सङ्घं दत्वान पिप्फलठे । 
किठेसकन्तनं जाण, कभाभि अतुल सुचि ॥ 
सण्डासे सुगते दत्वा, सङ्खं गणवरु्तमे। 
किलेसमभञ्न ˆ जणं, लभामि अतुरं सुचि ॥ 


२६२ 


१. नहारवो--सौ °, न्हास्यो- स्या° । २ दिव्वसयन--स्या० । ३ दीपटुने--सी°; 
४. दुदधिसम्मतो--सी० । ५. मम--स्या०। ६. सदायत्तो--सी०; 


तदाणरत्तो--स्या० । ५ महायसवा--सी०, स्या० 1 ८. विभत्तिगत्तो-- स्या० € सम्मान- 


स्पा) 
स्या०, रो० ) 


१० तुम्वकारे--स्या. । 


#+ 


११. अजननाल्ो--सी ०, हंत्थलिलद्धके-- 
१२. तनुधारे--सी०, स्या० । १३ श्लिसटुञ्चनं--सौ ०, स्या०, रो 1 
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१७०. “नत्थुके सुगते दत्वा, सद्धं गणवसरुत्तमे । 
अद्ानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१७१. “सद्ध' सीलं हिरि्चापि, अथ ओत्तप्पियं गुणं । 
सुतं चागश्च खन्तिश्च, पञ्जं मे अद्रुमं गुणं ॥ 
८5५ 5 १७२. ^्पीठ्के सुगते दत्वा, सद्धं गणवसूततमे। 
पश्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१७२३. “उचै कुठे पजायामि, महाभोगो भवामहुं । 
सब्बे मं अपचायन्ति, कित्ति अब्भुमता मम ॥ 
१७४. “कप्पसतसहस्सानि, पल््ा  चतुरस्सका । 
10 परिवारेन्ति मं निं, सविभागरतो अहं ॥ 
8 361 १७५. “भिसियो सुगते दत्वा, सद्व गणवरूतमं । 
छानिसंसे अनुभोसि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१७६. “समसुगत्तोपचितो, मुद्को चारुदस्सनो । 
लभामि जाणपरिवारं, भिसिदानस्सिदं फलं ॥ 
15 १७७. तूलिका विकतिकायो, कट्विस्साः चित्तका बहू । 
वरपोत्थके कम्बले च, ऊभामि विविधे अह्‌ ॥ 
१७८. “पावारिकेः च सृदूके, मुदुकाजिनवेणियो । 
लभामि विविधत्थारे, भिसिदानस्सिदं फलं ॥ 
१७९. “यतो सरामि अत्तान, यतो पत्तोस्मि विजञ्चुतं । 
अतुच्छो आनमश्वोम्हि, मिसिदानस्सिदं फट ॥ 
१८०. “बिव्बोहनेः जिने दत्वा, सद्व गणवरुतमे । 
छानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
१८१. “इण्णिके पदुमके च, अथो लोहितचन्दने । 
विव्बोहने उपाधेमि, उत्तमद्धं सदा मम। 
% १८२. “अद्ुद्धिके मगवरे, सामञ्ञे चतुरो फठे। 
तेसु जाणं उप्पादेत्वा, विहरे निच्रकालिकं ॥ 

१. सद्धा--स्या० २. खन्ती च--सी०, स्या० । ३. कटस्ता--सी°०, कटिस्सा-- 


स्या० । ४ पावारे--स्या०। ५. विविधदट्टाने-स्या०। ६. विम्बोहने--सी०। 
७. उप्ेमि--सौ०› उपातेमि--स्या० । ८, उपनेतवा--सी० । ६. सन्बकालिकं--सौ० । 
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४०, ९, १६४ | 


१८३. 


१८४. 


९८; 


९.८६; 


१८७. 


१८८. 


१६. 


१९९. 
५ 
४.५३ 


१९४. 


ममन जकन 


"=न्नस्या9 | ४. 


पिङिन्दवचढस्येरभपदानं 
“दाने द्मे संयमे च, अप्पमञ्जाु रूपिसु। 
तेसु जणं उप्पादेत्वा, विहरे सब्बकाल्िकं ॥ 
"वत्ते गुणे पटिपत्ति, आचारकिरियासु च) 
तेषु जाणं उप्पादेत्वा , विहरे सब्बदा अह ॥ 
“च्कुमे वा पधाने वा, वीरिये* वोधिपक्खियेः । 
तेसु माणं उप्पादेत्वा, विहरामि यदिच्छक ॥ 
“सीलं समाधि पञ्जा च, विसुत्ति च अनुत्तरा 
तेसु जाण उप्पादेत्वा, विहरामि सुखं अहं ॥ 
“फलपोटेः जिने दत्वा, सद्धं गणवस्त्तमे । 
दानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“सोण्णमये मणिमये, दन्तसारमये बहू । 
पल्लद्धसेदं विन्दामि, फकपीटस्सिदं फलं ॥ 
“पादपीठे जिने दत्वा सङ्घं गणवरुततमे। 
दरानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम । 
खुभामि बहुके याने, पादपोठस्सिदं फलं ॥ 


. "दासी दासा च भरिया, ये चञ्मे अनुजीविनो | 


सम्मा परिचरन्ते म, पादपीटठस्सिदं फलं ॥ 
^तेलअन्भञ्जनेः दत्वा, सद्धं गणवरुतमे । 
पश्चानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“अब्याधिता सखूपवता, चिप्पं धम्सनिसन्तिता । 
लछाभिता अन्नपानस्स, आयुपञ्चमक मम ॥ 
“सप्पितेलश्च  दत्वान, सदे गणवरुतमे । 
पञ्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
“थामवा रूपसम्पन्नो, पहदतनुजो सदा । 
अब्याधि विसदो ` होमि, सप्पितेकस्सिदं फलं ॥ 


३६५ 


१-१. माण उपर्दहिान--सी० । २. विरियि--सी०, स्या० ।! ३. बोधिपक्छखिके 


पलार पिदटू--सी० । ५. व--स्या० । ६. तेकानन्भज्ने-सी° । 
७-७. च संदा होमि--स्या० 
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78 869 १९५. “मुखसोधनकं' दत्वा, बुद्धे सद्धं गण॒त्तमे' । 
पश्चानिसंसे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

१९६. "“विसुद्धकण्ठो मधुरस्सरो, काससासविवल्नितो । 
उप्पलगन्धो मुखतो, उपवायति मे सदा ॥ 

5 १९७. “दधि दत्वान सस्पघं, बुद्धे सद्व गणत्तमे 
भुञ्रामि अमत मत्तं, वरं कायगतासतति ॥ 

१९८. “वण्णगन्धरसोपेतं, मध द्त्वा जिने गणे] 
अनुपमं भतुलियं, पिवे मुत्तिरस अह ॥ 

१९९. “यथाभूतं रसं दत्वा, बुद्धे सद्व गणत्तमे 

४ चतुरो फले अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 
२००. “अन्व पानञ्च दत्वान, बुद्धे सङ्खं गण॒त्तमे । 
दसानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

२०१. “युवा बलवा धीरो, वण्णवा यस्वा युखी । 

लाभी भन्नस्स पानस्स, सूरो पञ्जाणवा सदा" । 

जै दमे गुणे पटिल्भे, संसरन्त भवे अहं ॥ 
२०२. श्ूपः दत्वान सुगते, सद्धं गणवरुतमे । 
दसानिससे अनुभोमि, कम्मानुच्छविके मम ॥ 

२०३ “युगन्धदेहौ यसवा, सीघपञ्जो च कित्तिमा। 
तिक्पञ्जो भूरिपञ्मो, हास्षगम्भीरपञ्जवा ॥ 

४0 % २०४. ववेपुल्लजवनपजञ्मो, ससरन्तो भवाभवे । 
तस्सेव वाहसा दानि, पत्तो सन्तिसुखं सिव ॥ 

२०५. “किलेसा ्रापिता मथ््‌, भवा सब्बे समूहता । 

नागो वं बन्धनं छेत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 

२०६. “स्वागतं वत मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके ॥ 

४ तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


‰. 316 





१-१. मुखधोवन दत्वानं सधे गणवरु्तमे--स्या० । २. मधुरसरो--सी° ; 
मधृस्सरो--स्या० । ३. वित्तं--सी० । ४४. अनन्वस्पि रभामि विमत्तिरसं--स्या० । 
५. तथा--स्या० । ६. धूमं--सी० } ७. वेपुल्लजवनसप्पत्मो--स्या ० । 


४०, २. २१५ | सेखत्पररभपदानं ३६७ 


२०७. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्ा पि च अद्विमे । 
छःरभिञ्जा सच्छ्किता, कतं बुद्धुस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा पिलिन्दवच्छो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


२. सेलत्थेरअपदानं . 


२०८. नगरे हंसवतिया, वोथिसामी अहोसहं । 
मम॒ जाती समानेत्वा, इदं वचनमव्रवि ॥ 

२०९. बुद्धो लोके समुप्पन्नो, पुञ्जक्खे्तो ' अनुत्तरो' । ४ 
आसिः सोः सब्बरोकस्स, आहूतीनं परिग्गहौ ॥ 

२१०. 'खत्तिया नैगमा चेव, महासाखा च ब्राह्मणा । 
पसत्नचित्ता सुमना, पूगधम्मं अकसु ते॥ 

२११. "हत्यारोहा अनीकटा, स्थका पत्तिकारका । 
पसन्नचित्ता सुमना, पूगधम्मं अक्रसु ते॥ 7 

२१२. उमा च राजयृत्ता च, वेसियाना च ब्राह्मणा । 
पसन्नचित्ता सुमना, पूगधम्मं अक्स ते॥ 

२१३ "आब्र केप्पका च, न्हापका मालकारका । 
पसच्चचित्ता सुमना, पृगधस्म अक्सु ते॥ 

२१४ रजका पेसकास च, चम्मकाराः च न्हापिताः। 
पसन्नचित्ता सुमना, पूगधस्म अकसु ते॥ 

२१५. 'उसुकाया भमकारा, चस्मकारा च तच्छका। 
पसन्चचित्ता सुमना, पूगधम्म अकंयुते॥ 


जा ताता = > ० 


१-१. पुम्मक्छेत्त अनृत्तर--सी० ! २-२. आसीसो--सी०; भाधारो--रो° । 
३-३. आलखछारिका च सूदा--स्या० । ४-४. तुचचवाया च न्हापिका--स्या० । ५. चम्मिका 
चेव-सी० । 
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२१६. कम्मारया सोण्णकरारा च, तिपुरोहुकरा तथा | 
पसन्नचित्ता सुमना, पूगधम्मं अकंसु ते॥ 

२१७. “मतका चेटका चेव, दासकम्मकरा बहू । 
यथासकेन भामेन, पूगधम्म अकु ते॥ 

5 २१८. उदहाय कद्हाय, कस्सका' तिणहारका । 
यथाप्केन भामेन, पूगधम्मं अकसु ते॥ 

२१९. पुप्फिका मालिका चेव, पण्णिका फरुहारका । 
यथास्केन, धामेन, पृगधम्मं अकयु ते॥ 

२२०. गणिका कुम्भदासी च, पूविका मच्छिकापि च। 

10 यथासकेन थामेन, पृगधम्मं अक्स ते॥ 
२२१. एथ सब्बे समागन्त्वा, गणं बन्धाम एकतो । 
अधिकार करिस्साम, पुञ्ज॑क्वेत्ते अनुत्तरे" ॥ 

२२२. ति मे सत्वान वचनं, गणं बन्धिसु तावदे। 
उपदुानसाल युक्तं, भिक्वुसद्घस्स कारय ॥ 

15 २२३. (निदुपेत्वान तं साल, उदग्गो तुदुमानसो। 
परेतो तेहि सम्बेहि, सम्बुद्धमुपसङ्कमि ॥ 

२२४. “उपसङ्कम्म  सम्बुद्धं, लोकनाथं रासभं । 
वन्दित्वा सत्युनो पादे, इद वचनमन्रवि ॥ 

२२५. “इमे तीणि सता वीर, पुरिसा एकतो गणा । 


त उपदुानसार सुकतं, निथ्यदेन्ति तुवं मुनि ॥ 
8.1 २२६. “भिक्स ङ्घस्स पुस्तो, सम्पटिच्छत्व चक्खुमा । 


तिण्णं सतानं पुरतो, इमा गाथा अभासथ ॥ 
२२७. तिसतापि च जेदु च, अनुवत्तिसु एकतो । 
पस्पत्ति हि करित्वान, सब्बे अनुभविस्सथ ॥ 
2.88 ‰ २२८. पच्छिम भवे सम्पतते, सीतिभावमनुत्तरं । 
अजरं अमतं ` सन्तं निब्बानं फस्सयिस्सथ” ॥ 
१. कसिका--स्या० । २, एते--स्या० ! ३. निग्यतिन्ति-सी० । ४, तव॑-- 


सौ °; तव--स्या० ) ५. सभ्पत्तीहि--स्या० । ६-६. अमरं चैम--स्या० ) 
७, पस्सयिस्सथ--स्या० । 


४०, २, २४१ | 
१९९. 


२३०. 


2; 


९२९. 


२२३. 


२९२४. 


२२५. 


२२९६. 





सेूत्थेरअपदानं 


“एवं बुद्धो विधाकासि, सन्बञ्ञ्‌' समणुत्तरो' । 


बुद्धस्स॒ वचनं सुत्वा, सोमनस्सं पवेदयिं ॥ 
“तिस कप्पसहस्सानि, देवलोके रमि अहं । 
देवाधिपो पश्चसतं देवरञ्जमकार्यय ॥ 
सहस्सक्छत्त राजा च, चक्षवत्ती अहोसहुं । 
देवरञ्जं कयोन्तस्स, महादेवा अवन्दियु 

“द्ध ॒मानुसके रज्जं, परिसा होन्ति बन्धवा । 
पच्छिम भवे सम्पतते, वासेद नाम्न ब्राह्यणो ॥ 
“असीतिकोटि निचयो, तस्स पत्तो अहौसहं । 
सेखो इति मम नामं, छक्के पारमि गतो ॥ 
-जद्भाविहार विचरं, स्सिस्सेहि पुरक्छतो । 
जटाभारिकिभरिति, केणियं नाम तापसं ॥ 
'पटियत्ता्हति दिस्वा, इद वचनमर््रावि । 
आवाहो वा विवाहो वा, राजा वा ते निमन्तितो' ॥ 
"आहुति यिट्ठुकामोहं, ब्राह्मणे देवसम्मते । 
न॒निमन्तेमि राजानं, आहूती मे न विति ॥ 
न चत्थि मण्टूमावाहौ, विवाहो मे न विञ्जति । 
सव्यान नन्दिजननो, सेदो छोके सदेवके ॥ 
सब्बरोकहितत्थाय" सब्बसत्त सुखावहो । 
सो मे निमन्तितो अज्ज, तस्सेतं पटियादनं ॥ 


. “तिम्बरूसकवण्णाभो,  अप्पमेथ्यो अनुपमो । 


रूपेनासदिसो बुद्धो, स्वातनाय निमन्तितो ॥ 
"उक्ामुखपहदरौ व खदिरद्खारसत्निभो । 
विज्जृपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
पव्वतग्गे यथा अचि, पुण्णमायेव चन्दिमा । 
नठ्ग्गवण्णसङ्कासो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 


२६६ 


"------~---------~ 
९१. सब्बन्यूतमनुत्त रो--स्या० । २-२. यदेसरज्ज विपुर गणनातो असह्वभ--स्या० । 


३. रज्ज--सी०, स्या० } ५ जटाभारभरित पि--स्या० ¦ ५. सब्बलोकहितव्थसि--स्या० । 


६, च--स्या० | 


७, नागो--स्या० । ठ, अग्गि--स्या० ) 
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29 


‰. 319 
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९४८ 


२४९. 


२५०. 


५५ 


(4 


२१५२. 





, “असम्भीतो भयातीतो, 


, ^पत्तधम्मोः 


थेरापदानं 


भवन्तकरणो सुनि । 
सीहूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 


. ष्कुसलो बुद्धधम्महि, अपसण्टो परेहि सो। 


नागृपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
सद्धम्माचारकुसलो , बुदधनागो असादि । 
उसभूयमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“अनन्तवण्णो अमितयसो, विचित्तसब्बलक्खणो । 
सक्कूपमो महावीरो, सो मे वुद्धो निमन्तितो ॥ 
“वसी गणी पतापो च, तेजस्सीः च दुरासदो । 
ब्रहयुपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
दसवल्ो, बलातिबटपारगो' । 
धरणूपमो महावीरे, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“सीखवीचिसमाकिण्णो, धम्मविञ्जाणखोभितो । 
उदधूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमिन्तितो ॥ 
“दूदयसदो दुप्पस्षहो, अचलो उग्मतौो ब्रहा। 
नेरूपमो महावीरे, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“अनन्तजाणो असमसमो, अतुलो अग्गत गतो । 
गगनूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो॥ 


प्चरसमं भाणवारं | 


“पतिद्रा भयभीतानं, ताणो सरणगामिनं । 
अस्सासको महावीरो, सोमे वुद्धो निमिन्तितो॥ 
“आसयो बुद्धिमन्तानं, पुञ्जक्खेत॒सुखेसिनं । 
रतनाकयो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
“भस्सासको वेदकरो, सामञ्जफरदायको | 
मेघूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो॥ 


~ त = ~ ~ 


[ ४०. २, २४२. 


१. वुद्धवम्मेसु--स्या० । 
४. महूर्गघम्मो--स्या० } 
समाकिण्णो--स्या० ) 


२, सद्रम्मपारकुसलो--स्या० । 
५. वलातिवच्पारगू--सी ०, स्या० । 
७. असुमो--स्या० ! 


३. तेजसी--स्या० 
६, सीरधीति- 


४०, २, २६५ ] सेषठत्थेरभपदीानं ०? 


२५४. “लोकचक्सुः महातेजो, सब्बतमधिनोदनो । 
सूरियुपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
२५५. "आरम्मणविमुत्तीसु, सभावदस्सनोः सुनि । 
चन्दूपमो महावीसे, सोमे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
२५६. “बुद्धो समुस्सितो लोके, लक्णेहि अलङ्कतो । 8 
अप्पम्यो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
२५७. “यस्स ॒जाण अप्पमेथ्य, सीलं यस्स अनूपमं । 
विमुत्ति असदिसा यस्स, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
२५८. ध्यस्स धीति असदिसा, थामो यस्स॒ अचिन्तियो । 
यस्स ॒परक्षमो जेदो,सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ "0 
२५९. “रागो दोसो च मोहो च, विसा सब्वे समूहता । 
अगदूपमो महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 


२६०. “क्रंसब्याधिबहुदुक्ख, सन्बतमविनोदनो ' । 
वेलुपमोः महावीरो, सो मे बुद्धो निमन्तितो ॥ 
२६१. बुद्धो ति मो य॑ वदेसि, घोसोपेसो सुदुल्लभो । 15 


बुद्धो बुद्धो ति सूत्वान', पीति मे उदपज्जथ ॥ 
२६२. “अन्भन्तर अगण्हुन्त, पीति मे बहि निच्छरे। 

सोह पीतिमनो सन्तो, इद वचनमन्रवि ॥ 
२९३. कहूं नखो सो भगवा, रोकजेदरौ नरासभो। 

तत्थ गन्तवा नमस्सिस्स, सामञ्जफरदायकः ॥ 0 
२६४. "पर्गण््‌ दक्छि्णं बाहुं, वेदजातो कतञ्जली । 

आचिक्वि मे धम्मयजं, सोकसल्छविनीदनं ॥ 
२६५. "उदेन्तव॒ महामेवं, नीरं अञ्चनसच्निभं । 

सागरं विय दिस्सन्तं, पस्ससेतं महावनं ॥ 
चि १-१. शके समूस्सितो वीरो--स्या०, शे० ! २. सभावदस्सको-- स्या, सभावरसको-- 
रो० । ३. सेदरो--स्या०। ४. किठेसव्याधि०--सी०, किठेसव्य'धि वहृदुक्वा-स्या० । 
५, °विनोदको-सी० ; ओस्थीव विनोदको--स्या० । ६. विज्जूपमो--स्या०, रो०। 
७. घोसं--स्या० ) ०८. धोसोमेसो-स्या० ) ६-€ वबुद्धोति घोसनं सुत्वा--स्या० । 
१०, उपपजथ--सी०, स्या० । ११. अचिक्ड--स्या०) 


४०२ 


10 


६ 891 


४0 


२६६. 


२७५०. 


२७१. 


९७९. 


२७३. 


९७१. 


२९७६. 


२७७. 


, (आचारउपचारञ्ज्‌ , 


. दुरासदा 


येशापकनं 


एत्थ सो वसते बृद्धो, अदन्तदमको मुनि। 
विनयन्तो च वेनेथ्ये, बोधेन्तो बोधिपविखये ॥ 


. पिपासितो व॒ उदकं, भोजन वं जिघच्छितोः। 


गावी यथा वच्छगिद्धा, एवाहं विचिनि जिनं ॥ 
धम्मानुच्छविसंवरं* । 
सिक्डछपेमिः सके सिस्से, गच्छन्ते जिनसन्तिकं ॥ 
भगवन्तो, सीहा व॒ एकचारिनो । 
पदे पदं ` , निक्छिपन्ता, आगच्छेथ्याथ माणवा ॥ 
'आसीविसो" यथा घोरो, मिगराजा व केसरी | 
मत्तो व ॒कुञ्चरो दन्ती, एवं बुद्धा दुरासदा ॥ 
'उक्षासितश्च खिपितं, अज्छ्रपेक्खिय माणवा । 
पदे पदं निक्खिपन्ता, उपेथ बृद्धसन्तिकं ॥ 
पटिसल्लानगस्का, अप्पसहा दुरासदा । 
दुरूपसद्धमा बुद्धा, गरू होन्ति सदेवके ॥ 
यदाह्‌ पञ्हं पृच्छामि, पटिसम्मोदयामि वा। 
अप्पसहा तदा हथ, मुनिमूता वः तिटुथ ॥ 


. यं सो देसेति सम्बुद्धो, खेमं निन्बानपत्तिया । 


५१११ 


तमेवत्थं निसामेथ, सद्धम्मसवनं'' सुखं" ॥ 
“उपसद्धुम्म सम्बद्ध, सम्मोदि मुनिना अह्‌ । 
तं कथं वीतिसारेत्वा, कक्खणे उपधार्य ॥ 
“लक्वणे दवे च ˆ कल्कामि `, पस्सामि तिसलक्खणे । 
कोसोहितवत्थगुण्ह्‌, - इद्धिया दस्सयी मुनि॥ 


“जिव्हं निन्नामयित्वान, कण्णसोते च नासिके । 
पटिमसि * नलाटन्तं, केवरं छादी जिनो ॥ 


[ ०, .५। २६६ 


१. निषच्छनो--स्या० । २ वम्मानुच्छवसवर--पी° ¦ ३. सिक्वपेसि--स्या० । 
४. पादे पाद--स्या०। ५. असिविसो-स्था० ६ दन्तो--स्था०। ७, अज्जु 
पक्लाय--स्वा० । ०८. यमह॒--स्या० । €. मुनीभूताव -स्था०। १०. सद्म 
सी ०, स्या ० । ११-११ सद्धम्मस्सवन सुभ--स्या० । १२-१२. व०्--सी, न दक्लामि- स्या०। 


१३. कोसोहितवत्थुगरग्ह्‌--स्या० । १४. पटिमस्स--स्या० | 


२. २९० ] 


९७८. 


१७९. 


२१८०. 


२८९. 


२८२ 


२८३. 


२८४. 


२८५. 


२८९६. 


९८७. 


८.८, 


२८९. 


२९०. 


१, पत्तम्ह-स्था०) २, वसी--सी० ३.२. आवासे पत्तित्ते वस्से-स्या० । 


सेरत्थरअपदारनं 


` तस्साहं लक्खणे दिस्वा, परिपुण्णे सब्यञ्चने । 
वुद्धो ति निट गन्त्वान, सह सिस्सेहि पव्बजि ॥ 
"सतेहि तीहि सहितो, पलव्बजि अनगारियं । 
अद्धमास्ते असम्पत्ते, सब्बे पताम्ह' निन्बुति ॥ 
“एकतो कम्मं कंत्वान, पुञ्जक्लेत्ते अनुत्तरे । 
एकतो ससरित्वान, एकतो विनिवत्तयुं ॥ 
“गोपानसियो दत्वान, पूगधम्मे वसिः अहं | 
तेन कम्मेन सुक्तेन, अदु हैत रभामह्‌ ॥ 
“दिसासु पूजितो हमि, मोगा च अमिता मम। 
पतिदा होमि सब्बेस, तासो मम न विज्जति | 
“व्याधयो मे न विज्जन्ति, दीघायुं पालयामि च। 
सुखुमच्छविको होमि, आवासे पत्थिते वसे ॥ 
“अट्‌ गोपानसी दत्वा, पूगधम्मे वसि भहु | 
पटिसम्भिदारहृत्तञ्च, एतं मे अपरटरुमं ॥ 
“सब्बवोसितवोसानो, कतकिच्ो अनासवो । 
अदटुगोपानसी नाम, तव॒ पुत्तो महामुनि ॥ 
“पश्च थम्भानि दत्वान, पृगधस्मे वसि अहं | 
तेन कम्मेन सुकतेन, पञ्च हेत्‌ लभामहं ॥ 
“अचलो होमि मेत्ताय, अनूनद्धोः भवामहं' । 
आदेध्यवचनो होमि, न धसेमि यथा अहं 
“अभन्त होति मे चित्तं, अखिलो ' होमि कस्सचि । 
तेन कम्मेन सुकतेन, विमलो होमि सासने॥ 
“सगारवो सप्पतिस्सो, कतकिच्चो अनासवो । 
सावको ते महावीर, भिक्खु तं वन्दते मुनि॥! 
“कत्वा सुकतपत्लद्धु, साखायं पञ्जपेसह्‌ं । 
तेत कस्मेन सुकतेन, पश्च हत्‌ कभामहं ॥ 


-४, अनन भोगवामह-स्या० । ५. अचलो--से° 1 


४०३ 


16 
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4; 


९ 


इत्थं सुदं आयस्मा संखो सपरिसो भगवतो सन्तिके" इमां गाथायो 


१. पज यामि--स्या० ! २ मृने--स्या० । 3 ते--स्या० | ४. कारेत्वा--स्या० । 
५. कथन्तो च-- स्या०। 


, पतेन पल्लद्धदानेन, 


. ष्दन्ता॒ मयं सारथिना, सुविसुत्ता 


थेरापदानं 


, “उच्वे कुठे पजायित्वा, महाभोगो भवामहुं । 


सन्बसम्पत्तिको होमि, मच्छेरं मे न विञ्जति ॥ 
“गमते ` पत्थिते म्ह, पल्लङ्को उपतिदरुति | 
सह॒ पल्लङ्कसेदेन, गच्छामि मम पत्थित ॥ 
तमं सब्बं विनोदय | 
सब्बाभिञ्याबलप्पत्तो, येरो वन्दति तं मुनिः ॥ 


^परकिच-तकिचानि, सब्बकिच्ानि साधयि । 
तेन कम्मेन सुकतेन, पाविसि अभयं पुरं ॥ 
“परसिनिद्वितसारम्हि, परिभोगमदासहुं । 


तेन॒ कम्मे सुकतेन, सेदृत्तं अन्छुपागतो ॥ 
“ये केचि दमका लोके, हत्थिअस्से दमेन्ति येः । 
करित्वा कारणा नाना, दारुणेन दमेन्ति ते॥ 


२७. न॒ हेवं त्व महावीर, दमि नरनारियो । 


अदण्डेन असत्येन, दमेसि उत्तमे दमे ॥ 


. “दानस्स वण्णे कित्ेन्तो, देसनाकुसलो मुनि । 


एकपञ्ह कथेन्तो व , बोधेसि तिसते सुनि ॥ 
अनासवा । 


सब्बाभिञ्माबखपत्ता, उपधिक्खये ॥ 


निञ्बुता 


, “सतसहस्सितो क्प्पे, यं दानमर्ददि तदा। 


अतिक्षन्ता भथा सब्बे, साखादानस्सिदः फट ॥ 


, "किलेसा ्आपिता म्ह प०` "विहरामि अनासवो ॥ 


(स्वागत वत मे आसिः"प१०.ˆ कतं बुद्धुस्स सासनं ॥ 


. पटिसम्मिदा चतस्सो.प० `" कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


अभासित्था ति । 





= त र 





६. साठदानस्सिद--स्या० । ७-७. थेरो--सी० । 


[ ४०, २ २९१. 


४०. ३. ३१३ | सन्धकित्तिकत्थेरभपदार १०४ 


३. खभ्यकित्िकत्थेरअपदानं 


३०४. (कणिकारं व॒ जक्ति, दीपस्क्व॒व॒ उज्जलः | 
ओसधि व॒ विरोचन्तं, विलतं गगनेः यथा ॥ 


३०५. “असम्भीत अनुत्तासि, मिगराजं व॒ केसरि! 
जाणालोकं पकसेन्त, हन्त॒ तित्थिये गणे ॥ 
३०६. उद्धरन्त इमं खोक, चछिहृन्त॒ सनब्बससय । 
गञ्जन्त मिगराजं व, अहस ° खोकनायक ॥ 
३०७. “जटाजिनधरो आसि, ब्रहाः उजु पतापवा। 
वाकचीरं गहेत्वान, पादमूले अपत्थररि* ॥ 
२०८. "काव्मनुसायसिय ग्ट, अनुक्िम्पि तथागतं । 
सम्बुद्धमनुलिम्पेत्वा, सन्थवि लोकनायक ॥ 
३०९. “समुद्धरसिम लोक, ओघत्तिण्णः महामुनि । 
जाणाखोकेन जोतेसि, नाव्ट' जाणसुकत्तमं ॥ 
२१०. “धम्मचक्ष पवत्तसि, महसे परतित्थिये । 
उसभो जितसद्धामो, सम्पकम्पेसि मेदनिः ॥ 
३११. “महासमुहे उमियोः, वेरन्तम्हि पमिज्जरे | 
तथेव तव॒ जाणम्हि, सन्बदिष्ठी पभिन्रे ~ ॥ 
३१२. “सुखुमच्छिकजालेन, सरम्हि सम्पतानिते । 
अन्तोजाल्िकता ˆ पाणा, पीता होन्ति तावदे ॥ 
३१३. “तथेव तित्थिया रोके, पृथुपासण्डनिस्सिता ~ । 
अन्तोनाणवरे तुष्ट, परिवत्तन्ति मारिस ॥ 


१. जोतन्तं--सी० । २ जोतितं--स्या० 1 ३-२३. विज्जुव०--स्या०; विज्जु 
अन्भघते--रो° । ४. अनुवासि--सी०, स्या० 1 ५ असम्भीत--स्या० । ६, ब्रह्मा~स्या०। 


७, अवत्थरि--स्या० । =. सम्बद्धं उपलम्पित्वा--स्या० । €. ओधघतिष्णो--स्या० । 
१०. ववर--स्या०; वजिर-रो०) ११, मेदिनि-सी०। १२. उम्मीव--स्या०। 
१३. पभिजनि--स्या० । १४. °जाठ्गता--सी ०, °जालिगता--स्या० । १५. मुब्न्हा 


सचविनिस्सटा--स्या० । 


10 


20 


‰०६ येरापदानं | ४०, ३. ३९५४ 


२१४. 'पतिदा बुष्टत ओषधे, त्व॒हि नाथो अबन्धुन । 
भयष्टितानं सरण, मुत्ित्थीन परायण ॥ 

8. 379 ३१५. ''एकवीरोः असदिसो, मेत्ताकरुणसश्चयो" । 
असमो" सुसमो सन्तो", वसी तादी नलितच्लयो ` ॥ 

८.० 5 ३१६. श्वीरो विगतस्म्मोहो, अनेजोः अक्थंकयी | 
तुसितो बन्तदोसोसि, निम्मलो सयतो सुचि ॥ 

३१७. ^“सङ्खातिगो हतमदो ', तेविञ्जो तिभवन्तगो । 
सीमातिगो. धम्मगर, गतत्थो'' हितवन्मृतौ ` ॥ 

३१८. (तारको त्व यथा नावा, निधीवस्सासकारको। 

10 असम्भीतो यथा सीहो, गजराजा व॒ दप्पितो'- ॥ 
३१९. “थोमेत्वा दस्गाथाहि, पदुमुत्तरं महायसं ` । 
वन्दित्वा सत्थुनो पदे, तुण्टी अदुसह तदा ॥ 

३२०. “पदुमुत्तयो लोकविदू, आहूतीन पटिग्गह । 
मिक्लुसङ्खं ठितो सत्था, इमा गाथा अभासथ ॥ 

3 ३२१. योमे सील बाणश्च", सद्धम्मश्चापि वण्णयि!* | 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

३२२. सद्व कप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 

अज्ञे देवेभिभवित्वा^ इस्सर कारयिस्पति ॥ 

२२३. सो पच्छा पञ्बजित्वान, युक्षमूलेन चोदितो । 

0 गोतमस्स॒ भगवतो, सासने पव्बलिस्सति ॥ 
३२४. पव्वजित्वान कायेन, पापकम्मं विवञ्जिय । 
सन्बासवे परिज्ञाय, निव्वायिस्सतिनासवो' ॥ 


१. पतिदूव--स्या० । २-२. भयद्ितान सरणौ मत्तत्थीनं परायनो--स्या० । 





३. एकचरो-स्या० ¦ ४. °सन्बुतो--स्या० | ५-५. सुसीटो असमो सन्तो-- 
सी० ; पञ्नवायुत्तचागो च--स्या० । ६. ग्रणालयो--स्या० |! ७ अनेठनो-स्या० । 
८, बुसितो- सी ० › तुस्सितो--स्या० । ९. पयतो--सी० । १०-१०. सद्धातीतो 
गतमदो--स्या०, रो° । ११-११. कतत्थो हितवप्पथो--सी ° ; ततव्थो हितवप्पको--स्या० । 
१२. दम्मितो--स्या०, रो० 1 १३. महामूनि--स्या० । १४-१४. ०धम्मचापि 
पकित्तयी-सी०, पञ्च च धम्मंचापि पकित्तवि--स्था० | १५. सदरी--स्या०° । 


१६. ०°अभिभोल्वा-सी°० 


४०, ४, ३३५ | मधुदायकत्थेरअपदार्न ७ 


२२५. श्यथापि' मेघो थनय, तप्पेति मेदिनिः इमं । 
तथेव त्व महावीर, धम्मेन तप्पयी ममं ॥ 
३२६. “सीं पञ्ञश्च धम्मञ्च, थवित्वा स्ोकनायकं । 
पत्तोम्हि = पस्म॒ सन्ति, निव्वान पदमचुतं ॥ 
३२७. “अहो नून: स॒ भगवा, चिर तिटथ्य चक्छुमा । 5 
अञ्जातश्च विजानेथ्यु, पुसेथ्युं अमत पद॥ 
३२८. “अयं मे पच्छिमा जाति, भवा सव्बे समूहता । 
सव्वासवे परिज्ञाय, विहरामि, अनासवो ॥ 
३२९. “सतसहस्सितो क्प्पे, य बुद्धमभिथोमयि। 
दुर्गति नाभिजानामि, क्ित्तनाय इद फ ॥ 10 
३३०. “किठेसा ञ्ञापिता म्ह, भवा सब्बे समूहता । 
सब्बासवा परिक्लीणा, नत्थि दानि पृनम्मवो ॥ 
३३९१. “स्वागतं वत मे आसि"१०.` कतं बुद्धस्स सासन ॥ 
३३२. “पटिसम्भिदा चतस्सो" ` १०" ` "कत बुद्धस्स सासन" 


इत्थं सुदं आयस्मा सब्बकित्तिको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


४. मधुदायकत्थेरअपदानं 


३३३. “सिन्धुया नदिया तीरे, युक्तो अस्समो मम । 1 
तत्य वाचमहं सिस्पे, इतिहास सखक्खणं ॥ 
३३४. “धम्मकामा विनीता ते, सोतुकामा सुसासन । 
छठङ्धे पारमिप्पत्ता, सिन्धुकूटे वसन्ति ते ॥ 
३३५. “उप्पातगमनेः चेव, लछ्क्खणेसु च कोविदा । 
उत्तमत्थं गवेसन्ता, वसन्ति विपिने तदा ॥ 


१. यथा च--स्या० । २. मेदनि--स्या० । ३ सन्त--स्या० । ४. अपि नूने-- 


%0 


॥ 2 । 


तय थेरापदानं [ ७८०, ४, दः 


३३६. “सुमेधो नाम सम्बुद्धो, रोके उप्पञ्जि तावदे । 
अम्हाकं अनुकम्पन्तो, उपागच्छि विनायको ॥ 

३३७. “उपागतं महावीरं, सुमेध छखोकनायकं । 
तिणसन्थारकं कत्वा, लोकजेदुस्सदासहं ॥ 

8.88 ३३८. “विपिनातो मधु ग्ट, बुद्धपेदुस्सदासहं। 
सम्बुद्धो परिभुञ्खित्वा, इदं वचनमन्नवि ॥ 

३३९. यो तं अदासि मधुं मे, पसत्नो सेहि पाणिमि। 

तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

२३४०. इमिना मधुदानेन, तिणसन्थारेन च| 

10 तिस कप्पसहस्सानि, देवोके रमिस्सति ॥ 
३४१. तिस कप्पसहस्सम्हि, ओक्षाककुरुसम्भवो । 

गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 

३४२. तस्स धम्मेसु दायादो, मोरसो धम्मनिम्मितो । 
सब्बासवे परिज्ञाय, निन्बायिस्सतिनासवो ॥ 

15 ३४३. देवलोका इधागन्त्वा, मावुकूुच्छ उपागते । 
मधुवस्सं पवस्सित्थ, छादय मघूना महि" ॥ 

३४४. “मयिः तिक्लन्तमत्तम्हि, कुच्छ्या" च सुदुत्तरा । 

तत्रापि मघुवस्स मे, वस्सते निचकालिकं ॥ 

8. ४ ३४५. “अगारा अभिनिक्खम्म, पव्बजि अनगारिय । 
0 खाभो अच्रस्स पानस्स, सधुदानस्सिदं फटं ॥ 
३४९६. ` सनव्बकामसमिद्धोहं, भवित्व  देवमानुसे । 

तेनेव मधुदानेन, पत्तोम्हि आसवक्वयं ॥ 

३४७. शवुटुम् देवे चतुरड गुले तिणे, 
सम्पुप्फितेः धरणीरुहे सञ्छघ्े * । 

र सुञ्जे घरे मण्डपस्क्खमूलके, 
वसामि निच सुखितो अनासवो ॥ 





१. नामेन--सी ०, स्या० । २-२. मातुकरच्छिह्यपागतो--स्या० । ३. मधरवस्सो-स्पा० । 


४, मम--स्या०, रो०। ५. कुम्मिया--स्था०, रो०। ६. सुपुप्फिति-स्था० । 
७, वप्पदेसे--स्या० । 


४०. ५. ३५७ ] पदुमकूटागारिवत्थेरऽपदानं ४०९ 
२३४८. “मञ्घ्े महन्ते हीने च', भवेः सब्बे अतिक्षमिः । 
अज्ज मे आसवा खीणा, नत्थि दानि पुनब्भवो ॥ 


३४९. "तिस कप्पसहस्सम्हि, यं दानमददि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, मधुदानस्सिदं फलं ॥ 


३५०. "क्िलेसा च्रापिता मथ् भवा सब्बे समूृर्हता । £ 
सब्बासवा परिक्वीणा, नत्थि दानि पुनम्भवो ॥ 


३५१. “स्वागतं वत मे आसि" पे० कतं वुद्धस्स सासनं ॥ 
३५२. 'पटिसम्मिदा चतस्सो ` "१०" ˆ "कृत वुद्धस्स सासन” 


इत्थं सुदं आयस्मा मधुदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





५. पदुमकूटागारियत्थेरअपदानं 


३५३ “पियदस्सी नाम भगवा, सयम्भू लोकनायको । 
विवेककामो सम्बुद्धो, समाधिकुसरो मुनि ॥ ॥ 
३५४. “वनसण्ड समोगण्ट्‌, पियदस्सी महामुनि । 
पंसुकूखं पत्थरित्वा, निसीदि पुरिसृत्तमो ॥ 
३५५ “मिगद्हो पुरै आसि, अरज्ेः कानने अह्‌ । 
पसदं मिगमेसन्तो. आहिण्डामि अहं तदा ॥ 
२५६. "तत्थहसासि सम्बुद्धं, ओधघतिण्णमनासवं । ॥ 
पूप्फितं सालराजं व, सतरंसि व॒ उग्गतं ॥ 
२५७. “दिस्वानह देवदेवं, पियदस्सि महायसं । 
जातस्सरं समोगण्ह्‌, पदुमं आहर तदा ॥ 
१-१, मज्ज्ञे मय्हुं भवा अस्सु-स्या०, रो० । २-२. ये भवे समतिकमि--स्था०, रो० । 


३. विपिने--सी०; ईसनि--स्या० } ४. दिस्वानाह्‌-स्या० । 
५२ 


‰१० थेरापदानं [ ४०, ५, ३५८. 


३५८. “आहरित्वान पदुमं, सतपत्तं मनोरमं । 
कूटागारं करित्वान, छादय पदुमेनह्‌ं ॥ 

ह ३५९. “अनुकस्पको कारुणिको, पियदस्सी महामुनि । 
सत्तरत्तिन्दिवं' बुद्धो, कूटागारे वसी जिनो ॥ 

¢ ३६०. “पुराणं छडुयित्वान, नवेन छादय अह्‌ । 
अञ्जलि पगहेत्वान, अदासि तावदे अह्‌ ॥ 

8 889 २३६१. “वृदरहित्वा समाधिम्हा, पियदस्सी महामुनि । 
दिसं अन्‌ विलोकेन्तो, निसीदि रोकनायको ॥ 

३६२. “तदा युदस्सनो नाम, उपदुको महिद्धिको | 

10 चित्तमञ्जाय बुद्धस्स, पियदस्सिस्स॒सत्थुनो ॥ 
३६३. “असीतिया सहस्सेहि, भिक्लूहि परिवारितो । 

वनन्ते सुखमासीनं, उपेसि लोकनायक ॥ 

३६४. “यावता वनसण्डम्हि, अधिवत्था च देवता ।. 

लुद्धस्स॒ चित्तमजञ्जाय, सब्बे सन्चिपतु तदा ॥ 

5 २६५. “समागतेसु यक्वेसु, कुम्भण्डे सह्रक्खसे । 
भिक्ुसङ्खे च सम्पतते, गाथा पव्याहरी जिनो ॥ 

३६९६. "मं सत्ताहं पूजेसि, आवास च अकासि मे। 

तमहं क्ित्तयिस्सामि, सूणाथ मम भासतो॥ 

३९७. सुदहुसं सुनिपण, गम्भीरं सुप्पकासितं । 

%0 माणेन कित्तयिस्सामि, युणाथ मम भासतो ॥ 
३६८. चतुहूसानि कप्पानि, देवरञ्जं करिस्सति । 
कूटागारं महन्तस्स पद्मपुप्फेहि छादितं ॥ 

२६९. आकासे धारयिस्सति, पुप्फकम्मस्सिदः फलं । 
चतुन्बीसेः कप्पसते, वोक्रिण्णं संसरिस्सति ॥ 

% ३७०. तत्थ पृष्फमय व्यम्हुं, आकासे धारयिस्सति । 
यथा पदूमपत्तम्हि, तोयं न उपदिम्पति ॥ 


नी 


१. सत्तरप्िदिवि-स्या० । २ दिप्ा--सी०, स्या०। ३, माब्याहरी--सी०; 
सब्याहरो--स्या० । ४. ब्रहन्तस्स--सी०, स्या०। ५. पदुमपुप्फेहि-सी०, स्या०। 
६. पुब्बकम्मस्सिद--स्या० । ७, चतुहसे--स्या० । 


1 





४०, ५. ३८२ ] 
२७१. 


३७२. 


२७३. 


२७४. 


२.७५. 


२३७६. 


२७७. 


२७८. 


२३७९. 


२८०. 


२८९. 


२८२. 


पदुंमक्टागारियत्थेरजयपदानं 


तथेवीमस्स जाणम्हि, क्ठिसा नोपङिम्परे। 
मनसा विनिव्छेत्वा, पश्च नीवरणे अयं ॥ 
चित्तं जनेत्वा नेक्खम्मे, अगारा पञव्बजिस्सति । 
ततो पुप्फमयेः व्यम्हे, धारेन्ते निक्छमिस्सति ॥ 
सक्वमूठे वसन्तस्स, निपक्स्स  सतीमतो । 
तत्थ पृष्फमय व्यस्हुं, मत्थके धारयिस्सति ॥ 
चीवरं पिण्डपातं च, प्रचय -सयनासनं। 
दत्वान भिक्खुसद्खस्स, निब्बाविस्सतिनासवोः ॥ 
"कूटागारेन चरता, पन्बज्जं अभिनिक्मि" । 
खुक्खमूले वसन्तम्पि,. कूटागारं धरीयति ॥ 
“चीवरे पिण्डपाते च, चेतना मे न विन्ति। 
पूञ्जकम्मेन संयुत्तो, कभामि परिनिद्ितं ॥ 
“गणनातो असङ्केथ्या, क्प्पकोटी बहु मम । 
रित्तका ते अतिक्घन्ता, पसुत्ता छखोकनायका ॥ 
“अदारसे कप्पसते, पियदस्सी विनायको । 
तमहं पयिरूपासित्वा, इमं योनि उपागतो ॥ 
“दघ पस्सामिः सम्बद्धं, अनोमं नाम चक्ुमं । 
तमहं उपगन्त्वान, पर्न्बजि अनगारियं ॥ 
“दुक्खस्सन्तकये बुद्धो, मगगं मे देसयी जिनो । 
तस्स धम्मं सूणित्वान, पत्तोम्हि अचर पदं 
“तोसयित्वान सम्बद्धं, गोतमं सक्यपुद्धवं । 
सव्बासवे परिञ्जाय, विहरामि अनासवो ॥ 
“अद्रारपे कप्पसते, यं बुद्धमभिपूजयि । 
दुग्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 


४११ 


१. निक्छम्मे--स्या० । २-२. पुष्फमयं व्यम्ह, धारेन्त--स्या० ! ३. ददित्वा-- 
स्या०) ४. चरणा-सी०, रो०; चसि-स्या० ) ८. अभिनिक्खमि--स्या० । 
६. वसन्तम्हि--सी० । ७. सुमूत्ता--स्या० ! ८-८, इधदहसासि--सी °; तमदस्सामि--स्या० । 


10 


15 
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‰, ४29 


5 


५१२ 


२८३. 


येरापदानं [ ४०, ९. ३८६. 


11 किरेसा 


| ्रापिता मथ्टुं, भवा सब्बे समृहता । 
सब्बासवा परिक्खीणा, नत्थि दानि पुनब्भवो ॥ 


३८४, “स्वागतं वत मे आसि"'प० “कत्‌ बुद्धस्स सासनं ॥ 
३८५. "“पटिसम्भिदा चतस्सो" " "१०" ˆ "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पदुमकूटागासियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


३८६. 
३८७. 
३८८. 
२३८९. 
२९. ०. 
३९९. 


२९ ९. 


१. वक्कुखत्थेरापदानं - सी०, स्या० । २. सिन्दुवारिता-स्या० । २३-३. चम्पका 
नागकेतकम---स्या० । ४. बदरामरखकापि--स्या० । ५. अद्धेक्का--स्या० । 
६-६. °सललानीपा--सी० , कोयुम्भा सज्छानीपा--स्या०; कोसुम्भाऽ-सो° । 


द. बाङुलत्थेरअपदानं' 


“हिमवन्तस्साविदूरे, सोभितो नाम पल्बतो। 
अस्पमो सुकतो म्ह, सकरसिस्सेहि मापितो ॥ 
“मण्डपा च बहू तत्थ, पुप्फिता सिन्दुवारकाः। 
कपित्था च बहु तत्थ, पुप्फिताः जीवजीवकाः ॥ 
“निगगुण्डियो बहु तत्थ, बदरामख्कानिः च। 
फार्सका अलाबू च, पुण्डरीका च पुप्फिता॥ 
“आल्काः बेुवा तत्थ, कदी मातुटुङ्खका । 
महानामा बहु तत्थ, अञ्जुना च पियङ्गुका ॥ 
“कोसम्बा सछटराः निम्बा, निग्रोधा च कपित्थना। 
एदिसो अस्समो म्ह, ससिस्सोहं तहि वसि ॥ 
“अनोमदस्सी भगवा, सयम्भ्‌ टखोकनायको । 
गवेसं पटिसल्छानं, ममस्सममुपागमि ॥ 
“उपेतम्हि महावीरे, अनोमदस्सिमहायसेः । 
खणेन रोकनाथस्स, वाताबाधो समुदि ॥ 


७-७, उपेतञ्च महावीर अनोमदस्सि महायस--स्या० । 


४०, ६, ४०४ ] वाङुरुत्थेरअपदानं 


३९३ 


२९४. 


० 


२९६. 


३९७. 


२३९८. 


२९९. 


४०90, 


४०१. 


र 9 २ #॥ 


४०२. 


४0४. 


“विचरन्तो भरज्जम्हि, अहसं लोकनायक । 
उपगन्त्वान्‌ सम्बुद्ध, चक्छुमन्तं महायसं ॥ 
“दूरियश्चापिः दिस्वान, उपलक्वेसह तदा । 
असंसयं हि बुद्धस्स, व्याधि नो उदपञ्जथ ॥ 
“चखिप्पं अस्सममागच्छि, मम॒ सिस्सान सन्तिके । 
भेसजं कत्तुकामोहुं, सिस्सेः आमन्तयि तदा ॥ 
“परिस्सुणित्वान" मे वाक्यं, सिस्सा सब्बे सगारवा । 
एकञ्छ्रं सन्निपतिंपु, सत्थयुगा्वता मम ॥ 
“वचिप्पं पव्बतमारुथ्ट्‌, सन्बोसधमहासहं ` 
पानीययोगः क्वान, बृुद्धसेदुस्सदास्हं ॥ 
“प्रिभुत्ते महावीरे, सब्बञ्नुलोकनायके । 
चिप्पं वातो वृपसमि, सुगतस्स महेसिनो ॥ 
“पस्सद्धं दरथ दिस्वा, अनोमदस्सी महायसो । 
सकासने निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
“यो मे पादासि भेसज्जं, व्याधि च समयी मम। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


कप्पसतसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
वादिते तूरिये तत्थ, मोदिस्सति सदा अयं ॥ 


“मतुस्सङोकमागन्त्वा, सुक्कमूलेन चोदितो । 
सहस्सक्खत्तं राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
'पश्चपञ्जासकप्पम्हि, भनोमोः नाम खत्तियो । 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुमण्डस्स दस्सरो ॥ 
'सततरतनसम्पलो, चक्षवत्ती महब्बखो । 
तावतिसेपि' खोभेत्वा, दस्रं कारयिस्सति ॥ 


४१३ 


१. इरियापथञ्च--स्या० । २. निस्संसय--स्या० । ३. सिस्सं-स्या०। 


४, पटिस्सुणित्वा -सी०; पटिसुणित्वान--स्था० । 


६. पानीययोण्णं -सी० । ७. भदासि -स्या० । ८. अनोमि--स्या० । 
दीपस्स--स्या० 1 १०. तावतिसेहि--स्या० । 


५. सब्बोसथमकासहं--स्या० । 


६. जम्ब्र- 


20 


‰. 339 
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४१४ 


४०६५. 


४०६. 


^ 09. 


४०८८, 


४०९. 


४१० 


४११. 


७९, 


४१३. 


४१९४. 


४१५. 


४१६. 


१, प्ररिदाहं--ध्या० । 
४.४, सन्बासवं परक्खीणो--स्या० । 


. “अनोमदस्सी भगवा, 


येरापदानं 

देवभूतो मनुस्सो वा, अप्पाबाधो भविस्सति । 
परिह विवञ्जेत्वा, व्याधि रोके तरिस्सति ॥ 
अपरिमेध्ये इतो कप्पे, ओक्षाककुक्सम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
तस्स ॒धम्मेयु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो | 
सब्बासवे परिजञ्जाय, निब्बायिस्सतिनासवो ॥ 
किलेसे - आपयित्वान, तण्हासोतं तरिस्सति । 
बकुलो साम नामेन, हैस्सति सत्थु सावको ॥ 
इदं सब्बं अभिज्ञाय, गोतमो सक्यपु द्भवो । 
भिक्छुसद्घं निसोदित्वा, एतदगे र्पेस्सति' ॥ 
सयम्भू लोकनायको । 
ममस्सममुपागमि ॥ 
“उपागतं महावीर, सब्ञ्ञुं लोकनायक । 
सन्बोसधेन तरप्पेसि, पसन्नो सेहि पाणिभि ॥ 
“तस्स मे सूक्तं कम्म, सूखेत्ते बीजसम्पदा । 
खेपेतुं नेव सक्षोमि, तदा हि सुकतं मम।॥ 
"लाभा मम सुङ्द्धं मे, योह अह्क्छि नायकं । 
तेन कम्मावसेसेन, पत्तोम्हि अचं पदं ॥ 
“सन्बमेत अभिज्ञाय, गोतमो सक्यपुङ्खवो 1 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, एतद्गे प्पेसि म॥ 
“अपरिमेय्ये इतो कप्पे, य कस्ममकररि तदा । 
दुर्गति नाभिजानामि, भेसलस्स इदं फलं ॥ 
“क्ठेसा च्ञापिता म्ह भवा सन्बे समूहता । 
सन्बासवा" परिक्छीणा,* नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 


विवेकानुविरोकेन्तो, 





२. व्याधि-सी०) 


[ ५०. ६, ४०५ 


२. बकवुरो सी, प्या० | 


८०,.७.-४२६ ] गिरिमानन्दत्थेरभपदानं ४१५ 


४१७. “स्वागतं वत मे आसि" "पे०""कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
४१८. "पटिसम्भिदा चतस्सो "पे०`कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्यं सुदं आयस्मा बाक्रुलो' धेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 





भै 


७, भगिरिमानन्दत्थेरअपदानं 


४१९. “भरिया मे कालङ्खुता,- पुत्तो सोदथिकं गतो । 
माता पिता मता भाता, एकचितम्हिः उथ्ह्रे ५ 


४२०. “तेन सोकेन सन्तत्तो, किसो पण्डु अहोसहं । 6 
चित्तक्खेपो" च मे आसि, तेन सोकेन अद्वितो" ॥ 
४२१. “सोकसल्परेतोह्‌ं वनन्तमुपसङ्कमि । 


पवत्तफलछं भुञ्जित्वा, स्क्खमूले वसामहं ॥ 


४२२. “सुमेधो नाम सम्बुद्धो, दुक्वस्सन्तकरो जिनो । 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम सन्तिकं* ॥ 10 

४२३. “पदसहं सुणित्वान, सुमेधस्स॒ महेसिनो । 
पगगहेत्वानहं सीस, उतल्लोकेसिः महामुनि ॥ 

४२४. “उपागते महावीरे, पीति मे उदपज्जथ । 
तदासिमेकग्गमनो, दिस्वा तं लोकनायक ॥ 

४२५. “सति पटिङभित्वाने, पण्णमुद्टिमदासह । 16 
निसोदि भगवा तत्थ, अनुकम्पाय चक्सुमा ॥ 

४२६. “निसज्ज तत्थ भगवा, सुमेधो छोकनायको । 
धम्मं मे केथयी बुद्धो, सोकसट्छविनोदनं ॥ 

१. वक्कुलो-सी०, स्या) २. काक्कता--सी० ) ३-३. माता पिताच भाताच 

एकचितकम्हि-सी ०, माता पिता च भाता च०--स्वा० । ४-४. चित्तक्डेपञ्च - स्या० । 


५. अइतो-स्या० । ६. ° परेतोपि--स्या० । ७. सन्तकि-सी°, स्या° | 
८, ओकलकेसि--स्या० । ६-६, उपगच्छि महावीरो--सी ०; उपगञ्छि महावसे--स्या° ! 


1 


ॐ 989, 
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४१६ 


10 


2० 


४२७. 


४२०. 


४२३१. 


४२२. 


४२२. 


४२४. 


३५. 


४२६. 


४२७. 


१, अनह्ता--स्या० । २-२. आगा नानु्त्राता--स्या० । ३. पत्तिका--स्या० । 
४. समभत्ते-स्या० । ५. वस्साय ०-स्या० । ६. चङ्तिदितकम्पिका-स्या० । ७, हिथ्यरे-स्या० । 
१०-१०. गिरिमञ्जरिमपुजयि-सी ०, स्या० । 
११-११. दिव्वगन्धेन सम्पन्न--सी ० स्या० । १२. तित्तण्टोसि--सी ०; वितण्होसि--स्पा० 1 
१३. छोकनायको--स्या०, रो० 1 १५४. उद्धरेसि--स्या० । १५. महीमूनि--सी° । 


८, पमूजजं--स्या० । ९. अवन्दिहु--सो० । 


थेरापदानं [ ४०,.७, ४२७. 


अनव्हिता ` ततो आगु, अननुञ्बाताः इतो गता । 


यथागता तथा गता, तत्थ का परिदेवना ॥ 


. यथापि पथिकाः सत्ता, वस्समानाय बुद्टया । 


सभण्डा* उपगच्छन्ति, वस्सस्सापतनाय ते ॥ 


. व्स्से च ते मोरमिते, सम्पयन्ति यदिच्छकं। 


एवं माता पिता तुष्टु, तत्थ का परिदेवना ॥ 
'आगन्तु्ा पाहुनका, चक्तिरितकम्पिता । 
एवं माता पिता तुष्टु, तत्थ का परिदेवना ॥ 
यथापि उरगो जिण्णं, हित्वा गच्छति सं तचं । 
एवं माता पिता तुष्टु, सं तनुं इव हीयरे' ॥ 
“बुद्धस्य गिरमजञ्याय, सोकसल्छं विवल्यि । 
पामोज्जं जनयित्वान, बुद्धसेदं अवन्दह ॥ 
“वन्दित्वान महानागं, पूजयि गिरिमञ्ञरि" । 
दिव्बगन्य ` सम्पवन्तं, सुमेधं लोकनायक 11 
^“पूजयित्वान सम्बद्ध, सिरे कत्वान अज्ञलि । 
अनुस्सरं गुणग्गानि, सन्थवि लोकनायक ॥ 
“नित्तिण्णोसि ` महावीर, सब्बञ्जु लोकनायकः । 
सब्बे सत्ते उद्धरसि, जणेन त्वं महामुने ॥ 
“विमति दवेन्ह्क वापि, सन्छिन्दसि महामुने" । 
पटिपादेसि मे मग्ग, तव॒ जाणेन चक्खुम ॥ 


“अरहा वसिपत्ता ` च, छभिञ्जा महिद्धिका । 
अन्तलिक्चरा धीरा, परिवारेन्ति तावदे ॥ 


१६, सिद्धिपत्ता--सी०, स्या० 


०, ७. ४४८ |] 


४२८. 


४२९. 


४४०५. 


४४१. 


४४२. 


४४२. 
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४४५. 


४६. 


४४७. 
४.४८. 


गिरिमानन्दत्थेरअपदार्ग 


पटिपन्ना च सेखा च, फटद्रा सन्ति सावका । 
सूरोदयेव पदमा, पुप्फन्ति तव सावका ॥ 


“महासमुदोवक्लोभो, अतुलोपि दुरु्तये । 


एवं जाणेन सम्पन्नो, अप्पमेथ्योसि चक्खुम ॥ 
(वन्दित्वाहं लखोकजिनं, चक्खुमन्तं महायसं । 
पूथु" दिसाः नमस्सन्तो, पटिकुटिको अगञ्छहं ॥ 
देवलोका चवित्वान, सम्पजानो "पतिस्सतो । 
ओक्षमि मातुया कुच्छि, सन्धावन्टो भवाभवे ॥ 
“अगारा अभिनिक्छम्म, पर्व्बजि अनगारियं। 
आतापी निपको आयी, पटिसल्छानगोचरो ॥ 
"पधानं पदहित्वान, तोसयित्वा महामुनि । 
चन्दोवन्भघना मुत्तो, विचरामि जह सदा ॥ 


“विवेकमनुयुत्तोम्हि, उपसन्तो निरूपधि । 
सुब्बास्वे परिज्बाय, विहरामि अनासवो ॥ 


"तिस कप्पसहुस्समस्हि, यं बुद्धमभिपूजय। 
दुर्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 
“किठेसा अपिता भण्हु, भवा सब्बे समृहुता । 
सन्बासवा परिक्खीणा, नेत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 
“स्वागतं वत मे जासि" ` 'पे० ˆ ˆ "कतं बुद्धस्स सासन ॥ 
“परटिसम्मिदा चतस्सो ` प०`""कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


४१७ 


इत्थं सुदं आयस्सा गिरिमानन्दो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


पाना 


१-१. यथा समृदो भक्लोभो, अतुलो च-सी०। २-२. चतुदिसा--स्या० । 
३, चापि-स्या० । 


19 


१0 5 590 


४९८ 


>. 333 


10 


15 


© 391 


४४९, 


४५०. 


४५ १. 


४५२, 


४५ २, 


४.५६. 
१, 


थेरापदानं [ ४०, ८, ४४६. 


८. सनद्छलमण्डपियत्थेरअपदानं 


“निब्बुते ककुसन्धम्हि, ब्राह्मणम्हि वुसीमति । 
गहेत्वा सख्टं मारं, मण्डपं कारय अहु ॥ 
“तावतिसगतो सन्तो, लभामि व्यम्हुमुत्तमं | 
अन्ञे वेवेतिरोचामिः, पुञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 
“दिवा वा यदि वा रत्ति, चङ्कुमन्तो ठितो चहुं । 
छक्नो ` स॒रलपुप्फेहि, पुञ्जकम्मस्सिदं फलं ॥ 
"दुमस्मियेव कण्पम्हि, यं बुद्धमभिपूजय । 
दूरगत नाभिजानामि, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 
“किलेसा स्नापिता मण्ट" प°" ˆ "विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागतं वत मे आसि" ` पे० ` "कृतं बुद्धस्स सासन ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "पे. * "कतं बु द्धस्प सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सक्लमण्डपियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


४५६. 


४५७. 


४५८, 


९. सव्वदायकत्थेरअपदानं 


“महासमुहं ओगथ्ह, भवनं मे सुनिम्मितं। 
सुनिम्मिता पोक्खरणी, चक्षवाकपकूजिताः ॥ 
“मन्दालकेहि सच्छा, पदुमुप्पङ्केहि च । 
नदी च सन्दते तत्थ, सुपतित्था मनोरमा ॥ 
“मच्छकच्छपसञ्छन्ना, नानादिजसमोत्थता । 
मयुरकोश्वाभिरुदा, कोकिलादीहि वगगुहि ॥ 


१. वृसीमते--स्या० । २, देवेमभिभोमि-स्या० । ३. चकवाक्‌पक्‌निता- सी; 
चक्वाकुप कुलिता--स्या० । >, नानामिगसमोत्थटा-स्या° । 


४०५. ९, ४७० ] 


४५९. 


सन्बदायकत्थेरभपदानं 


“पारेवता रविहंसा च, चक्षवाका नदीचरा । 
दिन्दिभा साछ्किा चेत्थ, पम्मका- जीवजीवका ॥ 


४१६ 


४९०. “'हुंसाकोश्वापिः नदिता, कोसिया पिद्धका"बहू । 
सत्तरतनसम्पन्ना, मणिमुत्तिकवाटुका ॥ 

४६१. "सब्बसोण्णमया स्क्वा, नानागन्धसमेरिता । 5 
उज्जोतेन्ति द्विारत्तिं, भवनं सनव्बकालिकं ॥ 

४६२. ` सद्र तूस्यिसहस्सानि, सायं पातो . पवज्जरे । प. 834 
सोऽसित्थिसहस्सानि, परिवारेन्ति मं सदा॥ 

४६३. “अभिनिक्खस्म भवना, पुमेधं सल्रोकनायकं । 
पसन्नचित्तो सुमनो, वन्दयिः तं महायस ॥ 20 

४९४. “सम्बद्धं अभिवादेत्वा, ससद्क तं निमन्तयिं । 
अधिवासेसि सो धीरो, सुमेधो लोकनायको 

४६५. “मम॒ धम्मकथं कत्वा, उय्योजेसि महामुनि । 
सम्बद्धं भभिवादेत्वा, भवनं मे उपागमि ॥ 

४६६. “आमन्तथिं परिजनं, सब्बे सन्निपताथ वो। 16 
पून्बण्ट्समयं बुद्धो, भवनं आगमिस्सति ॥ 

४६७. “छाभा अम्हुं युख्द्धंनो, ये वसाम तवन्तिके। 
मयम्पि बुद्धसेदुस्स, पूजं कस्साम सत्थुनो ॥ 

४६८. “अन्नपानं पद्ुपेत्वा, कारं आरोचयिं अहं । 
वसोसतसहस्सेहि,  उपेसि लोकनायको ॥ ख 

४६९. “पञ्चद्धिकेहिः तूरियेहि, पच्चुग्गमनमकासह्‌ं । 
सन्बसोण्णमये पीठे, निसीदि परिपुत्तमो ॥ 

४७०. "“उपरिच्छदनं आसि, सब्बसोण्णमयं तदा । 


१. सी०, स्या० पोत्थकेयु नस्थि । 


बीजनियो पवायन्ति, भिक्खुसह्धस्स अन्तरे ॥ 


२. पम्पका--सी° , चप्पकोा-स्या० । 


३-३. कोञ्चामिनदिता-सौ० ; कोञ्चाभिनदिका--स्या° । 
५. वन्दिय--स्या० ६. ससिस्स--स्या०, रो° । 
८.-८. °तुयियेहि-सी° ; सद्धीतेहि तुखियिहि--स्या० । 
१०. वीजनियो-सी०, स्या० । 


४. सिद्धला-स्या० । 
७. सुरुडढा--स्या० । 
६. सन्वसोवण्णमये--सी ° । 


४२ थेरापदानं [ ४०, ६. ०७१. 


8. 999 ४७१. “पटूतेनन्नपानेन, भिक्छुसङ्खमतप्पर्यि । 
पचेकदुस्सयुगरे, भिक्खुसङ्घस्सदासहं ॥ 

४७२. भ्यं वदन्ति सुमेधो ति, रोकाहुतिपरिग्गहं' | 

मिक्खुसङ्खं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

5 ४७३. यो मेः अघ्रेनः पानेन, सब्बे इमे च तप्पयिः । 

तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

४७४. अद्भास्से कम्पते, देवरोके रमिस्सति । 

सहस्सक्छतु राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 

४७५ उपपति यं योनि, देवत्त अथ मानुस । 


10 सब्बदा सन्वसोवण्णं, छदन धारयिस्सति ॥ 

४७६. तिस कप्पसहस्सम्ि, ञक्षाककुलसम्भवो । 

गोतसो नाम गोतेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 

1\..5 ४७७. तस्स ॒धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्त्तिम्मितो । 


सन्बासवे परिजञ्माय, निव्बायिस्सतिनासवो ॥ 

5 ४७८. भिक्ुसद्वं निसीदित्वा, सीहनादं नदिस्सति । 
चितके छतं धारेन्ति, हेद्रा छत्तम्हि उथ्हथ' ॥ 

४७९. “सामञ्यं॑मे अनुप्पत्त, किटेसा ज्ञापिता मया । 

मण्डपे स्क्खमूठे वा, सन्तापो मे न विजलति ॥ 

४८०. “तिस कप्पसहस्सम्हि, यं दानमददि तदा । 

0 दुर्गतिं नाभिजानामि, सन्बदानस्सिदं फलं ॥ 
४८१ “क्िलठेसा ्रापिता मण्हु ` प०` "विहरामि अनासवो ॥ 

४८२. “स्वागत वत मे आसि". .पे०" कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

४८२. “पटिसम्मिदा चतस्सो".प०.. कतं बृद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा सब्बदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१, ° पटिगाहौ-स्या० २, मं-सो०। ३-३. नतप्पयि-सी०; अन्नञ्च 
पानञ्च सन्बमेतेन तप्पयि--स्या° ।! ४. उपगच्छति-सी०। ५. मम~--सी० । 


४०, १०, ४६४ | 


ममयम 


ठठ. 


1 ८ ५ , 


४८९. 


८७9, 


४८८, 


४ 


४९०. 


४९१. 


४९२९. 


४९२. 


४९४, 


१. अन्कोगटेत्वा-सी०, स्या० । 
४. तदा-सी° । ४१ 
चिक्तमापजि--स्या० 1 
१०. स॒त्तरत्तिन्दिवि--सी° । 


अनजितत्येरभपदानं 
१०, अनितत्थेरअपदानं 


पदुमुत्तरो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारग । 
अन्ञ्रीगाहेत्वा हिमवन्तं, निस्ीदि लोकनायको ॥ 
“नाहं अह्क्विः सम्बद्धं, नपि सह्‌ युणोमह्‌ं । 
मम भक्ख` गवेसन्तो, आहिण्डासि वने अहः ॥ 
"तत्यदस्सासिं सम्बद्ध, दइत्िसवरसक्खणं । 
दिस्वान वित्िमापण्निं, सत्तो को नामयं भवे ॥ 
'छक्खणानि विखोकेत्वा, मम॒ विज्जं अनुस्सरिं | 
सुतं हि मेतं बुडानं, पण्डितानं सुभासितं ॥ 
“तेसं यथा तं वचनं, अयं बुद्धो भविस्सति । 
यनन सक्षरेथ्यं, गतिं मे सोधयिस्सति ॥ 
“चिप्पं अस्सममागन्त्वा, मधूुतेखं गहि अहं । 
कोछम्बकं गहेत्वान, उपगच््छिं विनायक + 
“तिदण्डके गहेत्वान, अन्भोकासे ठउपेसहुं । 
पदीपं पजलकित्वान, अटुक्खत्तं अवन्दहुं ॥ 
“सत्तरत्तिन्दिवं बृद्धो, निसीदि पुरिसूत्तमो । 
ततो सत्या विवसाने, वुद्रासि लोकनायको ॥ 
“पसन्नचित्तो सुमनो, सब्बरत्तिन्दिवं ` अहु । 
दीपं बुद्धस्स पादासिं, पसन्नो सेहि पाणिभि + 
“सब्बे वता गन्धमया,.' पन्बते गन्धमादने । 
नुद्धस्स॒ आनुभावेन, आगच्छं" बुद्धसन्तिकं'* ॥ 
ध्ये केचि पुप्फगन्धासे, पुप्फ्िता धरणीरुहा । 
लुद्धस्स  आनुभावेन, सब्बे सननिपतुं तदा ॥ 


२. अहविखि-स्यथा० । 
तव्य दस्सामि--स्या० । 

७, बुद्धान--स्या० । ८. यन्तूनत--स्या° 1 
११-११. सब्बेगन्धा वनमया-स्या० । 


तदाजिनं-सी° ; भगल्छु बुद्धसन्तिके-स्या° । 


४२९१ 


२. भिक्छं--स्या० । 
६, चित्तमापजि-सौ°; 
६. तनरासभ-सी° 1 

१२-१२. उपगच्छु 
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8. 494 
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४२१ 


४९५. 
४९६. 
४९, ७. 
४९८. 


४ 


५०9. 
५०१. 
4०९, 
५०३. 
५०४. 
५०५. 
५०६. 
५०५७. 


१. अडुकोसं--सी° स्या० । 


थेरापदानं 


“यावता हिमवन्तम्हि, नागा च गरखा उभो। 
धम्मञ्च सोतुकामा ते, आगच्छं बुदधसन्तिकं ॥ 


देवलो नामं समणो, बुद्धस्स अग्गसावको । 
वसीसतसर्हस्सेर्हि, बुद्धसन्तिकुपागमि ॥ 
“पदुमुत्तयो लोकविदू, आहृतीनं परटिग्गहो । 


भिक्खुसद्वं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो मे दीपं पदीपेसि, पसनन सेहि पाणिभि ! 
तमहं क्ित्तयिस्सामि, सुणाथ मम॒ भासतो 1 
सदिं कप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्छत्तं राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 


सोटसमं माणवारं | 


क्रिस्सति । 
कृरिस्सति ॥ 
अरसहियं । 


'छत्तिसक्खत्तुं देविन्दो, देवरञ्जं 
पथवियं सत्तसतं, विपुलं रज्जं 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो 
दमिना दीपदानेन, दिन्बचक्खु भविस्सति ॥ 
समन्ततो अटुकोसं , पस्सिस्सति अयं सदा । 
देवलोका चवन्तस्स, निब्बतन्तस्स॒ जन्तुनो ॥ 
दिवा वा यदिवा रत्ति, पदीपं धारयिस्सति। 
जायमानस्स॒ सत्तस्स, पुञ्जकम्मसमद्धिनो ॥ 
यावता नगरं आसि, तावता जोतयिस्सति । 
उपपनज्जति यं योनिं, देवत्तं अथ मानुसं ॥ 
(अस्सेव दीपदानस्स, अदुदीपफलेन हिः । 
न॒जयस्सन्तिमं ` जन्तु", दीपदानस्सिदं फलं ॥ 
कप्पस्तसहस्सम्ि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 
तस्स ॒धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
सब्बासवे परिज्ञाय, निन्बायिस्सतिनासवो ॥ 


२. सन्तस्स--प्या०, रो० । 


४, च~-स्या° । ५-५. उपटस्सन्तिमं जन्तु-स्या० । 


[ ४०७ १०. ४६५. 


३. होति-सी° । 


४०, १५, ५१६] धजितत्थेरपदानं 


५०८. 
५०९. 
५१५. 
५११. 
९ 
४4४. 
५१४. 
५१५. 
५१६. 


५१७. 
५१८. 


५१९. 


इत्थं सुदं आयस्मा अजितो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१, सब्बकालिक--सी° । २. मातुकूच्छिया--स्या० । ३. दमेतापि--स्या० । 


तोसयित्वान सम्बुद्धं, गोतमं सक्यपुद्खवं । 
अजितो नाम नामेन, हैस्सति सत्थु सावकोः ॥ 
“सदि कप्पसहस्सानि, देवछोके रमिं अहु । 
तत्रापि मे दीपसतं, जोतते निचकाल्िकं' ॥ 
देवलोके मनुस्से वा, निद्धावन्ति पभा मम। 
बृद्धसेदरं सरित्वान, भिथ्यो हासं जनेसहं ॥ 
तुसिताहुं चवित्वान, ओक्षमि महु कुच्छियं ` । 
जायमानस्स सन्तस्स, आलोको “विपुलो अहु ॥ 
“अगारा अभिनिक्वम्म, पन्बजिं अनगारियं | 
बावरिं उपसङ्कम्म, सिस्सत्तं अन्छुपागमिं ॥ 
“ह्मिवन्ते वसन्तोहं, अस्सोसिं लोकनायकं । 
उत्तमत्थं गवेसन्तो, उपगच्छिं विनायकं ॥ 
“दन्तो बृद्धो दमेतावी, आओघतिण्णो निरूपधि । 
निब्बान कथयी बुद्धो, सब्बदुक्प्पमोचनं ॥ 
तं मे आगमनं सिद्धं, तोसितोहं महामुनि । 
तिस्सो विला अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
“सतसहस्सितो क्ष्पे, यं दीपमर्दद तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, दीपदानस्सिदं फं ॥ 
“किलेसा स्नापिता म्ह "प° "विहरामि अनासवो ॥ 
"स्वागतं वत मे आसि'"पे०-` कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


पटिसम्भिदा चतस्सो"प०` कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


४२३ 


15 


%0 
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६२४ भेराप्दानं [ ४०.१०. ५१६. 


तस्सुदानं 
४. 996 पिलिन्ववच्छो सेलो च, सन्बकित्ती' मधुंददो' । 
कूटागारी बाकूलो च, गिरि सछलसब्ह्यो ॥ 
१. 398 सुब्बदो अजितो चेव, गाथायो गणिता इह । 


सतानि पश्च गाथानं, वीसति च तदृत्तरी ति॥ 
पिङिन्दवच्छवग्गो* चत्ताीसमोः । 


अथ वर्गुदानं 


पदूमारक्खदो चेव, उमाः गन्धोदकेन च। 
एकपद्म* सहुसञ्जी, मन्दारं बोधिवन्दको ॥ 
अवटञ्च पिक्छिन्दिः च, गाथायो गणिता इह" । 
चतुसत्तति गाथायो, एकादस सतानि च ॥ 
पदुमकगदसकत । 
चतुत्थसतके समक्तं | 


९-१. सब्वक्त्त मधृददो--स्या० । २, विसा--स्या० । ३-३. पिलिन्दिवच्छवग्गो 
चत्ताटीसतमो--सी ; पिङिन्दवग्गो चत्तालीसो--स्या०। ४, उम्मा--सी०, स्या० । 


५, एकष्पद--स्या० । ९६-६. अवण्टञ्च पिलिन्दी-सी०; अम्बटञ्च पिखिन्दी--स्या० 
७, पिच--सी°, स्या० ¦ 


४१. मेत्तेय्यवम्गो _ 


१. तिस्समेत्तेय्यत्थेरअपदानं' 


१. “पन्भारकूटं निस्साय, सोमितो नाम तापसो) =+ 
पवत्तफलं भुचखित्वा, वसति पृच्वतन्तरे ॥ 

२. “अग्गिः दारु आहरित्वा, उज्जठेसिः अह्‌ तदा । 
उत्तमत्थं गवेसन्तो, ब्रह्मलोकूपपत्तिया ॥ 

३. “पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहूतीन परिग्गहो । 5 
ममुद्धरितुकामो सो, आगच्छि मम॒ सन्तिके ॥ 

४. “कि करोसि महापुञ्ज, देहि मे अग्गिदारूक | 
अहमग्गिं परिचरे, ततो मे युद्धि होहिति ॥ 

५. “सुभहको त्वं मनुजे, देवते त्वं पजानसि । 
तुवं अग्गिं परिचर, हन्द ते अग्गिदारुकं ॥ 

६. “ततो कटु गहत्वान, अग्गि उन्नार्यी जिनो | 
तं तत्थ कटं पञ्ज्ायि, पाट्हिर महेसिनो ॥ 

७. “त ते अग्गि पञ्जरति, आहुती ते न विज्जति । 
निरत्थकं वतः तुष्टं अग्गिं परिचरस्यु मे॥ 


19 


८. “कोदिसो सोः महावीर, अग्गि तव पवृच्चति। 15 
मथ््म्पि कथयस्सेतं, उभो परिचरामसे ॥ 
९. “हेतुधम्मनिरोधाय, किटेससमणाय च| 


दस्सामच्छरियं हित्वा, तयो एते ममाहूती ॥ 
१०. “कोदिसो त्वं महावीर, कथं गोत्तोसि मारि । 
आचारपटिपत्ति ते, बाब्हं खो मम स्ति ॥ 20 


१. मेत्तेग्यत्येरापदान--सी० ! २. अग्गि--स्या०, रो० ! ३ उजनेर्ि--स्या० । 
४८. हैहिति--सी० । ५. मनुज--स्या०, रो° ! ६. पाटिहीर--सो० ! ७, चर्त--स्या०] 
८, ते--स्या० । ६-8. किलेसफापनाय च--स्या०, रो° । 
&८% 


६२६ थेरापदानं [ ४१. १, ११ 


११. “खत्तियम्हि कुले जातो, अभिञ्ञापारमिं गतो। 
सब्बासवपरिक्छीणो, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 
8 398 १२. “यदि बद्धोसि सब्बञ्न्‌, पभङ्ुर तमोनुद। 
नमस्सिस्सामि तं देव, दुक्छस्सन्तकरो' तुवं ॥ 
£ १३. “पत्थरित्वाजिनचम्म, निसीदनमदासह्‌ । 
निसीद नाथ सब्बञ्जु, उपद्विस्सामहं तुवं ॥ 
१४. निसीद्वि भगवा तत्थ, अलिनम्ह् सुवित्थते । 
निमन्तयिल्वा सम्बद्धं, पन्बतं अगमासहं ॥ 
१५. (“खारिभास्च पृरेत्वा, तिन्दुकफलमाहरि । 
10 मधुना योजयित्वान, फलं बुद्धस्सदासहुं ॥ 
१६. “मम निज्छ्रायमानस्स, परिभुल्ि तदा जिनो। 
तत्थ चित्तं पसादेसिं, पेक्वन्तो छोकनायकं ॥ 
१७. "“पदुमुत्तरो लोकविद्‌, आहृतीनं परिग्गह । 
ममस्समे निसीदित्वा, इमा गथा अभासथ॥ 
॥ १८. यो मः फलेन तप्पेसि, पसन्नो सेहि पाणिभि । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
१९. पञ्वीसतिक्खत्त सो, देवरज्जं करिस्सति । 
सहुस्सक्खत्तु राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
२०. तस्स सङ्कप्पमञ्माय, पुब्बकम्मसमद््िनो | 
# अघ पानथ् व्यश्च, सयनश् महारहं ॥ 
२१. पुञ्जकम्मेन संयुक्ता, निव्वत्तिस्सन्ति तावदे । 
सदा पमुदितोः चायं, भविस्सति अनामयो ॥ 
२२. उपज्जति यं योनिं, देवत्तं अथ मानुसं। 
सब्बत्थ सुखितो हृत्वा, मनुस्सत्तं गमिस्सतिः ॥ 
४ २३. अञ्छ्रायको मन्तधरो, तिण्णं वेदान पारग्‌ | 
सम्बुद्ध उपगन्त्वान, अरहा सो भविस्सत्तिः ॥ 

९. दुक्लस्सन्तकरो--स्या० । २, तस्थ--स्या०, रो० । ३, पासा्देसि~स्या० । 

४. मे--स्या० । ५. सम्मुदितो--स्या० । ६, भविस्सति--स्या० । 





४१. २, ६२. 1 युण्णकत्थेरभपदार्य २७ 


२४. “यतो सरामि अत्तानं, यतो पत्तोस्मि विञ्लुतं । 
भोगे मे ऊनता त्थि, फलदानस्सिदं फलं ॥ 
२५. “वरधम्ममनुप्पत्तो, रागदोसे समूहनिं । 
सन्बासवपरिक्खीणो, नत्थि दानि पुनव्भवो ॥ 
२६. “किठेसा श्ञापिता मण्टूं, भवा सब्बे समूहता । 5 8 368 
नागो व॒ बन्धनं छत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
२७. स्वागतं वत मे भसि, मम॒ बुद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


२८. "पटिसम्भिदा चतस्सो, विमोक्छा पि च अद्म ! 
छःभिञ्जा सच्छिकिता, कतं बुद्धस्स सासन" ॥ ४ 


इत्थं सुदं आयस्मा तिस्समेत्तथ्यो थेरो इमा गथायो अभासित्था ति । 


२. पुण्णकत्थेरअपदानं 


२९. “पब्भारकूटं निस्साय, सयम्भू्‌ अपराजितो । 
आवाधिकोः च सो बुद्धो, वसति पब्बतन्तरे ॥ 

३०. “मम॒ अस्समसामन्ता, पनादो आसि तावदे । 
बुद्धे निब्बायमानम्हि, आखोको उदपल्नथः ॥ 

३१. “यावता वनसण्डस्मि, भच्छकोकतरच्छकाः । 15 
वाव्छ च केसरी सब्बे, अभिगभ्जिसु* तावदे ॥ 

३२. “उप्पातं तमहं दिस्वा, पव्भारः अगमासहुं । 
तत्थहस्सासिं सम्बुद्ध, निब्बुतं अपराजितं ॥ 

१-१. आवबाधिको गरू--सी ० । २. आसि तावदे--स्या०, रो०। 


३. ° तरच्छयो--स्या० । ४, व्यग्घा च--सी ०, बाला च--स्या० । ५. अभिकुलजियू-- 
स्या० 1 ६. पञ्बर्त-सी° । 





४२८ येरापदानं [ ४१, २. ३६. 


३३, “सुफुल्लं साखराजं व, सतररसिं व उग्गतं। 
वीतचिकं व अद्धारं, निब्बुतं अपराजितं ॥ 

३४. “तिणं कटुश्च पृरेत्वा, चितकं तत्थकासहं । 
चितकं॒सुकतं कत्वा, सरीर स्रापयिं अहं ॥ 

5 ३५. “सरीरं ्आपयित्वान, गन्धतोय समोकिरिं । 
अन्तलिक्वे ठितो यक्खो, नाममा तावदे ॥ 

8 400 ३६. “यः , पूरितं तया किच, सथम्भुस्स महेसिनो । 
पुष्णको नाम नामेन, सदाः होहि तुव" मुने ॥ 

३७. ^तम्हा काया चवित्वान, देवलोकं अगच्छं । 

10 तत्थ दिब्बमयो गन्धी, अन्तल्िक्खा ` पवस्सति” ॥ 
३८. “तत्रापि नामधेथ्यं मे, पुण्णको ति अहु तदा । 

देवभूतो मनुस्यो वा, सङद्खप्पं पूरयामहं ॥ 

३९. “इद पच्छिमक मथ्ह्‌, चरिमो वत्ततेः भवो । 

दूधापि पुण्णको ताम, नामधेथ्यं पकास्तति ॥ 

18 ४०. “तोसयित्वान सम्बुद्ध, गोतमं सक्यपुद्खवं । 
सव्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 

४१. “एकनवृत्तितो कप्पे, थं कम्ममकरि तदा । 

दुगगति नाभिजानामि, तनुकिचस्सिदं फलं ॥ 

४२. “किठेसा श्रापिता मथ्ह्‌ ` पे०.* विहरामि अनासवो ॥ 

%0 ४३. “स्वागत वत मे आसि "पे०`""कत बुद्धस्स सासनं ॥ 
४४. “पटिसम्मिदा चतस्सो " प० `" कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा पुण्णको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


कोना कय 








१. सतरसीव-सी, स्पा° । २. वीतचितव--स्या० । ३-३. तं पूरितं--स्या० । 
४-४ यदा होसि तुवं स्या० । ५-५. अन्तक पवायति--सी० । ६. वत्तती-सी° , स्या ० । 


४१. ३, ५५ ] मेत्तगुष्थेरभपदानं ४६& 
३. सेत्तगत्थेरञअपदानं 


४५. “ह्मिवन्तस्साविदूरे, असोको नाम पन्बतो । 
तत्थासि अस्समो मथ्ट्‌, विस्सकम्मेन' मापितो ॥ 
४६. “सुमेधो नाम सम्बुद्धो, अग्गो कारुणिको मुनि । 
निवासयित्वा पु्बण्हे, पिण्डाय मेः उपागमि ॥ 
४७. उपागतं महावीरं, सुमेधं , लोकनायक । 5 8.4 
प्रगण्ह॒ सुगतपत्त, सप्पितेरं* अपूरयं ॥ 
४८. "दत्वानहं बुद्धसेद्रं, सूमेधे लोकनायके 1 
अञ्चलि पगगहेत्वान, भिय्योः हासं जनेसहं ॥ 
४९. “दुमिना सप्पिदानेन, चेतनापणिधीहि च। 
देवभूतो मनुस्सो वा लभामि विपुलं सुखं ॥ 9 
५०, “विनिपातं विवच्नेत्वा, संसरामि भवाभवे। 
तत्थ चित्तं पणिधित्वा, ठभामि अचलं पदं ॥ 
५१. काभ तुष्टं सुरुद्धं ते, यं मं अहूक्ि ब्राह्मण । 
मम॒ दस्सनमागम्म, अर्हं भविस्सति* ॥ 
५२. शविस्सत्थोः होहि मा भायि, अधिगन्ता महायसं | 15 
ममं हि सप्पिं दत्वान, परिमोक्वसि जातिया ॥ 
५३. “इमिना सप्पिदानेन, चेतनापणिधीहि च । 
देवभूतो मनुस्सो वा, लभसे विपुलं सुखं ॥ 
५४. शटूमिना सप्पिदानेन , मेत्तचित्तवताय चं । 
अदारसे कप्पसते, देवलोके रमिस्ससि" ॥ 20 
५५. “अदुतिंसतिक्छत्तं च, देवराजा भविस्ससि । 
पदेसरज्जं विपुर, गणनातो असद्धयं ॥ 
१. विसुकम्मेन-सी०, स्या० \ २. मं-सी° । ३. सुगतं पत्त--सी° ; 
सुभक पत्तं ~-रो० । ४-४. सप्पि तेलेन पुरयि-सी° ¦ ५. भीयो-सी° , भीय्यो~ रो० 1 
६. छभाम सी°। ७-७. अरहा त्व भविस्ससि-सी०, रो० ; अरहत्तं गमिस्सति--स्या° । 


८, विसदरो-स्या०, रो° । ९. ल्भामि-स्या०) १०. अधिकारेन-स्फा० । 
११. रमिस्सति--स्या० । १२. अद्वार च तिक्खत्तु- स्या० , अद्ास्से चक्वत्तु च-रो°। 
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५६. “एकपञ्जासक्छत्तं च, चक्षवत्तो भविस्ससि 1 
चातुरन्तो विजितावी, जम्बुमण्डस्स इस्सरो ॥ 

५७. “महासमुहोवक्लोभो, दुद्धरो पथवी यथा । 

एवमेव च ते भोगा, अप्पमेथ्या भविस्सरे ॥ 

९ ५८. “सद्िकोटी हिरञ्जस्स, चजित्वा पन्बजिं अहं । 
किं कुसलं गवेसन्तो, बावरि उपसङ्कमिं ॥ 

8. 402 ५९. (“तत्य मन्ते अधीयामि, कद्ध नाम लक्खणं । 
तमन्धकारं , विधमं, उप्पन्नि त्वं महामुनि ॥ 

६०. “तव॒ दस्सनकामोहं, आगतोम्हि महामुनि । 

10 तव॒ धम्मं पुणित्वान, पत्तोम्हि अचलं पदं ॥ 
६१. (तिंसकप्पसहस्सम्हि, सप्पिं बुद्धस्सदासहं । 
एव्थन्तरे नाभिजाने, सप्पिं विञ्ापितं मया ॥ 

६२. “मम॒ सङ्कुप्पमञ्माय, उप्पज्जति यद्छच्छिकः । 
चित्तमञ्माय निब्बत्तं, सब्बे सन्तप्पयामहं ॥ 

18 ६३. “अहो ` बुद्धा अहो धम्मा" अहो नो सत्थु सम्पदा । 
थोक हि सप्पि दत्वान, अप्पमेय्यं कभामह्‌ं ॥ 

६४. “महासमु्े उदकं, यावता नेरपस्सतो । 

मम॒ सप्पि उपादाय, कलं भाग न हैस्सतिः ॥ 

६५. “यावता वचक्षवार्स्स, करियन्तस्स रासितो । 

५0 मम निब्ब्तवत्थानं कासो सो न सम्मति ॥ 
६६. “पव्बतसाजा हिमवा, पवरोपि सिु्यो । 
ममानुलित्तगन्धस्स, उपनिधि न॒ हैस्सति। 

६७. "वत्थं गन्धं च सम्पि च, अज्ज च“ दिटरघम्मिकं । 
भसह्लुतश्च निव्वानं, सप्पिदानस्सिदं फलं ॥ 


१. जम्बूसण्डस्स--सी ०, रो०। २. ° अक्लोन्भो--प्या० ! ३. चत्वान--सी० , 
दत्वान-स्या०, रो° । ४. यथिच्छकं--स्या० । ५-५. अहो बुद्धो षहो धम्मो--सी० । 
६. एस्सति--सी° , हिस्सति--स्या० । ७. कारयन्तस्स--स्या०, कयिरन्तस्स ॒रो° । 
८-८. मया निवत्थवत्थान--रो० । ६. उपनिधं- सी, स्या०; उपनीयं--सो° । 
१५. व--स्या०) 


४१, ४, ७८, | 


६८. 
६९. 
७०. “स्वागतं वत मे आसिˆ“प१०““कत बुद्धस्स सासनं ॥ 


७१, 


इत्थं सुदं आयस्मा मेत्तगू थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


७२. 
७२. 
७.४, 
७५. 
७६. 


७७. 


७८ 


वनन 


धोतकत्थेरभपदानं 


“सतिपद्रानसयनो, 


“किटेसा ्रापिता मण्ट १० "विहरामि अनासवो ॥ 


“परिसम्भिदा चतस्सो "१० "कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


धे. धोतकत्थेरजपदानं 


शङ्खा भागीरथी नाम, हिमवन्ता पभाविता। 
हसवतिया द्वारेन, अनुसन्दति तावदे ॥ 
“सोभितो नाम आरामो, गद्धाकूटे समापितो । 
तत्य पदुमुत्तरो बुद्धो, वसते लोकनायको ॥ 
"तिदरसेहि यथा इन्दो, मनुजेहि पुरक्खतो । 
निसीदि तत्थ भगवा, असम्भीतो व केसरी ॥ 
“तगरे हसवतिया, वसामि ब्राहमणो अह्‌ । 
छर्धो नाम नामेन, एवंनामो महामुनि ॥ 
“अदारस सिस्ससता, परिवारेन्ति म॒ तदा| 
तेहि सिस्ेहि समितो, गद्धातीर उपागसमिं ॥ 
^तत्थहुसासि समणे, निष्बुहे धोतपापके । 
भागीरथिं तरन्तेहं, एवं चिन्त तावदे ॥ 
“साय पात" तरन्तामे, बुद्धपृता महायसा । 
विहेसयन्ति अत्तान, तेस अत्ता विहुञ्जति ॥ 


समाधिल्नानगोचये ।- 
बोज्जङ्गभोजनोः अञ्ज, सप्पिदानस्सिदं फठं ॥ 


१. ° जननो--स्या० , २. भागीरसो--स्य(° । ३, अहोसि--स्या० । 
४, तरन्तोहं--स्या०, रो० । ५-५, सायपातं--पे° , 
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१) 


७९. “सदेवकस्स लोकस्स, बुद्धो अग्गो पतृच्ति । 

नत्थि मे दक्खिणे कारं, गतिमग्गविसोधनं ॥ 

८०, व्य॑नून बुद्धसेद्स्स, सेतुं गङ्गाय कारये। 

कारापेत्वा इमं कम्मं, सन्तयामि इमं भवं ॥ 

6 ८१. "सतसहस्सं दत्वान, सेतुं कारपयि अहु |. 
सहन्तो क्तं कारं, विपुलं मे भविस्सति ॥ 

८२. “कासपेत्वान तं सेतुं, उपेसि छोकनायकं । 

सिरसि " अर्क कत्वा, इमं वचनमननविं ॥ 

८३. 'सतसहस्सस्सः वय॑ दत्वा कारापितो मया । 

10 तवत्थाय महासेतु", पटिगगण्ट महामुने ॥ 

४, 40५ ८४. “पदुमुत्तरो छखोकविदू, आहुतीनं पटिग्गहो । 
भिक्लुसह्वं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

८५. यो मे सेतुं अकारेसि, पसन्नो सेहि पाणिमि । 

तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो॥ 

15 ८६. दितो पन्बततोः वा, स्व्खतो पतितोपियं । 
चृतेपि रङच्छती ठानं सेतुदानस्सिदं फट ॥ 
८७. विरूब्न्हुमूरसन्तानं, निग्रोधमिव मादुतो । 
अमित्ता नप्पसहन्ति, सेतुदानस्सिद फलं +1- 
८८. नास्स चोरा पसहन्ति, नातिमजञ्जन्ति खत्तिया । 
सब्बे तरिस्सतामित्ते, पेतुदानस्सिदं फर ॥- 
८९. अन्भोकासगतं सन्तं, कठिनातपतापितं । 
पुञ्जकम्मेन संयुत्तं, न भविस्सति वेदना ॥ 
९०. देवलोके मनुस्े वा, हत्थियानं सुनिम्मितं । 
तस्स ॒ सङ्कप्पमञ्जाय, निव्बत्तिस्सति तावदे ॥ 

2 ९१. सहस्सस्सा वातजवा, सिन्धवा सीघवाह्ना । 
सायं पातं उपेस्सन्ति, सेतुदानस्सिदं फलं 1 


90 


१. सेतु--स्या० । २. इ्ं--सी० । ३-३. सतं सहस्सं सव्य--स्या० । 
४ कत्वा सौ, रो० । ५. महासेतु--स्या० ! ६. दालितो--रो० । ७, पव्वतातो-- 
सौ०) स्या० } ८८. लच्छतिद्र्न--स्या० । - 


४१. ५. १०२. | उपसीवत्थेरभपदानं 


९१. 


९२. 


९.४. 


= 


९६. 


९७, 


९८. 
९९. 


आगन्त्वान मनुस्सतं, सुखितोयं भविस्सति । 
वेहासं मनुजस्सेव, हत्थियानं भविस्सति ॥ 


कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसमस्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था छोके भविस्सति ॥ 


तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
सन्वासवे परिञ्चाय, निन्वापिस्सतिनासवो' ॥ 


“अहो मे सुकतं कम्म, जछनुत्तमनामके । 
तत्थ कारं करित्वान, पत्तों आसवक्खयं ॥ 
“पधानं पहितत्तोम्हि, उपसन्तो निरूपधि । 
नागो व॒ बन्धनं छ्त्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
“केसा न्रापिता मण्टुं "प° ` `विहुरामि अनासवो ॥ 
स्वागतं वत मे आसि'"'प० "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
“पटिसम्भिदा चतस्सो.प० “कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


४२२ 


दरत्थं सुदं आयस्मा धोतको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


१००. 


१०२९. 


पाना 


५. उपसीवत्थेरअपदानं 


“ह्मिवन्तस्साविदूरे, अनोमो नाम पब्बतो। 
अस्मो सुक्तो मण्हुं, पण्णसाला सुमापिता ॥ 


. भनदी च सन्दती तत्थ, सुपतित्था मनोस्मा। 


अनृपतित्थे जायन्ति, पदुमुप्पलका बहू ॥ 
“पाठीना पावा मच्छा, बलजा मुञ्रोहिता । 
मच्छकच्छपसञ्छन्ा, नदिका सन्दते तदा ॥ 


१. इहापि--सी०, स्या०, रो० 
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१०३. “तिमिय पुष्फिता तत्थ, असोका खुहेमाखका । 

प्लागा' गिरिपुल्लागा, सम्पवन्ति ममस्समं ॥ 

१०४. “कुटजा पुप्फिता तत्थ, तिणसूलवनानि च । 

साका च सछला- तत्थ, चम्पका पुप्फिता बहू ॥ 

5 १०५. “अनुना अतिमुत्ताः च, महानामा च पुप्फिता । 

जसना मधरुगन्धी च, पुष्फिता ते ममस्समे ॥ 

१०६. “उहाङ्का पाटलिका, यूथिका च पियङ्गुका। 

विम्बिज्छलकसचज्छा, समन्ता  अड्योजनं ॥ 

१०७. “मातगाराः सत्तछ्ियो, पाटली सिन्दुवारा^ । 

10 जद्धोलका बहू तत्थ, ताल्कुद्रिः च पृप्फिता। 

सेलेथ्यका बहू तत्थ, पुप्फिता मम॒ अस्समे ॥ 

8. 406 १०८. एतेसु पूप्फजातेयु , सोभन्ति पादपा बहू । 

समन्ता तेन गन्धेन, वायते ममः अस्समोः ॥ 

१०९. “हुरीतका आमछख्का, अम्बजम्बुविभीतका । 

6 कोला भल्छातका बिल्ल, फारुसकफरानि च ॥ 

११०. ^तिन्दका च पियाला च, मधुका कासुमारयो' । 

लबुना पनसा तत्थ, कदली बदरीफला'* ॥ 

“अम्बाटका बहु तत्थ, वल्छिकारफलानि च) 

बीजपूरसपासियो, फलिता मम॒ अस्समे ॥ 

20 ११२. “आच्का इसिमुग्गा च, ततो मोदफला “ बहु । 

अवटा पक्षभरिता, पिलक्तुदुम्बरानि ‡ च ॥ 

११३. “पिप्फिटी ^ मरीचा तत्थ, निग्रोधा च कपित्थना । 

उदुम्बरका बहवो, कण्डुपण्णा च हरियो'- ॥ 
१. पृन्नावा गििपुत्तावा--स्या० । २, सर्खा--सी०; सक्टडखा--स्या०। 
३, भषिगृत्ता--स्या० । ५४. मातद्खवा--सी० ; मातकरा-स्या०, मातद्धावा--रो° । 
५. सिन्धुवारिता--स्या० । ६. तार्कूटा--सी० , ताल्कुटा--स्या०, तालवुहा--ये° 
७. पृष्फमनेमु--सी०, रो° । ८०. मम॒ अस्सम--स्या० 1 ६, अम्बाजम्बु 
विभीटका--सौ० ; °विधेदका--स्या० । १०. बेल्ला-स्या० 1 ११. कासुमारियो--सी०, 
कास्मास्यो--स्या० । १२. चन्दरीफला--स्या०, रो० । १३, विरसंसरपाका च--स्या०; 


पिट्पा च सपाका च-रो०) १४. सोरफला--स्या० । १५ मिकक्खु °--स्या० । 
१६. विष्फली-सी०, स्या०। १७-१७, कण्डपक्का च पारियो--सी०, स्या०, रो० । 


९, 


॥। 


४१. ५. १२५. ] उपतीवत्पेरभपदानं 


११४ 


११५. 


११६ 


९९७. 


११८. 


५; 


९९०. 


९.९ 


१ 


१९३. 


९२४, 


१२५. 


“एते चञ्मे च बहवो, फलिता भस्समे मम । 
पप्फ़रुक्खापि बहवो, पुप्फिता मम॒ अस्समे ॥ 
“आदुवा च क्छम्बा' च, विन्यली ` तक्षकानि च। 
आका ताकका चेव, विञ्जन्ति अस्समे मम ॥ 


“अस्समस्साविदूरे मे, महाजातस्सरो अहु । 


अच्छोदको सीतजलो, सुपतित्थो मनोरमो ॥ 
“पदुमुप्पखा बहुं तत्थ, पुण्डरोकसमायुता । 
मन्दाल्केह्ि सज्छ्वा, नानागन्धसमेरिताः 1 
“गब्भं गण्हुन्ति पदुमा, अज्ञे पुप्फन्ति केसरी । 
ओपुप्फपत्ता तिदरुन्ति, पदुमाकप्णिका बहु ॥ 
“मघु भिसम्हा स्वति, खीरं सप्पि मुलाचठिभि । 
समन्ता तेन॒ गन्धेन, नानागन्धसमेरिता" ॥ 
“कुमुदा अम्बगन्धि च, नयता दिस्परे बहू । 
जातस्सरस्सानुकूर, केतका पुषप्फिता बहू ॥ 
“सुफुल्का बन्धुजीवा च, सेतवारी सुगन्धिका । 
कुम्मिला* सुयुमारा च, गहका तत्थ जायरे ॥ 
"उग्गाहका अजगराः, तत्थ जातस्सरे बहू । 
पाटीना पावुस्ा मच्छ, बलजा मुञ्लरोहिता ॥ 
“मच्छकच्छपसज्छ्वा, अथो पपटकाहिः च । 
पारेवता रविहसा, कृकृत्थाः च नदीचरा ॥ 
“दिन्दिभाः चक्षवाका च, पम्पका जीवजीवका | 
कृलन्दका उक्षुसा च, सेनका उद्धरा बहू ॥ 
"कोटुका सुकपोता च, तुल्या चमरा बहू । 
कारेनियो च तिलका, उपजीवन्ति तं सरं ॥ 





४३१५ 


१. कदम्बा--स्या० ! २. विखटी-सी०) ३. नानागन्धसमीटिता--स्या०। 


४. नानीगन्ध समोहिता--स्या० | 
६. पम्पटकेह्--सी ० ; सपट्केहि-स्या० ; पप्पटकेही-रो० । 
कुर्थका--रो० । 


५-५. कुम्भीखा पुसुवारा-सी०, स्या० । 
७. कुक्कुत्थका-स्या० ; 


८. टिदभा---रे° । £. चप्पका--स्या० ! १०. कासेनियः--स्या० । 
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४२६ थेरापदानं [ ५१. ५. १२६. 


१२९. “सीहा व्यग्घा च दीपी च, अच्छकोकतरच्छका' । 
वानरा कि्चय चेव, दिस्सन्ति मम अस्समे ॥ 
१२७. “तानि गन्धानि घायन्तो, भक्खयन्तो फलानह्‌ं । 
गन्धोदक पिवन्तो च, वसामि मम अस्समे॥ 
१२८. “एणीमिगा वयह च, पसदा खुहरूपका । 
अग्गिका जोतिका चेव, वसन्ति मम अस्समे॥ 


१२९. ष्ंसा दश्वा मयुरा च, साछ्िकापिः च कोकिला 
मजारिका-° बहु तत्थ, कोसिका पटु सीसका ॥ 
१३०. "्पिसाचा दानवा चेव, कुम्भण्डा रक्खसा बहू | 
गरा पन्नगा चेव, वसन्ति मम अस्समे ॥ 
१३१. “महानुभावा इसयो, सन्तचित्ता समाहिता । 
कमण्डलुधरा सब्बे, अजिनुत्तरवासनाः । 
जटाभास्भरिता व वसन्ति मम अस्समे ॥ 
१३२. “युगमत्तश्च पेक्वन्ता, निपका सन्तवुत्तिनो । 
लाभाकभेन सन्तद्रा, वसन्ति मम अस्समे ॥ 
१३३. "वाकचीरं धुनन्ता ते, फोटेन्ताजिनचम्मकं । 
सबेहि उपत्थद्धा, गच्छन्ति अम्बरे तदा ॥ 
१३४. नतेः दकं आहरन्ति, कटु वा अग्गिदास्कं। 
सञ्च उपसम्पन्ना, पाटिहीरस्सिद फलं ॥ 
१३५. “लोहदोणि गहेत्वान, वनमञ्ज्े वसन्ति ते। 
कुञ्जरा व॒ महानागा, असम्भीता व केसरी ॥ 
१३६. “अज्ञे गच्छन्ति गोयानं, अञ्मे पुन्बविदेहकं ` । 
उञ्ञे च उत्तरकुरं , सकं बरुमवस्सिता'- ॥ 
१. °त°्च्छयो--स्या० । २. सहितापि--स्या०, य° 1 ३. मज्ञरिका--सी०, स्या०,- 
रो० । ४. अजिनुत्तरवासिनो-स्या०, रो०1 ५. ते जटाभार भरिता-सी०, येऽ; 
०भरिति च--स्या० ६. पठेन्ता०--स्या० | ७, सदा--सी०। ८.नवो-स्या०। 


६-९. सपटिहिरस्पिद फल--स्या० । १०. अच्छम्मिताव--स्या० । ११. पुञ्बपिदेहन- 
स्या०, रोऽ। १२. उत्तरुर--सी० । १३. बर्मपस्मिता--स्या०, रो० 1 





४१. ५. १४६ ] उपसीवत्थेरअपदार्न 


९२७. 


१२८. 


१२९. 


१४०. 


९४१. 


१४२. 


१.४३. 


१.४४. 


१४५. 


१.४६. 


१.४७. 


१.४८. 


१४९. 


“ततो पिण्डं आहरित्वा, परिभुञ्न्ति एकतो ¦ 
सम्बेसं पक्मन्तान, उग्गतेजान तादिनं ॥ 
अजिनचम्मसहेन, वन॒ सहायते तदा । 
एवस ते महावीर, सिस्सा उग्गतपा मम ॥ 
'परिवुतो अहं तेहि, वसामि मम॒ अस्समे। 
तोसिता सककृम्मेन, विनीतापि समागता ॥ 
'आराधयिसु मं एते, सककम्माभिलासिनो । 
सीलवन्तो च निपका, अप्पमञ्ञासु* कोविदा ॥ 
“पदुमुत्तयो लोकविद्‌, आहूतीनं पटिग्गहो । 
समयं सविदित्वान, उपगच्छि विनायको ॥ 
“उपगन्त्वान सम्बुद्धो, आतापी निपको मुनि। 
पत्त पग्गय्ट सम्बुद्धो, भिक्खाय मसमुपागमि' ॥ 
“उपागतं महावीरं, जलजुत्तमनायकः । 
तिणसन्थरं' पञ्जपेत्वा, सालपृप्फेहि ओकिरि ॥ 
“निसादेत्वानः सम्बद्धं हद सविग्गमानसो । 
खिप्पं पव्बतमारथ्, अगु अर्ह अहं । 
“कुम्भमत्तं गहेत्वान, पनसं देवगन्धिकं । 
खन्धे आरोपयित्वान, उपगच्छि विनायकं ॥ 
“फलं बुद्धस्स॒ दत्वान, अगदं अनुकम्प्‌ । 
पसच्नचित्तो सुमनो, बुद्धसेदुः अवन्दिहं ॥ 
“पदुमुत्तयो लोकविदूु, आहूतीनं पटिग्गहौ । 
इसिमज्छे निसोदित्वा, इमा गाथा अभास्रथ ॥ 
यो मे फलं च अगु, आसनं च अदासि मे। 
तमहं कित्तयिस्सामि, युणाथ मम भासतो॥ 
गमे वा यदि वा रज्ञे, पन्भारेषु गुहायु वा) 
इमस्स चित्तमञ्जाय, निन्बत्तिस्सति भोजनं ॥ 





५३७ 


१. समूपागमि-स्या° ¦ २. जखजुत्तमनामक--स्यां ० । ३. तिणव्यर--स्या० । 
४, निसीदेवान--सी ; निसीदिव्वान--स्या०, रो । ५, अगर--सी० । 
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४३८ येरापदानं [ ४१. ५. १५०. 
१५०. देवलोके मनुस्से वा, उपपन्नो अयं नरो । 
भोजनेहि च वत्थेहि, परिस तप्पयिस्सति ॥ 
१५१. (उपपञ्जति यं योनि, देवत्त अथ मानुसं । 
अक्लोभमोगो हृत्वान, संसरिस्सतियं नरो ॥ 
5; १५२. तिस कप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति ! 
सहस्सक्त्त॒ राजा च, चक्षवत्तो भविस्सति ॥ 


१५३. एकसत्ततक्वत्त॒ च, देवरज्जं करिस्सति । 


‡ 


पदेसरःञ्जं ` विपुल, गणनातो असङ्कियं ॥ 
१५४. कप्पसततसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 

१५५. तस्स धम्मेयु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो* । 
सन्बासवे परिञ्जाय, विहरिस्सतिनासवो' ॥ 

१५६. “युलदढकाभो लद्धो मे, योह भहूक्खि' नायकं । 
तिस्सो विज्जा अनुपत्ता, कत बुद्धुस्स सासनं ॥ 

0 १५७. ध्गामे वायदिवा रज्ञे पन्भारेयु गुहासु वा। 
मम॒ सङ्कुप्पमञ्जाय, भोजनं होति मे संदा ॥ 

१५८. “किलठेसा स्नापिता मण्ट' प°" "विहरामि अनासवो ॥ 

१५९. “स्वागतं वत मे भसि"प१० "कृतं बृद्धस्स सासनं ॥ 

१६०. "पटिसम्भिदा चतस्सो" ` १० कतं बुद्धस्स सासनं" 
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इत्थं सुदं भआयस्मा उपसीवो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





भ 


५, उपसीवौ नाम नामेन, हस्ति सस्युसावको इति भधिको पाठो स्या पोस्थके दिस्सति । 
१. अद्क्खि--सी°, स्या० । 


४१. ६, १७२] 


१६१. 


१६९. 


१६३. 


१६४. 


१६५. 


१६६. 


९६७. 


९१६८. 


१६९. 


९ ७ ४ |, 


नन्दुकत्थेरअपदातं 


६. नन्दकत्थेरअपदानं 


“मिगद्हो पुरे आसि, अरञ्ने कानने अहु |. 


पसदं मिगमेसन्तो, सयम्भुं अहृसं भह" ॥ 
“अनुरुद्ध नाम सम्बुद्धो, सयम्भ्‌ू अपराजितो । 
विवेककामो सो धीरो, वनमन्छ्रोगही तदा ॥ 


“चतुदण्डे गहेत्वान, चतुद्राने मेसं ।. 


मण्डपं सुकतं कत्वा, पदमपुप्फेहि” छ्दयि ॥ 


“मण्डपं दयित्वान, सयम्भुं अभिवादय |. 


धनुं तत्थेव निक्खिप्प, पल्बजि अनगासियं ॥ 
“नचिरं पव्बजितस्स', व्याधि मे उदपलथ। 
पूञ्वकम्मं सरित्वान, तत्थ कारुङ्कुतो अहं ॥ 


“पुब्बकम्मेन संयुत्तो, तुसितं अगमासहुं 


तत्थ सोण्णमयं व्यम्हुं, निभ्बत्तति यदिच्छकं ॥ 
“सहस्सयुतं हयर्वाहि*, दिव्बयानमधिद्वितो । 
आरुहित्वा तं यानं, गच्छमहुं यदिच्छकं ॥ 
“ततो मे निथ्यमानस्स, देवभूतस्स मे सतो) 
समन्ता योजनसत, मण्डपो मे धरीयिति॥ 
“सयनेहं' तुवटामि, अच्छे पुप्फसन्थते । 
अन्तलिक्खा च पदुमा, वस्सन्तेः निचकालिकं ॥ 
^“मरीचिके फन्दमाने, तप्पमाने च आतपे। 
न मं तपेति भातापो, मण्डपस्स इदं फलं ॥ 


. (दुर्गति समतिक्षन्तो, अपाया पिहिता मम। 


मण्डपे स्क्खमूले वा, सन्तापो मे न विज्जति ॥ 


. “महीसञ्बं अधिद्राय, लोणतोयं तयमहुं । 


तस्स मे युक्त कम्मं, वबृद्धपूजायिदं फलं ॥ 


१. जिन--सी० । २. पदुमपुप्फेह्--स्या० । ३-३. पञ्बजितस्स अचिरं--सी° । 
४, हायवाहु--स्या० । ५ भरेहित्वान-स्या० । £. सयतेसो--स्या° । ७. अचन्तं-- 


सी०; अचन्त-रो० । ८, वस्सन्ति-सी० । €-६, तपति आतप्पो--स्या० । 
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४४० थेरापहानं [ ४१. ६. १७३. 


१७३. “अपथम्पि' पथं कत्वा, गच्छामि अनिलज्ञमे । 

अहो मे सुकत कम्मं, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

१७४. “पुञ्वेनिवासं जानामि, दिव्वचक्ु विसोधितं । 

आसवा मे परिक्चीणा, बुद्धपूजायिदं फलं ॥ 

5 १७५. “जहिता पुरिमा जाति, बुद्धस्स ओरसो अहु । 
दायादोम्हि च सद्धम्मे, बुद्धपजायिदं फलं ॥ 

१७६. “आराधितोम्हि सुगतं, गोतम सक्यपुद्धवं । 
धम्मधभो. धम्मदायादो, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 

१७७. “उप्त्वान सम्बुद्धं, गोतमं सक्यपुद्धवं । 

0 पारद्कमनियं मग्ग, अपुच्छि लोकनायक ॥ 
१७८. “अच्छ कथयी बुद्धो, गम्भीरं निपुणं पदं । 
तस्साहं धम्मं सुत्वान, पत्तोम्हि आसवक्खयं ॥ 

१७९. “अहो मे सुकत कम्म, परिमुत्तोम्हि जातिया । 
सन्बासवपरिक्खीणो, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 

15 १८०. "“किलेसा पिता ण्ट ˆ पे ० “विहुरामि अनासवो ॥ 
१८१. “स्वागतं वत मे आसि" *१०.कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

छ 412 १८२. "'पटिसम्भिदा चतस्सो" पे० "कतं बुद्धस्स सासनं” ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नन्दको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति 


(णि 


७. टेमकत्थेरअपदानं 


१८३. "पन्भारकूट निस्साय, अनोमो ताम तापसो । 

अस्समं सुकेतं कत्वा, पण्णसाङे वसी? तदा ॥ 

१८४. “सिद्धं तस्स तपो कम्मं, सिद्धिपत्तो सके बले । 
सकसामञ्जविक्षन्तो, आतापी निपको मुनि ॥ 


१, अग्मम्हि--स्या० । २, धस्मधरो--स्या० 1 ३. वक्षि स्या० । 





% १, ७. १६७. 


१८५ 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१८९. 


१९०. 


१,५.९६ 


१९३. 


९१९४. 


९९.५; 


१९६. 


१९७. 


१. चक्वाखसहुस्सम्हि--स्या० । २, ओवादको--स्या° । ३. उप्पादा--स्या० । 
४, भरज्न्तो--सी०, रो० । ८-५. माम एवं सरन्तस्स--स्या० । ६. सब्वे--स्या० 


1 


हेमकत्थेरभपद्‌नं 


. “विसारदो सपस्मये, परवादे च कोविदो) 


पदौ भूमन्तल्िक्वम्हि, उप्पातम्हि च कोविदो ॥ 
“वीतसोको निरारम्भो, अप्पाहारो अलोदुपो । 
लछाभाठाभमेन सन्तु, आयी स्रानरतो मुनि ॥ 
पियदस्सी नाम सम्बुद्धो, अग्गो कारुणिको सुनि । 
सत्ते तारेतुकामो सो, करुणाय फरी तदा ॥ 
“बोधनेथ्यं जन॒ दिस्वा, पियदस्सी महामुनि । 
चक्षवाछसहस्सम्पि, गन्तवा ओवदते* सुनि ॥ 
“ममुद्धरितुकामो सो, ममस्सममुपागमि । 
न दिद्रो मे जिनो पब्बे, न सुतो पि च कस्सचि॥ 
“उप्पाताः सुपिना मण्ह, लक्खणा सुप्पकासिता । 
पदो भूमन्तलिक्लम्हि, नक्खत्तपदकोविदो ॥ 
“सोह बुद्धस्स सुत्वान, तत्थ चित्त पसाद्यि | 
तिद्रन्तो* वा निसिच्ो वा, सरामि निचकालिकं ॥ 


२. “मयि एव सरन्तम्हि,* भगवा पि अनुस्सरि । 


मुद्ध अनुस्सरन्तस्स, पीति मे होति तावदे॥ 
काल्ख पुनरागस्म, उपेसि म॒ महामुनि। 
सम्पतते पिन जानामि, अयं बुद्धो महामुनि ॥ 
“अनुकम्पको कारुणिको, पियदस्सी महामुनि । 
सञ्चानपेसि अत्तानं, "अह बुद्धो सदेवके ॥ 
“सञ्ञानित्वान सम्बुद्धं, पियदस्सि महामुनि । 
सकं चित्त पसादेत्वा, इद वचनमन्रवि ॥ 
अञ्जेः पीठे च पल्ल, आसन्दीयु निसोदरे । 
तुवम्पि सब्बदस्सावी , निसीदः रतनासने'- ॥ 
“सब्बरतनमयं पीठं, निम्मिनित्वान तावदे । 
पियदस्सिस्स मुनिनो, अदासि इदनिगम्मितं ॥ 


७, सब्बदयावी--स्या० । ८. रस्चिरासमे--स्या० 1 €, आसन--स्या० । 
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१९८. "रतने च' निसिन्रस्स, पीके इद्धिनिम्मिते । 
कुम्भमत्त॒जम्बुफरं, अदासि तावदे अहु ॥ 

१९९. “मम॒ हास जनेत्वान, परिभुह्ञि महामुनि । 

तदा चित्त पसादेत्वा, सत्थारं अभिवादय ॥ 

& २००. ्पियदस्सी त॒ भगवा, लोकजेदरौ नरासभो। 
रतनासनमासीनोः, इमा गाथा अभासथ ॥ 

२०१. यो मे रतनमयं पीठं, अमतं च फटं अदा। 

तमहं ° कित्तधिस्सामि, सुणाथ मम भासतो॥ 

२०२. सत्तसत्तति कप्पानि, देव़ोके रमिस्सति । 

10 पञ्चसत्ततिक्त्तं च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
२०३. ्रत्तिंसक्वत्तं देविन्दो, देवरजं करिस्सति । 
पदेसरज्जं विपुलं, गणनातो असह्यं ॥ 

२०४. सोण्णमयं शूपिमयं, पल्लद्कु सुकतं बहुं । 


लोहितद्खमयश्चेव, लच्छति रतनामयं ॥ 

5 २०५. चङ्धुमन्तम्पिः मनुज , पुञ्जकम्मसमद्धिनं । 
पल्लद्धानि अनेकानि, परिवारेस्सरेः तदाः" ॥ 

प २०६. कूटागार च पासादा, सयनं च महारहुं। 


इमस्स चित्तमञ्याय, निब्बत्तिस्सन्ति तावदे ॥ 
२०७. सट नागसहस्सानि, सन्बालङारमूसिता । 
20 सुवण्णक्रच्छा मातद्धा, हेमकप्पनवाससा” ॥ 
२०८. आरून्हा  गामणीर्येहि, तोमरद्कुसपाणिभि । 
दमं परिचरिस्सन्ति, रलपीठस्सिदं* फलं ॥ 
२०९. सद्र भस्ससहस्सानि, सब्बारद्कारभूसिता । 
जानीया व जातिया, सिन्धवा सीघवाहिनोः ॥ 
१. व--स्या०। २. सनासनमासिन्नो--स्याः० । ३-२ चङ्कमन्तम्पि मनुल्ब--स्या० । 
४-४. परिवारिस्सरे तदा--सी०, परिवारिस्सरे सदा--स्या० ! १. हेमकप्पनिवासना-- 


सौ ०; हैमकप्मनिवासपा--स्या० । ६. तेपिमं-स्या० । ७. रतनपीठस्सिद--सी० , स्या०। 
५, आजानिया च--स्या० । ६, सीघबाहुना--स्या० । 


४१. ७, २२१ 1] हेमकत्थेरअपदानं 


९९९. 


(५4 


५. 


~ 


9.८ 
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२१६. 


२९७. 


२९१८. 


(54. 


४९९ 


९९. 


१, चापह्थेहि वभ्मिह्-सी ० , चापहत्येहि चम्मिभि--स्या० । 


वुसभा--स्या० । 


आङास्मुखा--स्या० । 


आरूब्ब्हा गामणीरयेहि, इल्छियाचापघारिभि । 
तेपिमं परिचरिस्सन्ति, रलपीठस्सिदं फं ॥ 
सद्वि रथसहस्सानि, सन्बाखङ्कारभूसिता । 
दीपा अथोपि वेयग्धा, सच्वद्धा उस्सितद्धना ॥ 
आरूब्व्हा गामणीर्योहि, चापहत्येहि वसम्मिभि । 
परिवारेस्सन्तिमि निच, रल्ञपीठस्सिद फल ॥ 
सदि पेनुसहस्सानि, दोहुञ्नाः षृद्धवृसमभेः । 
वच्छके जनयिस्सन्ति, रबपीरटस्सिद फलं ॥ 
सोरखसित्थिसहस्सानि, सब्बारङ्कारभूसिता । 
विचित्तवत्थाभरणा, आसुक्मणिकुण्डला- ॥ 
अन्रपम्हा* हघुखा, सुसञ्जा तनुमज््िमा । 
परिवारेस्सन्तिमं नितं, रललपीठस्सिदं फलं ॥ 


अद्रारसे कप्पसते, गोतमो नाम चक्सुमा | 
तमन्धकारं विधमित्वा , बुद्धो रोके भविस्सति ॥ 


तस्स दस्सनमागम्म, पव्बजिस्सतिकिश्चनो । 
तोसयित्वान सत्थारं, सासनेभिरमिस्सति ॥ 
तस्स॒ धम्मं सुणित्वान, किठेसे घातयिस्सतिः । 
सन्बास्वे परिजञ्ाय, निब्बायिस्सतिनासवो' ॥ 
ध्वीरियं मे धुरधोरण्ह्‌, योगक्खेमाधिवाहुनं । 
उत्तमत्थं पत्थयन्तो, सासने विहुरामह्‌ ॥ 
“ददं पच्छिमकं मण्टुं चरिमो वत्तते भवो । 
सन्बासवा' परिक्खीणाः, नत्थि दानि पुनन्मवो ॥ 
“किलठेसा ञ्ापिता मण् ` १०. विहरामि अनासवो ॥ 


२-२. गावी सुपृद्ध 


३ अमत्तमणिकुण्डला--सी०, स्या० । ४. आलारमम्हा--सी०; 


५ विधसेवा--स्या० ) 


७, पटुयानो- स्या० । ०८-८. सब्वासव पर्लीणो-सी ०, स्या° । 


६. भपयस्सति--स्या० । 
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२२२. "स्वागतं वत मे आसि "१०" कतं बुद्धस्स साप्नं ॥ 
२२३. “पटिसम्भिदा चतस्सो "प०.ˆ कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा हेमको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 
सत्तरसमं भाणवारं । 


` 2. तोदेय्यत्थेरमपदानं 


२२४. “याजाः अनितञ्जयो ताम, केतुमतीपु्तमे । 

सूरो विक्षमसम्पत्नो, पुस्मज्छ्रावसी तदा ॥ 

$ २२५. ^तस्स॒रज्जो पमत्तस्स, अटवियोः समुदं | 
ओताराः वुण्डिका चेव, रुं विद्धसयुं तदा ॥ 

२२६. “पचन्ते कुपिते चिप्प, सन्िपातेसिरिन्दमो । 

भटे चेव बर्त्थे च, अरि निगगाहयि तदा ॥ 

२२७. ¶हत्थारोहा अनीक्टरा, सूरा च चम्मयोधिनो"। 

10 धनुग्हा च उगाः च, सब्बे सन्निपतु तदा ॥ 
२२८. “आखा च कप्पका, म्हापका मालकारका । 

सूरा विजितसङ्कामा, सब्बे सच्निपतुं तदा ॥ 

२२९९. “खगगहत्था च परिता, चापहुत्था च वभ्मिनो । 

रुहा विलितसङ्खामा, सब्बे सचिपतुं तदा ॥ 

25 २३०. "तिधापभिन्नाः मातद्धा, कुञ्जरा सरह्हायना । 
सुवण्णकच्छलद्धारा, सब्बे सन्निपतुं तदा ॥ 

२३१. “खमा सीतस्स उण्हुस्स, उश्चारुहरणस्स च । 
योधाजीवा कतकम्मा, सब्बे सच्चिपतुं तदा ॥ 


१-१. सजासि विनयो--सी०, राजा विजितजयो--स्या° । २. रटुविसा--स्या° । 
३. उत्तरा स्या०› ओचरा रोऽ । ४. कुप्पिति--स्या० । ५. वम्मयोधिनो--स्या० | 
६. रथिका--स्याऽ ! ७, दुद्धा--स्या० । ८. तिघप्पभिन्ना- स्या० | 


४१. ८, २४२ | तौदेस्यत्येरभपदानं १६५ 


२३२. सद्धसहं भेरिसहः अथो उतुज' सहकं । 
एतेहि ते हासयन्ता, सब्बे सच्तिपतुं तदा ॥ 

२३३. "तिसूलकोन्तिमन्तेहिः क्वचतोमरेहिः च । 
कोदेन्तान* निपतेन्ता,. सब्बे सच्धिपतुं तदा ॥ 

२३४. “किमेवातिनिसामेत्वा,' सराजा अजितञ्जयोः । 5 
सद्वि पाणसहस्सानि, सके उत्तास्यि तदा ॥ 

२३५. “सहं सानुसकाकंयु, अहो राजा अधम्मिको | 
निरये पचमानस्स, कदा अन्तो "भविस्सति ॥ 

२३६. “सयनेहं तुवट्रन्तो, पस्सामिः निरये तदा । 
न सुपामि दिवाररत्त, सूले तज्जयन्ति म॥ 10 

२३७. कि पमादेन रञ्जेन, वाहनेन बलेन च। 
न ते पहोन्ति धारेतुं, तापयन्ति ममं सदा ॥ 

२३८. “कि मे पुर्तोहि दारेहि, रज्जेन स्क्टेन च। 
यनून॒ पव्बजेय्याह, गतिमग्गं विधये ॥ 

२३९. “सद्वि नागसहस्सानि, सनब्बालङ्कारभूसिते । 18 
सुवण्णकच्छे मातद्धं, हेमकप्पनवाससे “ ॥ 

२४०. “आरून्हे गामणीयेहि, तोमरङ्कसपाणिभि । 
सङ्खामावचरे ठे, अनपेक्छो ` विहाय । 
सककम्मेन सन्तत्तो, निक्खमि अनगारिय ॥ 

२४१. “सदि अस्ससहस्सानि, सब्बालद्कारभूसिते । 0 2.47 
आजानीये व॒ जातिया, सिन्धवे सीघवाहूने ॥ 

२४२. "आरूब्ब्हे गामणीर्योहि, चापहत्थेहि वम्मिमि । 
पहारेत्ान' ते सब्बे, निक्वमि अनगासियं ॥ 


१. उद्धव--सी०, उद्ट-स्या० । २. तिसुखुकोन्तमन्तेहि--सी ° । ३. कवचेहि 
तोमोहि-सी०; धतरहि तोमर्रेहि--स्या० । ४-४. कोटुयन्ता निवत्तेन्ता--स्या० । 


५. कवचानिवासेख्वा--स्या ०, रो० । ६ अजिन जिनो-सी०; अजितज्ञिनो--स्या० । 
७. सथामि---सी° । ८. वाहुतैन--स्या० । ९. तासंयन्ति--सी०, स्या० 
१२. हेमकप्यतिवासते--सी ०, हेमकप्पनिवाससे--स्या० ) ११. घाते--सी० } 


१२. सिन्धवा--स्या० ) १३. पहायित्वान--सी०, रो° › चंडूयिल्वान--स्या° 


९४६ थेयपदानं [ ४१. ८. २५३. 


२४३. “सद्व रथसहस्सानि, सब्बारङ्कारभूसिते । 
दीपे अथोपि वेयग्धे, सघद्धे उस्सितद्भजे। 
ते सब्बे परिहारेत्वा, पन्बजि अनगारियं ॥ 


२४४. “सदिं षेनुसहस्सानि, सब्बा कंसूपधारणा । 


5 तायोपिः खहुयित्वान, पर्न्बजि अनगारियं ॥ 
२४५. “सद्वि इत्थिसहस्सानि, सब्बारुङ्कारभूसिता । 
विचित्तवृत्थाभरणा, आमुक्ष्मणिक्रुण्डला ॥ 


२४६. “अन्मरपम्हा हृमुला, सृसञ्जा तनुमज्िमा । 

ता हित्वा कन्दमानायो, पर्व्बाज अनगारियं ॥ 

0 २४७. “सद्व गामसहस्सानि, परिपृण्णानि सब्बसो | 
खहुयित्वान तं रज, पञ्बजि अनगारियं ॥ 

२४८. “नगरा  निक्वमित्वान, हिमिवन्तमुपागमिं । 
भागोरथीनदीतीरे, अस्समं सापयिं अहं ॥ 

२४९. “पण्णसारं करित्वान, अग्यागारं अकासह्‌ । 

\6 आरद्रविरियो पहितत्तो, वसामि अस्मे अहं ॥ 
२५०. “मण्डपे सक्वमूटे वा, सुञ्जागारे च" न्रायतो । 

न तु विञ्जति तासो मे, न पस्से भयभेरवं॥ 

२५१. सुमेधो ताम सम्बुद्धो, अगो कारुणिको सुनि । 
जाणालोकेन जोतन्तो,* लोके उप्पञ्जि तावदे ॥ 

2 २५२. “मम॒ अस्समसामन्ता, यक्ो आसि महिद्धिको । 
सुद्धसेद्ुम्हि उप्पचे, आरोचेसि ममं तदा ॥ 

8. 418 २५३. "बुद्धो रोके समुप्पत्लो, सुमेधो नाम चक्लुमा । 
तारेति जनतं सब्ब, तस्पि सो तारयिस्सति ॥ 

२५४. -यक्लस्स वचनं सुत्वा, सविग्गो आसि तावदे । 

४६ बुद्धो बुद्धो ति चिन्तेन्तो अस्तमं पटिसामयिं ॥ 


१. परिवज्जेत्वा-स्या०; परिहायित्वा--रो० । २. गावियो--स्या०) 
३. व~सी०, स्या० 1 ४. जेतेन्तो--स्या० } ५, तारेसि--स्या० । 


४१. ८, २६७ | 


२५५. 
२५६. 
२५७. 
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२६७. 


जा 


तोदेग्यत्थेरभपदार्न 


अग्गिदारं च छडत्वा, संसामेत्वान सन्थतं | 
अस्समं अभिवन्दित्वा, निक्खमिं विपिना अहं ॥ 
ततो चन्दनमादाय, गामा गाम पुरा पुरं। 
देवदेवं गवेसन्तो, उपगच्छि विनायक ॥ 
"भगवा तम्हि समये, सुमेधो लोकनायको । 
चतुसच्ं॑ पकासेन्तो, वोधेति जनतं बहुं ॥ 
“अञ्जलिं प्महेत्वान, सीसे कत्वान चन्दनं । 
सम्बद्ध अभिवादेत्वा, इमा गाथा +जभासहः ॥ 
वस्सिके पुप्फमानम्हि,* सन्तिके उपवायति । 
त्वं वोर गुणगन्धेन, दिसा सब्बा पवायसि ॥ 
(चम्पके नागवनिके, ' अतिमुत्तककेतके । 
सेस पृप्फमानेचु, अनुवात पवायति ॥ 
तव गन्धं युणित्वान, हिमवन्ता इधागमिं । 
पूजेमि तं महावीर, खोकजेदु महायस' ॥ 
“व्रचन्दनेनानुलिम्पि, सुमेध लोकनायक । 
सक चित्त पसादेत्वा, तुण्ही अद्भि तावदे ॥ 
ध्सूमेधो नाम भगवा, छोकजेटौ नरासभो। 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभास्थ ॥ 
यो मे गुणेः पकित्तेसि, चन्दनं च अपूजयि । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो॥ 
आदेथ्यवाक्यवचनो, ब्रहा उजु पतापवा। 
पञ्वीसतिकप्पानि, सप्पभासो भविस्सति ॥ 
छञ्बी सतिकप्पसते, देवलोके रमिस्सति । 
सहस्सक्खत्त्‌ राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति ॥ 
तेत्तिसक्खत्त देविन्दो, देवर करिस्सति । 
पदेसरं विपुलं, गणनातो अरस्य 1 





१. पवना--स्या०, रो०। २. वन्दन-स्या०। ३. अभासथ--स्या०, रो०। 


४. पुषप्फमानस्मि--स्या० । ५. तागमक्कि--स्या० 1 ६-६, त गन्ध घायित्वान--स्या° | 


७, गरुण-- स्या 


| 
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२६८. ततो चृतोयं मनुजो, मतुस्पत्तं गमिस्सति । 
पुञ्जकम्मेन संयुत्तो, ब्रह्मबन्धु भविस्सति ॥ 

२६९. अन्ज्ञायको मन्तधरो, तिण्णं वेदन पारग । 
तिक्क्णेन' सम्पन्नो, बावरी ताम ब्राह्मणो ॥ 

5 २७०. तस्स सिस्सो भवित्वान, दस्ति मन्तपारग्‌ । 
उपगन्त्वान सम्बद्ध, गोतमं सक्थपुद्धवं ॥ 

२७१. पुच्छित्वा निपुणे पञ्टे, भावयित्वान अन्ञस । 
सन्बासवे, परिज्ञाय, विहरिस्सतिनासवो ` ॥ 

२७२. “तिविधग्गि * निब्बुता मथ््‌, भवा सब्बे समूहता । 

10 सब्बासवे परिज्ञाय, विहरामि उनासवो ॥ 
२७३. “क्िटेसा ञ्रापिता मण्ट्‌  प०' ` "विहुसमि अनासवो ॥ 

२७४. “स्वागतं वत मे आसि" "प°" * "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

२७५. "पटिसम्भिदा चतस्सो" ` "१० ˆ ` "कत बुद्धस्स सासन"॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा तोदथ्यो धेये इमा गाथायो अभासित्था ति । 


९. जतुकप्णित्थेरअपदानंः 


२७६. नगरे हंसवतिया, सेद्विपुत्तो अहोसह्‌ं । 

15 समप्पितो कामगुणे, परिचारेमहं तदा ॥ 
२७७. "ततो पासादमारुष्ट, महाभोगे वलञ्चकोः । 

तत्थ नच्चेहि गीतेहि, परिचारेमहं तदा ॥ 

४. 420 २७८. "तूया आहता मणु, सम्मताठसमाहिता । 
तचन्ता इत्थियो सब्बा, हरन्तियेव मे मनो ॥ 


स 

१.तीणिल्क्लण -स्या० । २-२. हासयितरान मानसं --स्या० । ३. निन्बायिस्सति०-सी०; 
विहरामि °--स्या० । ४, जतुकप्णिकल्येरापदान--स्या० । ५. तयो--सी०, स्था० । 
६-६. उब्बिद्गेहर्ञ्चका--सी० । ७. रजन्ती- स्या० । 
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२७९. “चेङरापिका लमणिकाः कुञ्जवासी तिमन्च्रिकाः । 
रङ्किका सोकञ्छ्रायी च, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
२८०. 'वेताछ्िनि कुम्भथूनी, नटा च नचका बहू | 
नटका नाटका चेव, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
२८९१. “कप्पका न्हापका सुदा, मालाकारा सुपासकाः । 
जल्ला सल्ला च" ते सब्बे, परिवारेन्ति मं सदा ॥ 
२८२. “एतेसु कौस्मानेसु, सिक्छखिते कतुपासने । 
रत्तिन्दिवं न॒ जानामि, इन्दो व॒तिद्सद्खणेः ॥ 
२८३. “अद्धिका पथिका" सब्बे, याचका वरकाः बहू । 
उपगच्छन्ति ते निच, भिक्वयन्ता ममं घरं ॥ 
२८४. (समणा ब्राह्मणा चेव, पुञ्जक्वेत्ता अनुत्तय | 
वडयन्ता ममं पुञ्जं, आगच्छन्ति मम घरं ॥ 
२८५ “पटगा ख्टुका ` सब्बे, निगण्ठा पप्फसाटका । 
तेदण्डिका एकसिखा, आगच्छन्ति ममं धरं ॥ 
२८६. “आजीवका `` विलुत्तावी, गोधम्मा ` देवधम्मिका । 
रजोजल्छधरा एते, आगच्छन्ति मम घरं ॥ 
२८७. “परित्तका ˆ सन्तिपत्ता , कोधपुगगनिका ‡ बहू । 
तपस्सी" वनचारी च, आगच्छन्ति ममं धरं ॥ 
२८८. “ओका ˆ दमिव्छ चेव, साकुत्य मलवारा ` । 
सवरा“ योनका चेव, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 
२८९. “अन्धका " मुण्डका सब्बे, कोटला ` हुनुविन्दका ` । 
आरावचीनरदा च, आगच्छन्ति समं घरं ॥ 


१. चेलावका--स्या० ; वेलामिका-रो० । २. वामनिका--स्या०, रो०। 
३-३. कु्वासीहिमन्मिता-स्या० , कुज्ञवा सीहिमन्सिका-रो० । ४. सुमापका--सी० । 
५-५. ति सन्बेव--सी० । ६. तिदसेपुरे--स्या० । ७. कपणा--स्या० । ८. चरका-- 
स्या०, रो०। € पटकां -सी०, स्या०1 १०. ल्टका-सी०) १९१. आजीविका- 
स्या० । १२. गोतमा-स्या० । १३१३ परिवत्तका सिद्धिपत्ता--सी०, स्या०, रो०। 
१४. कोण्डपुगगणिका--सी ० ; कोण्डपुग्गलिका--रो° । १५ तपसी--स्या० । १६ अन्धका-- 
स्या० । १७. मल्यालका--सी०, रो० ; मल्याख्का--स्या० १८. सबया-सी०) 
१६. गन्धका--स्या० । २०-२० कोठका सानुविन्दका--सी०, रो°; कटुका ०--स्या० । 
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२९०. “अलसन्दका पत्छवका, धम्मरा' निग्गमानुसा । - 
गेहिकाः चेतपृत्ता च, आगच्छन्ति ममं धरं ॥ 

२९१. “माधुरका कोसल्करा, कलिङ्घा हंत्थिपोरिका । 
इसिण्डा मक्षला चेव, आगच्छन्ति ममं धरं॥ 

8 २९२. भ्चेलावका आरन्भाः च, ओघुन्हा मेघला बहू । 
खुह्का सुहका चेव, आगच्छन्ति ममं घर ॥ 

२९३. “रोहणाः सिन्धवा चेव, चितका एककण्णिका । 

सुरदा भपरन्ता च, आगच्छन्ति मम॒ घरं ॥ 

२९४. भ्सुप्पारा कुमाय च, मल्टरसोवण्णभूमिकाः । 

10 वञ्जीतद्धा चते सब्बे, आगच्छन्ति ममं धरं ॥ 
२९५. “नस्कारा पेसकास, चम्मकासय च तच्छका। 
कम्मारा ˆ कुभ्भकारा च, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 

२९६. “मणकराय खोहकारा, सोण्णकारा च दुस्सिका । 
तिपुकारा च ते सब्बे, आगच्छन्ति ममं घरं ॥ 

15 २९७. “उपुकाया भमकारा, पेसकासा च गन्धिका 
रजका तुच्रवाया च, आगच्छन्ति मम॒ घरं ॥ 

२९८. "तेलिका कट्ुहाय च, उदहाया च पेस्सिका 
सूपिका” सूपरक्ला ` च, आगच्छन्ति ममं घर ॥ 

२९९. “दोवारिका अनीकट्रा, बन्धिका ` पुप्फछडूका । 

29 हत्थारुहा हत्थिपाला, आगच्छन्ति मम घरं ॥ 
8, ५22 ३००. “आनन्दस्स्त“ महारज्यो , ममत्थस्स * अदासह्‌ं । 
सत्तवण्णेन  रतनेन, उनत्थ ˆ पूरथामह्‌ ॥ 








१-१. बल्वरा भग्गकारुसा--सी ० , पन्वा नग्गमारहा---प्या० । २, रोहिता-- 
सी०› बाहिकि--स्या०, रो० । ३. कासिका--सीण०, स्था० | ४, अरम्मा-सी०, सो०; 
बाहिका--स्या० । ५. ओङ्घका-सी० , ओभासा--स्या० ६. रोहका--स्या° । 


७, क्िकुमासय--सी०, रो०। ८, म्या सोण्णभूमिका-सी०, स्या०, रो° । 
९. वजीतारा--सी०, वजीहारा--स्या०, रो०। १०. कम्मकाया--स्या० । 
११-११. सुपिका सरक्खा--स्या० । १२. वन्दिका-सी०, गन्थिका--स्या०; 


सन्दिका--रो० । १३-१३ अआनन्दस्सं नाम र्नो--स्या०, अरिन्दम नाम र्बो--रो* । 
१४. पमत्तस्स--सी०, रो०° , समगगस्स--स्या० । १५. ऊनत्त--सी० , स्या०, रो° । 
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१. रतनेनपि--स्या० । 


जपुकण्णित्येरसपदानं 


“ये मया कित्तितता सब्बे, नानावण्णा बहु जना । 
तेसाहं चित्तमञ्जाय, तप्पयि सतनेनहं' ॥ 
“वग्गूसु भासमानाघु, वञ्जमानासु भेरियु। 
सङ्खसु धमयन्तेसु, सकगेहे रमामह्‌ ॥ 
भगवा तम्हि समये, पदमुत्तरनायको | 
वसीसतसहस्सेहि , परिक्छीणासवेहि सो॥ 
“भिक्लूहि सहितो वीथि, पटिपग्जित्थ चक्खुमा । 
आभासेन्तो दिसा सब्बा, दीपस्क्खो द जोतति ॥ 
“वन्ति भेरियो सन्ना, गच्छन्ते लोकनायके । 
पभा निद्धावते तस्स, सतर॑सी व॒ उरगतो॥ 
“कवाटन्तरिकायापि, पविदन च रस्मिनाः। 
अन्तोघरेसु विपुलो, आलोको आसि तावदे ॥ 
“पभं दिस्वान बुद्धस्स, पारिस्ने अवोचहुं । 
निस्संसयं बुद्धसेदो, इमं वीथिमुपागतो ॥ 
“चिप्पं ओरुण्ट पासादा, अगमिं अन्तरापणं ` । 
सम्बुद्धं अभिवदेत्वा, इदं वचनमन्नविं ॥ 
'अनुकम्पतु मे बुद्धो, जलङुत्तमनायको । 
वसीसतसहस्सेहि, अधिवासेसि सो मुनि ॥ 
“निमन्तेत्वानः सम्बद्धं अभिनेसि सक घरं । 
तत्य अन्नेन पानेन, सन्तप्पेसि महामुनि ॥ 
“भुत्तावि* कारमञ्जाय, बुद्धसेद्रस्स तादिनो। 
सतद््िकेनः तूरियेन, बुद्धसेदुं उपह ॥ 
“पदुमुत्तरो रोकविदू, आहुतीनं पटिग्गहो । 
अन्तोघरे निसीदित्वा, इमा गाथा अभास्थ ॥ 
यो मं तुरियेहुपद्भासि, अन्नपानश्च दासि मे। 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


२. भासमभनेयु-स्या० । 


४९१ 


३. सहं सतसहस्सेहि--स्या० । 


10 


15 


90 


29 


85. 423 


५ अन्तरापथं-स्या० । ६. निमन्तयिल्वा--सी० ; 
७. भरत्तावी--स्या० । ८-८. संद्धीतेन तुस्थिन~स्या० ) 


४. रसिता--सी° 1 
निमन्तयित्वान~-स्या० । 


20 


28 


४२ 


२३९४. 


२१५. 


२१६. 


२३१७. 


३१९८. 


२१९. 


१. चतुहीपे--स्या० । २. ो-स्या० । ३, पवत्तन्तो-ष्या० । ४. सिक्ख 


थेरापदानं [ ४१. ९ ३१४. 


पहूतभक्लो हृतवान, सहिरञ्जो सभोजनो । 
चतुदीपे एकरज्जं, कारयिस्सतिय नये ॥ 
पश्चसीले समादाय, दसकृम्मपथे ततो । 
समादाय पवत्तन्तो, परिस सिक्खापयिस्सति" ॥ 
तूरियसतसहस्सानि, भेरियोः समलङ्कता । 
वञ्जयधिस्सन्तिमि नितं, उपदानस्सिदं फलं ॥ 
तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 
चतुसद्विक्खतु देविन्दो, देवर करिस्सति ॥ 
चतुसद्विक्खत्त्‌ राजा, चक्षवत्ती भविस्सति । 
पदसरज्जं विपुर, गणनातो असद्भिय ॥ 
कप्पसतसहस्सम्हि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम गोत्तेन, सत्था लोके भविस्सति ॥ 


. उपपति यं योनि, देवत्त अथ मानुसं । 


अनूतभोगो हतवान, मनुस्सत्तं गमिस्सति ॥ 


, अनज्छ्रायको भवित्वान, तिण्णं वेदान पारग्‌ । 


उत्तमत्थं गवेसन्तो, चरिस्सति महि इमं ॥ 
सो पच्छा पव्बजित्वान, सृक्षमूटेन चोदितो । 
गोतमस्स भगवतो, सासनेभिरमिस्सति ॥ 


. आराधयित्वान सम्बद्धं गोतमं सक्ययुद्धवं । 


किलेसे ब्रापवित्वान, अर्हाय भविस्सति' ॥ 


. "विपिने व्यग्धराजा व, मिगराजा व॒ केसरी । 


अभीतो विहुरामज्ज, सक्यपुत्तस्स ॒सासने ॥ 


. “देवलोके मनुस्से वा, दके दुग्गतिम्हि वा। 


तिव्बत्ति मे न पस्सामि, उपद्टानस्सिदं फलं ॥ 


. "विवेकमनुयुत्तोम्हि, उपसन्तो निरूपधि । 


नागो व॒ बन्धनं छत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 


पस्सति--स्था० । ५. नासियो-सी०, स्या०। ६. तदा- स्या०। 


४१, १०, ३३७ ] उदेनत्थेरअपदानं ५५३ 
{ (~ 


३२७. “किलेसा आपिता म्ह "प० ` `विहरामि अनासवो ॥ 8. 4२५ 
२३२८. “स्वागतं वत मे आसिः" प०`"'कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
२३२९. “पटिसम्भिदा चतस्सो१० "कृत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा जतुकण्णित्थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति ॥ 


न~~ क ७ 


१०. उदेनत्थेरअपदानं 


३३०. “ह्मवन्तस्साविदूरे, पदूमो नाम पञब्बतो। 
अस्समो सुकतो मण्टुं पण्णसाला सुमापिता ॥ 5 
३३१. “नद्यो सन्दरे तत्थ, युपतित्था मनोरमा । 
अच्छोदका सीतजला, सन्दरे' नदियो सदा ॥ 
३३२. “पाठीना पावुसा मच्छ, बलजाः मुञ्चयोहिता । 
सोभेन्ताः नदियो एते, वसन्ति नदिया सदा" ॥ 
२३२३३. “अम्बजम्बूहि सज्छक्ना, करेरितिछका तथा । ॥ 
उदहाखका पाटल्यो, सोभेन्ति मम॒ भस्समं ॥ 
३३४. “अद्कोलका बिम्बिजाङा, मायाकारी ` च पूप्फिता । 
गन्धेन उपवायन्ता, सोभेन्ति मम भस्समं ॥ 
३३५. “अतिमुत्ताः सत्तलिका, नागा साला च पृ्फिता । 
दिव्बगन्धं* सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम॒ भस्समं ॥ 15 
३३६. “कोसम्बा सचक्रा नीपा, अद्रुद्खापि च पुष्फिता- । 
दिव्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम॒ मस्समं ॥ 
३३७. “हुरीतका आमङका,  अम्बजम्बुविभीतका । 
कोरा भल्लातक विल्का, फलानि बहुं अस्समे ॥ 
१, सुन्दरा--सी° ¦ २. वख्जा--स्या० ! ३. सोभन्ति-स्या० । ४ तदा~स्या० । 


५ म्रायाहरा--स्या० । ६ अधिम्रत्ता--स्या० । ७. दिग्बगन्धा--सी ° › दिज्बा गन्धा--स्या०। 
८८ अदुद्धा च सुपुप्फिता--सी°; हत्यपाता०--स्या० ; कटुद्धा च पुपूरप्फता-से* । 


मणिर 


४५४ येरापदानं [ ४१. १०, ३३८० 


8. 495 ३२३८. “करम्बा कन्दली तत्थ, पुप्फन्ति मम॒ अस्समे। ` 
दिव्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम॒ मस्समं ॥ 
३३९. “असोकपिण्डिवारी च , निम्बस्क्खा च पुष्पिता । 
दिन्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
४ ३४०. प्पुच्ागा गिरिपृन्नागा, तिमिरा तत्थ पृष्फिता । 
दिव्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम॒ अस्समं ॥ 
२३४१. “निगुण्डी सिरिनिग्गुण्डी, चम्पसक्खेत्थ पुप्फिता । 
दिव्बगर्थं सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
२४२. “अविदूरे ˆ पोक्छरणी, चक्षवाकूपवूजिता । 
10 मन्दाक्केहि सच्छा, पदुमुप्पलकेहि च ॥ 
३४३. “अच्छोदका सीतजला, सुपतित्था मनोरमा । 
अच्छा फकल्िकिसमाना, सोभेन्ति मम भस्सम ॥ 
३४४. “पदुमा पप्फरे तत्थ, पुण्डरीका च उप्पला। 
मन्दार्केहि सच्छा, सोभेन्ति मम॒ अस्समं ॥ 
15 ३४५. “पाठोना पावुसा मच्छ, बलजा मुञ्नरोहिता । 
विचरन्ता व ते तत्थ, सोभेन्ति मम भअस्समं ॥ 
३४६. “कम्भीला सुसुमारा च, कच्छपा च गहा बहू । 
ओगहा ` अजगरा च, सोभेन्ति मम॒ अस्समं ॥ 
३४७. “पायेवता रविहसा, चक्षवाका नदीचरा । 
न दिन्दिभा सालका चेत्थ, सोभेन्ति मम॒ अस्समं ॥ 
३४८. “नयता अम्बगन्धी च, केतका तत्थ पूप्फिता । ` 
दिब्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 
३४९. “सीहा व्यग्घा च दीपी च, अच्छकोकतरच्छका । 
अनुसश्चरन्ता पवने, सोभेन्ति मम॒ अस्समं ॥ 
६ ३५०. “जटाभारेन भरिता, अजिनुत्तरवासनाः । 
अनुसश्चरन्ता पवने, सोभेन्ति मम अस्समं ॥ 


 १-१. असोकपिण्डी च वरी--सी०, स्या०; असोकपिण्डि च वारी--रो०। 


२ भोग्रुहा--सी° ! ३ चेव-स्या०। ४ अजिनृत्तरवसना--सी०; अचिनुत्तर 
वासिनो--स्या० । 


| 


४१. १०, ३६३ ] . उदनस्थैरअपदुनं 


२५१. 


२३५१. 


३५३. 


२५४. 


२५५. 


२५.९६. 


२५७. 


२५८. 


२५९. 


३६०. 


३६१. 


२६२९. 


२३६३. 


१, एके-स्या । २ खारि काजं--स्या>) ३, सदा सी०। ४ उत्तमत्थं 


"अजिनानिधरा एते, निपका सन्तक्ुत्तिनो । 
अप्पाहाय व ते सब्बे, सोभेन्ति मम अस्समं॥ 
“खारिभारः गहेत्वान, अन्छ्ोगथ्ट वनं तदा| 
मूकफलानि भृञ्लन्ता, वसन्ति अस्समे तदाः ॥ 
न ते दारु आहरन्ति, उदकं पादधोवनं। 
सन्बेसं आनुभावेन, सथमेवाहुरीयति ॥ 
“नुल्लासोतिसहस्सानि, दसयेत्थय समागता । 
सब्बेव॒ आयिनो एते, उत्तमद्मगवेसका" ॥ 
^तपस्सिनो ब्रह्मचारी, चोदेन्ता * अप्पनाव ते । 
अम्बरावचरय सब्बे, वसन्ति अस्समे तदा ॥ 
-पश्चाहं सच्चिपतन्ति, एकम्गा सन्तवृत्तिनो । 
अञ्जोञ्जः अभिवादेत्वा, पक्षमन्ति दिसामुखा ॥ 
` पदुमुत्तसो नाम जिनो, सब्बधम्मान पारग । 
तमन्धकारं विधम, उप्पलि तावदे जिनो ॥ 
“मम॒ अस्समसामन्ता, यक्बो आसि महिद्धिको । 
सो मे ससत्थ सम्बद्ध, जलजुत्तमनायकृ ॥ 
“एस बुद्धो समुप्प्लो, पदुमुत्तयो महामुनि । 
चिप्पं॒गन्त्वान सम्बद्धं पयिरूपास मारिस ॥ 
“यक्खस्स॒ वचन सुत्वा, विप्पसन्नेन चेतसा । 
अस्समं संसामेत्वान, तिक्खमि विपिना तदा ॥ 
“चेदेव उण्हमानम्हि, निक्खमित्वान अस्तमा । 
एकरत्ति निवासेत्वा, उपगच्छि विनायक ॥ 
-पदुमुत्तयो रोकविदू, आहूतीनं परिग्गहो । 
चतु सच पकासेन्तो, देसेसि अमतं पद ॥ 
`सुफुल्लं पदुम गण्ट्‌, उपगन्त्वा महेसिनो । 
पसन्नचित्तो सुमनो, बुद्धस्स अभिरोपय ॥ 


४५५ 


गवेसिनो--स्या० । ५ चोदेन्त-सी०, चदेन्तो- स्या) £^ अन्बमन्बं-स्या० । 


७ पयिरपासय--सी° › पर्यिस्पाक्षस्सु--स्या° , 


स्या० । ९, अभिवार्दय--स्पा° | 


८. निवसित्वा-सी = ; निवासित्वा-- 


10 


15 


20 


25 
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8, 497 ३६४. “पूजयित्वान सम्बुद्ध, जललुततमनायकं । 

एकसं अजिनं कत्वा, सन्थवि स़ोकनायक ॥ 

३६५. “येन॒ जणेन सम्बुद्धो, वसतीह अनासवो ] 

, तं जाणं कित्तयिस्सामि, युणाथ मम भासतो॥ 

¢ ३६९६. “ससारसोतं छिन्दित्वा, तारेसि सञ्बपाणिनं! । 

तव धम्मं सुणित्वान, तण्ासोत तरन्ति ते॥ 

३६७. “तुव सत्था च केतु च, धजो युपो च पाणिनं । 

परायणो" पतिद्राः च, दीपौ च द्िपदृत्तमः ॥ 

३६८. “यावता गणिनो लोके, सत्थवाहा पनरे । 

6 तुव॒अग्गोसि सन्बञ्लु, तवं अन्तोगधाव ते॥ 

३६९. “तव॒ जाणेन॒ सब्बञ्लु, तारेसि जनतं बहुं । 

तव॒ दस्सनमागम्म, दुक्वस्सन्तं करिस्सरे ॥ 

३७०. “ये केचिमे गन्धजाता, लोके वायन्ति चक्खुम 1 

तव॒ गन्धसमो नत्थि, पुञ्जक्वेत्तं महामुने ॥ 

16 ३७१. “तिरच्छानयोनि निरयं, परिमोचेसि" चकव्छुमः । 

असद्धत पदं सन्तं, देसेसि त्व महामुने ` ॥ 

३७२ “पदुमुत्तरो छोकविदु आहुतीन  पटिग्गह । 

भिक्वु ङ्ख निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 

३७३. यो मे जाणं अपूजेसि, पसत्नो सेहि पाणिमि । 

%0 तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 

३७४. तिसकप्पसहस्सानि, देवलोके रमिस्सति । 

सहस्सक्वत्तु राजा च, चक्षवत्ती भविस्सति" ॥ 

३७५. “सुरुदधरभं ल्द्धोम्हि, तोसयित्वान सुब्बतं । 

॥ सब्बासवे परिञ्माय, विहरामि अनासवो ॥ 

८ ३७६. "किठेसा ्चापिता मण्टु"पे०' ` 'विहयमि अनासवो ॥ 
१. सन्वपाणिनो--सी° । २-२ पतिद्ासि--स्या० । ३, दिपदुत्तम--सी०, रो० ; 


दिपदुत्तमो-स्या०। ४-४, परिमोचेहि चकखुमा--स्था० । ५. महामुनि--स्या० । 
६, सुखद्धलाभो--स्या० | 


४१. १०, ३७८५ ] उदैनत्येरशपदानं ‰५९७ 


२७७. “स्वागतं वत मे आसि"पे० "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
३७८. "प्टिसम्भिदा चतस्सो ` "१०" ` "कत वुद्धस्स सासन" ॥ 8 4: 


इत्थं सुदं आयस्मा उदेनो थेरो इमा गाथायो भभासित्था ति । 


तस्सुद्‌ानं 


मेत्ते्यो पुण्णको थेरो, मेत्तम्‌ धोत्को पि' च। 
उपसिवो च नन्दो च, हमको सत्तमो तहि ॥ 


तोदेथ्यो जतुक्ण्णी च, उदेनो च महायसो। 5 
तीणि गाथसतानेत्थ, असीति तीणि चुत्तरि ॥ 
मेत्तेग्थवगगो एकचत्तारीसमो । 


षि १, थोतको--सी° । 


ए, 4१9 


४२. भहाल्िवगगो 


१. महालित्थेरअपदानं 


१. “सुमेधो नाम सम्बुद्धो, अग्गो कारुणिको मुनि । 
विवेककामो कोकण्गो, दहिमवन्तमुपागमि ॥ 

२. “अनज्घ्योगाहेत्वा' हिमिव , सुमेधो लरोकनायको । 

पल्ङ्क आभुजित्वान, निसीदि पुरिसुत्तमोः ॥ 

5 ३. “समाधि सो समापन्नो, सुमेधो लोकनायको | 
सत्तरत्तिन्दिवं बुद्धो, निसीदि परिसुत्तमो ॥ 

४. “वारिभारंः गहेत्वान, वनमन्छ्ीर्गाहि अहं । 
तत्थहसासि सम्बद्ध, ओघतिण्णमनासवं ॥ 

५. “सम्मज्जनिं गहेत्वान, सम्मज्जित्वान अस्सेमं | 

10 चतुदण्डे स्पेत्वान", अकासि मण्डपं तदा ॥ 


६. “सालपुप्फं आहस्त्वा* मण्डप छादथिं अहु । 
पसन्नचित्तो सुमनो, अभिवन्दिः तथागतं ॥ 


७. “यं वदन्ति सुमेधो ति, भूरिपिज्जं सुमेधसं। 
भिक्खुसद्धं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 


18 ८. शुद्धस्स॒ गिरमज्जाय, सम्बे देवा समागमं । 
असंसयं बुद्धसेदरो, धम्मं देसेति चक्खुमा ॥ 

९. सुमेधो नाम सम्बुद्धो, आहुतीनं परटिग्गहौ । 

देवसद्ध तिसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 


१-१ अज्फोगहेत्वा-सी° ; अन्फोगहैत्वा हिमवन्तं--स्या० । २. पुरिसा- 
सभो--स्या० । ३ खारखकिज-सी०, स्या) ४, थम्भित्वान-सी° । 
५, गहैत्वान--स्या° । ६-६ अवन्दि लोकनायक ~--स्था० | 


६२. १. २१ ] 
१०. 


११. 
४६ 


१२. 


मदाखित्यरभपदा्य 


यो मे सत्ताहुं मण्डपं, धारयी साकछादितंः | 
तमह कित्तयिस्सामि, णाथ मम भास्ततो ॥ 
देवभूतो मनुस्सो वा, हेमवण्णो भविस्सति । 
पहूतभोगो हृत्वान, कामभोगी भविस्सति ॥ 
सट नागसहुस्सानि, सव्वालङ्कारभूसिता । 
सुवण्णक्च्छा मातद्धा, दहेमकप्पनवाससा ॥ 
आरब्हा गामाणीयेहिः तोमरइ्स्षपाणिमि । 
सायः पातो उपदान, आगमिस्सृनिमंः नर । 
तेहि नागेहि परिवुतो, रमिस्सति अयं नरो ॥ 


१४, सद अस्समहस्सानि, सत्वालङ्ारभूसिता । 


० 


१६. 


१७. 


9 ^ 


9 


९०. 


४९ 


१, साटलछादन - स्या० | 
&, इन्दियाचापधारिभि-स्या० । 


कप्पसत--रो० । 


आजानीया व॒ जातिया, सिन्धवा सीघवाहिनो ॥ 
आरून्हा गामणीयेहि इस्लियाचापधारिभिः । 
परिवारेस्सन्तिमि निचं, बुद्धपूजायिद फट ॥ 
सदु रथसहस्सानि, सन्बालङ्कारभूसिता । 
दीपा अथोपि वेयग्धा, सन्नद्धा उस्सितद्धना ॥ 
आरून्च्हा गामणीयेहि, चापहत्येहि वम्मिभि  । 
परिवारेस्सन्तिमि निच, वुद्धपूजायिदं फटं 1 
सद्र गामसहस्सानि, परिपुण्णानि सव्वसो । 
पहुतधनधञ्जानि, सुसमिद्धानि सब्बसो । 
सदा पातुभविस्सन्ति, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 
हत्थी अस्सा रथा पत्ती, सेना च चतुर्रद्धिनी । 
परिवारेस्सन्तिमं निच, बुद्धपूजायिदं फर ॥ 
अद्रारसेः कप्पसते, देवलोके रमस्ति । 
सहस्सक्तु राजा च, चश्चवत्तौ भविस्सति ॥ 
सतान॒ तीणिक्खत्तु च, देवरज्ज करिस्सति । 
पदेपरन्जं विपुलं, गणनातो अरस्य ॥ 


४५९ 


२-२. सायपानो-रो> ! ३ आर्गच्छिस्सन्तिम--स्या° । 
५ चम्मिभि--स्या° । ६-६. अदासं 


1) 


16 
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४६० थेरापदीनं [ ४२. १ २२९ 
२२. तिसकप्पसहस्सम्ि, ओक्षाककुलसम्भवो । 
गोतमो नाम ॒गोत्तेन, सत्था रोके भविस्सति ॥ 
२३. तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो । 
सब्बासवे परिञ्ाय, विहुरिस्सतिनासवो' ॥ 
8 481 & २४. "तिसक्प्पसहस्सम्हि, अहसं लोकनायक । 
एत्थन्तरमुपादाय, ग्वेसि अमतं पदं ॥ 
२५. “लाभा मण्डू सुलृद्धं मे, यमहञ्जासि सासनं । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
२६. नमो ते पुरिसाजञ्ज, नमो ते पुस्सुत्तम। 
10 तव जाणः पकित्तेत्वा,* पत्तोम्हि अचरं पदं ॥ 
२७. ध्यं यं योनुषपञ्जामि, देवत्तं अथ मानुसं । 
सब्बत्य युखितो होमि, फलं मे जाणकित्तने ॥ 
२८. “इदं पच्छिमक मण्ह्‌, चरिमो वत्तते* भवो । 
नागो व॒ बन्धनं छत्वा, विहरामि अनासवो ॥ 
15 २९. “किटेसा ब्रापिता मथ्हुं, भवा सब्बे समूहता | 
नागो व॒ बन्धन चछेत्वा, विहरयमि अनासवो ॥ 
३०. “स्वागतं वत ॒मे आसि, मम बुद्धस्स सन्तिके । 
तिस्सो विज्जा अनुप्पत्ता, कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


३१. “पटिसम्मिदा चतस्सो, विमोक्वा पि च अह्मे । 
0 छभिञ्जा सच्छिकता, कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा भदाकित्थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


सलमान दिन 


१, यमह्‌ जामि--स्या° । २-२. माण पटिकित्तेत्वान- स्या० ! ३. अमतं-स्या० । 
४. वत्तती-स्या० । 


४२. २. ४२ ] एकछत्तियत्थेरअपदान 
२. एकद्त्तियत्थेर अपदानं 
३२. 


चन्दभागानदीतीरे, अस्समो युक्तो मम। 
सुसुद्धपुलिनाकिण्णो, पत्तसाला सुमापिता॥ 


३३. “उत्तानकूटा नदिका, युपतित्था मनोरमा । 
मच्छकच्छपसम्पत्ना, सुसुमारनिसेविता ॥ 
३४. “अच्छा दीपी च मयूरा, कृखीका च साका | 


२३५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२९. 


४१. 


४२९. 


कूजन्ति सब्वदा एते, सोभयन्ता. ममस्समं ॥ 
“कोकिला मञ्युभाणी च, हंसा च मधुरस्सरा । 
अभिकूजन्ति ते तत्थ, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
“सीहा व्यग्घा वराहा च, अच्छकोकतरच्छका- । 
गिरिद््गम्हि नदन्ति, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
“एणीमिगा च सरमा, भेरण्डा सूकसया बहू । 
गिरिद्ग्गम्हि नादन्ति, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
उहाक्का चम्पका च, पाटलो सिन्दूवारकाः । 
अतिमुत्ता* असोका च, सोभयन्तिः ममस्सम ॥ 
“अद्कोला यूथिका चेव, सत्ती बिम्बिजालिका । 
कणिकाराः च पूप्फन्ति, सोभयन्ता ममस्समः ॥ 


, ध्तागा साखा च सच्छा, पृण्डरीकेत्थ पुप्फिता। 


दिन्बगन्ध सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 
“अञ्जनाः असना चेत्य, महानामा च पुष्फिता । 
साखा च कद्धपुप्फा च, सोभयन्ति ममस्सम ॥ 
“अम्बा जम्बू च तिलका, निम्बा” च सालकल्याणी । 
दिव्बगन्धं सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 


१. सुंसुमार०-सी०, स्या० । २. कृ्जन्ति-स्या० । ३. वक०-सी-, रो०; 


बका कोकतरच्छयो-स्या० । ४ सिन्दुवारिका-सी०, स्या०। ५ अधिमूत्त--स्या° । 


६-& पुष्फन्ति मम अस्समे-सी -, रो° ; सोभयन्ता०--स्या° । 


७ संत्तपण्णा--स्या< | 


८-८ कणिका कणिकारा च, पृप्फन्ति मम अस्समे-सी०, स्या०, रो । ९. असटा--स्या° । 


१० तीपा--स्या० ) 
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४६२ भरापदासः [ ४२. २. ४३. 


४२. "असोका च कपिद्रा च, गिरिमाङेत्थ' पुप्फिता | 
दिव्बगन्ध सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥. 
४४. “कदम्बा कदी चेव, इसिमुग्गा च रोपिता। 
धुवं फलानि धारेन्ति, सोभयन्ता ममस्समं ॥ 
४५. “हूरीतका आमरुका, अम्बजम्बृविभीतकाः । 
कोला भल्लातका बिला, फलिनो मम॒ अस्समे ॥ 
४६. “अविदूरे पोक्खरणी, सुपतित्था मनोरमा । 
मन्दालकेहि. सज्छ्ता, पदुमुप्पलकेहि च ॥ 
४७. “गन्म॒ गण्न्ति पदूमा, अञ्न पुप्फन्ति केसरी । ` 
आओपत्तकण्णिका चेव, पृप्फन्ति मम॒ अस्समे ॥ 
४८. “पाठोना पाबुसा मच्छ, वरजा मुञ्चरोहिता । 
अच्छोदकम्हि विचर, सोभयन्ति मसस्सम ॥ 
४९. “तयिता जम्बगन्धी च, अनतुकूके च केतका! - 
दिव्वगन्ध सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
५०. “मधु भिसम्हा स्वति, खीरसप्पि मुखलिभि । 
दिब्बगन्ध सम्पवन्ता, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
५१. “पलिता सीभना तत्थ, आकिण्णा जक्सेविता । 
ओपुप्फा पुप्फिता सेन्ति, सोभयन्ताः ममस्सम ॥ 
५२, “जटाभारेन भरिता, अजिनुत्तरवासना । 
वाकचीरधरा सब्बे, सोभ्यन्ति ममस्समं ॥ 
५३. “युगमत्तमपेक्खन्ता, तिपका  सन्तवृत्तिनो । 
कामभोगे अनपेक्वा, वसन्ति मम॒ अस्समे ॥ 
५४. "परूग्ह्कच्छनखटोमा, पङ्कदन्ता रजस्सिय । 
रजोजल्वधरा सब्बे, वसन्ति मम अस्से ॥ 
५५. “अभिज्नापारमिप्पत्ता, अन्तल्िक्खचराः च तेः । 
उग्मच्छन्ता नभं एते, सोभयन्ति ममस्समं ॥ 
१ भगिनिमारेत्थ-- सौ ०, रो° : भगिनिमाला च--स्या° । २, अम्बाजम्बु°-- 


सौ° ; अम्बाजम्बूविभेदका--स्या० ! ३-३ मधू्भिततेहि सर्वन्ति--स्या०  ४-४ सेता 
सोभयन्ति--स्या० ! ५. कामगेषे--स्या०, रो०। ९-६. अन्तलिक्वेचरा व ते--स्या० \ 


८१, ५. ६८ -] 


५६. 


५७. 


५८. 


९ 


६०. 


६१. 


६२. 


६३. 


४. 


६५. 


६६. 


६७. 


६८. 


[1 


१-१. जानाम कनरति समप्पितो--स्या० । 
गणासयो--स्या० । ४, भोवादपटिकारया--स्या०, रो० । ८. मभजिनुत्तरवासिनो-सी०, स्या०। 
६-६. निक्खमु पवना--यो° । ७, देसेसि--स्या० 


एकछत्तित्थेरपदारं 


“तेहि सिस्सेहि परिवृतो, वसामि विपिने तषा ! 
रत्तिन्दिवं न जानामि, सदा ्आनसमप्पितो ॥ 
“भगवा तम्हि समये, अत्थदस्सी महामुनि । 
तमन्धकारं नासेन्तो, उप्पज्जि लोकनायको ॥ 
“अथ अन्तरो सिस्सो, आगच्छि मम सन्तिक। 
मन्ते अन्ेतुकामो सो, छछङ्ख नाम लक्खण ॥ 
“वुद्धो लोके समुप्पन्नो, अल्थदस्सी महामुनि | 
चतुसच पकासेन्तो, दसेति अमत पद ॥ 
“तुदरहषटो पमुदितो, धम्मन्तरगतासयो ` । 
अस्समा अभिनिक्खम्म, इद वचनमन्नवि ॥ 
बुद्धो लोके समृप्पच्नो, दत्तिसवरटक्वणो । 
एथ सत्वे गमिस्साम, सम्मासम्बुदढसन्तिक' ॥ 
“ओवादपटिकरा ते, सधम्ने पारम गता। 
साधू ति सम्पटिच्छिसु, उत्तमत्यगवेसका ॥ 
(जटाभारभरिता ते, अजिनुत्तस्वासना 1 
उत्तमत्थं गवेसन्ता, निक्खमिदुः वनाः तदा ॥ 
“भगवा तम्हि समये, अत्थदस्सी महायसो । 
चतुसचं पकासेन्तो, देसेनिः अमत पद ॥ 
“सेतच्छत॒ गहेत्वान, वृद्धसेदरस्स धार्य । 
एकाह धारयित्वान, बुदधसेद्ः अवन्दह ॥ 
“अत्थदस्सी तु भगवा, दछोकजेदो नरास्तभो। 
मिक्वुस्ङ्खं निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो मे छतं अधारेसि, पसन्नो सेहि पाणिमि। 
तमह कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 
इमस्स जायमानस्स, देवत्तं अथ मानुसे । 
धारेस्सति सदा छत्तं, छत्तदानस्सिद फलं ॥ 


~~~ ~ 


६, धारिस्सन्ति--स्या० | 


२. सन्तिकि---त्या० । ३. धम्मन्त्र- 


८. अवन्दिहु--स्या० । 


20 


| 
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६ येरापदुानं [ ४२. २. ६६. 


६९. सत्तसत्ततिकप्पानि, देवलोके रमिस्सति । 
सहुस्सक्वत्त राजा च, चक्ष्वत्ती भविस्सति ॥ 

७०. सत्तसत्ततिक्वत्तं च, देवरज्जं करिस्सति । 
पदेसरनं विपुल, गणनातो असर्ियं ॥ 

६ ७१. अद्ास्से कप्पसते, गोतमो सक्यपुङ्घवो । 
तमन्धकारं नसेन्तो, उप्पलिस्सति चक्खुमा ॥ 

४. 438 ७२. तस्स धम्मेसु दायादो, ओरसो धम्मनिम्मितो | 
सन्बासवे, परिज्ञाय, विहुरिस्सतिनासवो' ॥ 

७३. “यतो अहं कम्ममकं, छत बुद्धस्स धारयं । 

10 एत्थन्तरे न॒ जानामि, सेतच्छतं अधारितं ॥ 
७४. “इद॒ पच्छिमकं मण्टं, चरिमो वत्तते भवो । 
छत्तधारणमन्ापि, वत्तते निचकालिकं ॥ 

७५. “अहो मे सुकेतं कम्मं, अत्थदस्सिस्स तादिनो । 
सब्बासवा परिक्खीणा, नत्थि दानि पुनन्भवो ॥ 

15 ७६. “किलठेसा न्रापिता मण्ठ"  "प१०“ ` ` विहरामि अनासवो ॥ 
७७. “स्वागतं वत मे आसि" ' प० ˆ ` "कतं बुद्धस्स सासन ॥ 

७८. "पटिसम्भिदा चतस्सो ""प०' "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुद आयस्मा एकञछत्तियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





२. तिणसूलकदादनियत्थेरअपदानं 


७९. “जाति जर च मरण, पचवेक्वि अहं तदा । 

एकको अभिनिक्खम्म, पर््बजि अनगारियं ॥ 

+ ८०. “चरमानोनुपुब्बेन, गङ्धातीरं उपागमि । 
तत्थदहसासि पथवि, गद्धातीरे समुन्नतं. ॥ 


१, धार्यय--स्या०, रो०। २, छत्तधारणमजासि--स्या० । ३, एकतो--सौ०। 
ॐ, सपुण्णके--स्पा० | 


४२. ३, ६३ 1 


८१. 


९; 


८३. 


८४. 


८५. 


८६. 


८७. 


८८. 


८९. 


९०. 


अ. 


४९ 


९ २ नी 


१-१, मम अस्समे--स्या० । 


तिणदुलकछादनियत्परेरभपलानं 


"अस्समं तत्थ मापेत्वा, वसामि अस्समे' अह । 
सुकतोः चङ्कुमो म्ह, नानादिजगणायुतो ॥ 
“ममुपेन्ति च विस्सत्थाः, कूजन्ति च मनोहरं । 
रममानो* सह तेहि, वसामि अस्समे अहु ॥ 
मम अस्समसामन्ता, मिगराजा चतुक्षमो | 
आसया अभिनिक्खम्म, गण्नि सो असनी" विय ॥ 
“नदिते मिगराजे च, हासो मे उदपन्थ । 
मिगराजं गवेसन्तो, अहस खोकनायक ॥ 
दिस्वानाहं देवदेवं, तस्स लोकर्गनायकं | 
ह्रौ हृष्ट चित्तेन, पूजयि नागकेसर ॥ 
“उग्गच्छन्त व ॒सूरियं, सारखराज व॒ पृष्फिति । 
ओसधि वः विरोचन्तं, सन्थवि लोकनायक ॥ 
तव॒ जाणेन सब्बञ्जु, मोचेसिमः सदेवकं । 
तवं आराधयित्वान, जातिया परिमुच्रे ॥ 
-अदस्सनेन सन्बञ्जु, वबुद्धानं सब्बदस्सिनं । 
पतन्तिवोचिनिरय, रागदोपेहि ओफुटा- ॥ 
तव॒ दस्सनमागस्म, सब्बञ्जु लोकनायक । 
पमुचन्ति भवा सब्बा, पुसन्ति अमतं पद ॥ 
“यदा बुद्धा चक्खुमन्तो, उप्पञ्जन्ति पभङ्धुरा। 
किठेसे ्पयित्वान, आलोकं दस्सयन्ति ते' ॥ 
"क्ित्तयित्वान सम्बृद्ध, तिस्सं खोकग्गनायक । 
ह्रौ ह्रेन चित्तेन, तिणसूकं अपू्जयि ॥ 
“मम सङ्कप्पमञ्ञाथ, तिस्सो छोकगगनायको । 
सकासने निसीदित्वा, इमा गाथा अभासथ ॥ 
यो मं पुष्फेहि छदेसि, पसन्नो सेहि पाणिमि । 
तमहं कित्तयिस्सामि, सुणाथ मम भासतो ॥ 


ॐ. रम्ममानो--स्या० 1 ५. मेदिनी-यो०। ६. ओसधीव-स्या० ) 


तुव-स्या ० 1 


८. ओत्थटा-स्या० } ६. सब्बे--सी०, स्या०। 


२. पुकतो--स्या० २. सत्ता--स्था० । 


७. जोतेसि 
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पश्चवीसतिक्वततु सो, देवरन्जं करिस्सति । 
पश्चसत्ततिक्वत्त्‌ च, चक्षवत्तो भविस्सति ॥ 
पदेसरञ्जं विपुलं, गणनातो असद्धियं । 
तस्स॒ कम्मनिस्सन्देनः, पुप्फान पूजनाय च ॥ 
सीसन्हातोः चयं पोतो, पुप्फमाकदह्भुते यदि । 
पृञ्जकम्मेन संयुत्तं , पुरतो पातुभविस्सति ॥ 
यं य इच्छति कामेहि, त त पातुभविस्सति। 
सद्धप्पं ` परिपरेत्वा, व्बाधिस्सतिनासवो' । 
अद्रारसमं भाणवारं | 
“किटेसे श्रापयित्वान, सम्पजानो पतिस्सतो । 
एकासने निसीदित्वा, अरहततमपारपुणि ॥ 
“च ङमन्तो निपञ्जन्तो, निसिच्ो उद वाः टितो । 
सुद्धे सरित्वान, विहरामि अहं सदा ॥ 
'न्वीवरे पिण्डपाते च, पच्चये सयनासने । 
तत्थ मे ऊनता नत्थि, बुद्धपूजायिदं फल ॥ 
“सो दानि पत्तो अमतं, सन्त पदमनुत्तरं । 
सन्बासवे परिञ्जाय, विहरामि अनासवो ॥ 
“्रेनवुते इतो क्ष्ये, यं पुप्फमभिपूनयिः। 
द्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फट ॥ 


({ किञेसा 


लेसा न्रापिता मण्ह्‌ ` १०. विहरामि अनासवो ॥ 


. स्वागत वत मे आसि ` पे०.` कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 
. “पटिसम्भिदा चतस्सो पे०.' कत बुद्धुस्स सासनं” ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा तिणसूलकलछादनियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति। 


"0 शक 


१. च--स्या० । २. कम्मस्स निसन्यो--सी०, स्या०, रो । ३, सो-स्या०, रो० । 
४-४. सायं पातो चयं पोसो, पु्फेहि मं अच्छादयि--स्या० 1 ५, संयुत्तो--सी ०, स्था०. रो० । 
६-९, भथ वा--स्या० । ७, तदा--स्या०। ८. यं बुद्धमिपूजवि-स्या० । 


४२. ४, ११७ | मधुमंसदायकत्थैरभपदागै 


१०६. 


१०७. 


१०९. 


१९५ 


९५९५ 
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११३. 


१९४. 


११५. 


१९६. 
१९७. 


2. यमधुमंसदायकत्थेरअपदानं 


नगरे बन्धुमतिया, सूकरिको अहोसह्‌ं । 
उक्ोट' रन्धयित्वान,* मधूमंसम्हिः ओकिरि ॥ 
सन्निपातं अह गन्तवा, एकं पत्त गहेसहं । 
पूरयित्वान तं पत्त, भिक्सुसङ्खस्सदासहं ॥ 


, भ्योत्थ* थेरतरो भिक्लु, निथ्यादेसि* मम" तदा । 


इमिना पत्तप्रेन, लभस्सुः विपुरं सुख ॥ 
"दुवे सम्पत्तियो भुत्वा, सृक्षमूेन चोदितो | 
पच्छिमे वत्तमानम्हि, किलेमे आपयिस्सति ॥ 
तत्थ चित्त पसादेत्वा, तावतिसमगच्छह । 
तत्थ भुत्वा पिवित्वा च, लभामि विपुल सुख ॥ 
“मण्डपे स्क्मूले वा, पुम्बकम्मं अनुस्सरि । 
अन्नपानाभिवस्सो मे, अभिवस्सतिः तावदे ॥ 
“इदं पच्छिमकं म्ह, चरिमो वत्तते भवो । 
इधापि अन्नपान मे, वस्सते सब्बकालिकं ॥ 
तेनेव मधुदानेन, सन्धावित्वा भवे अहं । 
सञ्बासवे परिज्ञाय, विहरामि अनासवो ॥ 
“एकनवुत्ितो क्प्पे, य दानमर्ददि तदा| 
दुर्गति नाभिजानामि, मघुदानस्सिद फर ॥ 
“किठेसा ्रापिता मथ्ह ` १० ` ˆ "विहरामि अनासवो ॥ 
“स्वागत वत मे आसि" - "पे० ` ` "कृत बुद्धस्स सासन ॥ 
"पटिसम्भिदा चतस्सोः.प० "कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


४६७ 


इत्थं सुदं आयस्मा मधुमंसदायको थेरो इमा गाधायो अभासित्था ति 1 


पश ॐ > असर 


१-१. उक्तोटक रन्धयित्वा-सी ०, स्या० ।! २. मदुमसम्हि--स्या०; मधुसप्पम्हि-- 


रो) ३ अहु गह्-स्या० । 


४. यो बुड--स्या० । ५-५. निय्यार्देमि अहू--स्या० ) 


६. कभिस्सं--स्या० । ७. दे--सी° ! ८. अतिवस्सति-स्या० । &. मंसदानेन-सी ०, रो० । 


५0 


४६८ थेरापदानं [ ४२. ५ ११८. 


५. नागपल्लवत्थेरजपदानं' 


११८. “तगरे बन्धुमतिया, रजुथ्याने वसामहं | 

मम॒ अस्समसामन्ता, निसीदि छोकनायको ॥ 

४, 438 ११९ ` नागपल्ल्वमादाय, बुद्धस्स अभिरोरपय । 
पस्चचित्तो सुमनो, सुगत अभिवादय ॥ 

5 १२०. “एकनतृतितो क्प्पे, यं पल्छवमपूजरथिंः ! 

दुम्गति नाभिजानामि, बुद्धपूजायिद फलं ॥ 

१२१ “क्िलेसा पिता मण्टुं ` पे०.' विहरामि अनासवो ॥ 

१२२. ` स्वागत वत मे आसि ` पे०` "कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 

१२३. ` पटिसम्भिदा चतस्सो ` प०".कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा नागपल्खवो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"~----- कण 
द. एकदोपियत्थेरअपदानं 


0 १२४. "परिनिब्बुतेः सुगते, सिद्धत्थे लोकनायके । 
सदेवमानुसा सब्बे, पूजेन्ति द्विपदुत्तमं ॥ 
१२५. “आसोपिते च चित्के, सिद्धत्थे लोकनायके | 
यथासकेन थामेन, चितं पूजेन्ति सत्थुनो ॥ 
१२६. “अविदूरे चितकस्स, दीप उञ्जारयि अहं । 
18 याव उदेति सूरियो, दीप मे ताव उञ्जलिः ॥ 
१२७. "तेन॒ कम्मेन सुकृतेन, चेतनापणिधीहि च । 
जहित्वा मानुसं देहं, तावतिसमगच्छह ॥ 
१२८. "तत्थ मे सकत व्यम्हं, एकदीपी ति जायति" | 
दीपसतसहस्सानि, व्यम्हे पज्जलरे मम॥ 

१ नागपल्लकल्थेरापदान--सी०, स्या० । २-२ यं पृह्लवमभमिपुजयि--स्या० । 


३. परिनिन्वततम्हि--सी०; परिनिन्ुतम्ह --स्या० । ४ पजलि--स्या० । ५-५. एकदीपन्ति 
भायति--स्या० । 
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इत्थं सुदं भयस्मा एकदीपियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


[1 


एकदीपियत्येस्भपद्‌ानं 


“उदयन्तो व॒ सूरियो, देहो मे जोतते सदा! 
सप्पभाहि सरीरस्स, आलोको होति मे सदा॥ 
“तिरोकुटंः तिरोसेलं, समतिग्गय्ह पञ्बतं | 
समन्ता योजनसतं, पस्सामि चक्खुना अहु ॥ 
“सत्तसत्ततिक्वत्त च, देवरोके रमि अहुं। 
एकतिसतिक्त्त॒ च, देव्रज्जमकाररयय ॥ 
“भटुवीसतिक्वत्त च, चक्षवत्ती अहस्‌ । 
पदेसरज्जं विपृलं, गणनातो „ असह्यं ॥ 
“देवलोका चवित्वान, नि्व्बत्तिःः मातुकुच्छिय । 
मातुकुच्छितस्सापि, अक्छखिमे न निमौरतिः ॥ 
“जातिया चतुवस्सोह्‌, पर्व्बजि अनगारियं । 
अडमासे असम्पत्ते, अरहत्तमपापुणिं ॥ 
“दिव्बचक्खं विसोधेसि, मवा सब्बे समूहता । 
सब्बे किलेसा सच्छिन्ला, एकदीपस्सिदं फलं ॥ 
“तिरोकुट्ं तिरोसेरं, पञ्बतश्चापि केवलं । 
समतिक्षस्म पस्सामि, एकदीपस्सिदं फलं ॥ 
“विसमा मे समा होन्ति, अन्धकारो न विज्जति। 
नाहं पस्सामि तिमिरं, एकदीपस्सिदं फलं ॥ 
“चतुन्नवुतितो क्प्पे, यं दीपमददि तदा। 
दुर्गति नाभिजानामि, एकदीपस्सिदं* फलं ॥ 
“क्िसा त्रापिता म्ह १०“ विहरामि अनास्चवो ॥ 
"स्वागतं वत मे आसि" प०ˆ"कत बुद्धस्स सासन ॥ 
पटिसम्भिदा चतस्सो" " "१०" ` "कतं बुद्धस्स सासनं" ॥ 





४, विनस्सति--स्या० । ५. दीपदनस्सिदं--सी० 


४९६ 


6 


१. जलते~--स्या° । २. तिरेक सौ ०, स्या । ३. निन्बत्ति- स्या० । 
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४७० थेरापदानं [ ४२. ७, १५२- 


७. उच्छङ्मपुप्दियत्थेरभपदानं 


१४२. भ्नगरे बन्धुमतिया, अहोसि मालिको तदा 
उच्छद्घं पूरयित्वान, अगमं अन्तरापणं ॥ 

8. 441 १४३. “भगवा तम्हि समये, भिक्खुसङ्खपुर्खतो । 
महता आनुभावेन, निथ्याति लोकनायको ॥ 

5 १४४. '्दिस्वान छोक्पञ्जोत, विपस्सि छोकतारणं | 
पुप्फ पगथ्ु उच्छद्धा, बुद्धसेदु अपूजयि ॥ 

१४५. 'एकनवुतितो कषे, यं पुप्फमभिपूजयिः । 

दुर्गति नाभिजानामि, बुदधपूजायिद फर ॥ 

१४६. “किदेसा श्रापिता मण्टं "१० `` विहयमि अनासवो ॥ 

10 १४७. “स्वागतं वत मे आसि"“पे० कतं बुद्धस्स सासन ॥ 
१४८. '्पटिसम्मिदा चतस्सो".१०“ कतं बरुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थ सुदं आयस्मा उच्छद्धपृप्फियो थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


"~क कनन 
८. यागुदायकल्थेरअपदानं 


१४९. “अतिथि मे गहत्वान , गच्छि गामकं तदा । 
सम्पृण्णनदिके दिस्वा सद्खायम उपागमि ॥ 

१५०. "आरञ्जका धुतधरा, आयिनो टूखचीवरा । 

15 विवेकाभिरता धीय, सङ्खारामे वसन्ति ते॥ 
१५१. “गति तेसं उपच्छन्ना, सुविमुत्तान तादिनं । 
पिण्डाय ते न गच्छन्ति, ओरुदढनदिताय हिः ॥ 

१५२. “पसन्नचित्तो सुमनो, वेदजातो कतह्लरी । 

तण्डुकं भे गहेत्वान,* यागुदानं अदासहं ॥ 


१-१. बृद्धसेदुं भपुजयि-स्या० । २-२. गहेह्वा आगन्चि--स्या० ! ३, ओरूद- 
नदिकायति--स्या० । ४-४, पर्गहेत्वान-स्या० । 


४२. ८, १६५. 


१५३. 


ममम भन 


१५४. 


४५५ 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


९५. 


१६०. 


१६१. 


९१६२. 


१६३. 


९६४. 


१६५. 


1 


यागु्ायकत्थैरभपद्‌नं 


पश्चन्नं॑ यागु दत्वान, पसन्नो सेहि पाणिभि । 
सककम्मामिस्द्धोह, तावतिंसमगच्छहं ॥ 
"मणिमयश्च मे व्यम्हुं, निव्बत्तिः तिदे गणे । 
नारीगणेहि सहितो, मोदामि व्यम्हमुत्तमे ॥ 
^तेत्तिसक्खत्तु देविन्दो, देवरननमकारयि । 
तिंसक्लत्तु चक्षवत्ती, महारज्जमकारयिं ॥ 
पदेसरज्ज विपुलं, गणनातो असह्य । 
देवोके मनुस्से वा, अनुभोत्वा, सय अह ॥ 
“पच्छिम भवे सम्पतते, परव्बजिं अनगारियं । 
सह ओरोपिते केसे, सब्बं सम्पटिविज्छ्जहं ॥ 
“खयतो वयतो चापि, सम्मसन्तो कटटेवर^ । 
पूरे सिक्खापदादाना,^ अरहृततमपापूणिं ॥ 
सुदिनं मे दानवर, वाणिञ्ज सम्पथोजितं । 
तेनेव यागुदानेन, पत्तोम्हि अचलं पद ॥ 
“सोकं परिहूवं व्याधि, दरथ चित्ततापतं | 
नाभिजानामि उपपन्नं, यागुदानस्सिद फलं ॥ 
“यागु सद्खुस्स दत्वान, पुञ्जक्वेत्ते अनुत्तरे । 
पञ्चानिससे अनुभोमि, अहो यागुयुयिदुता ॥ 
“अब्याधिता खूपवता, चिप्प॒धम्मनिसन्तिताः । 
लाभिता अन्नपानस्स, आयु पञ्चमक मम ॥ 
श्यो कोचि वेद जनयं, सङ्के यागुं ददेथ्य सो। 
इमानि पश्च ठानानि, पटिगण्हेय्य पण्डितो ॥ 
“करणीय कतं सब्ब, भवा उण्वाटिता मया । 
सब्बासवा परिक्खीणा, नस्थि दानि पृनन्भवो ॥ 
“सो अहं विचरिस्सामि, गामा गामं पुय पुरं । 
नमस्समानो सम्बद्ध, धम्मस्स च सु धम्मतं ॥ 








४५१ 


%0 


१६ 


१. पचनं--स्या० । २. निब्बत्त--स्या० । ३. सहितो--स्या० । ४. यस्--सी०, स्या० । 
५. कठेवर-सी० ! ९६. सिक्डपदानेन--स्या० । ७-७. °युप्पयःजित-सौ ° , पाणिज सप्प्योजदं- 
स्या० । ८. धम्मं तिब्रुन्मिता-स्या० । &-€. इमे हेगाथायो--सी ०, पोत्थके नस्थि । 


४७२ थेराप्दानं [ ४२. ८, १६६. 


१६६. (तिंसकप्मसहस्सम्हि, यं दानमददिं तदा) 

दुर्गति नाभिजानामि, यागुदानस्सिद फलं ॥ 

5. 449 १६७. “किटेसा ्ापिता मण्टु "प° -."विहयमि अनासवो ॥ 
१६८. "स्वागतं वत मे आसि पे०-"-कृतं तुद्धस्स सासनं ॥ 

९ १६९. पटिसम्मिदा चतस्सो""पे० कत बुद्धस्स सासनं" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा यागुदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 





९. पत्थादनदायकत्थेरअपदानं 


१७०. वनचारौ पुरे आसि, सत्तं वनकम्मिको । 
पत्थोदनं गहेत्वान, कम्मन्त अगमासहं ॥ 

१७१. ` तत्थदहुसासि सम्बुद्ध, सयम्भुं अपराजितं । 

वना पिण्डाय निक्खन्तं, दिस्वा चित्तं पसाद्यि ॥ 

1# १७२. “परकम्मायने युत्त, पुञ्जश्च मे न विज्जति। 
अयं पत्थोदनो अत्थि, भोजयिस्सामहं' सुनि ॥ 

१७३. 'पत्थोदनं गहैत्वान, सयम्भुस्स अदासहं । 

मम ॒निज्ज्रायमानस्स, परिभुख्ि तदाः भुनि ॥ 

१७४. तेन कम्मेन सूक्तेन, चेतनापणि्धीहि च । 

६ जहित्वा मानुसं देहं, तावतिंसमगच्छषं ॥ 
१७५. “छत्तिंसक्खत्तं देषिन्दो देवरज्जमकारयिं । 
तेततिंसक्खतत राजा च, चक्षवत्तीः अहोसहं" ॥ 

५७६९. पदसरज्ज विपुलं, गणनातो अरस्ियं । 

सुखितो यस्वा होमि, पत्थोदनस्सिदं फलं ॥ 

प १७७. “भवा भवे ससरनत्तो, लभामि अमितं धनं । 
भोगे मे ऊनता नत्थि, पत्थोदनस्पिदं फलं ॥ 


भि मा मानमा ०० माणम धम 


१, भोजयिस्सामि मं--स्या०। २, महा--स्या०। ३, हत्तसक्लतु--स्या” । 
४-४, चेकेवत्ति भविस्सृति--स्या° 


५४२. १०, १८८ ] मजदायकत्यैरमपदानं 


२७८. 


९७९ 


१८०. 


१८१. 


१८२९. 
९८३. 


“नदीसोतपटिभागा, भोगा निव्वत्तरे मम, 
परिमेतु न॒ सक्षोमि, पल्थोदनस्सिद फट ॥ 
दुम खाद इम भृञ, इमम्हि सयने सय। 
तेनाह सुखितो होमि, पत्थोदनस्सिद फलं ॥ 
“चतुत्चवुतितो क्प्पे, य दानमर्ददि तदा। 


दुर्गति नाभिजानामि, पत्थोदनस्सिदं एल ॥ 
“किलेसा पिता म्ह पे. 'विह॒रामि अनासवो ॥ 
“स्वागत वत मे आसि ` पे०" कतं वुंदरस्स सासन ॥ 
"पटिसम्मिदा चतस्सो ` पे०` कतं बुद्धस्स सासन" ॥ 


४५७१ 


इत्थ सुदं आयस्मा पल्थोदनदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्या ति । 


९८४. 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१०. मश्चदायकत्थेरअपदानं 


^परिनिब्बुते कारुणिके, सिद्धत्थे लोकनायके । 
वित्थारिकिे पावचने, देवमानुससकते ॥ 
“चण्डाठो आसह तत्थ, आसन्दिपीटकारको । 
तेन॒ कम्मेन जीवामि, तेन पोसेमि दारके ॥ 
“आसन्दिं सुकतं कत्वा, पन्नो सेहि पाणिमि । 
सयमेवुपगन्त्वान, भिक्लुसङ्कस्सदासहुं ॥ 
तिन कृम्मेन सुकेतेन, चेतनापणिधीहि च । 
जहित्वा मानुसं देह, तार्वतिसमगच्छहुं ॥ 
“देवलोकगतो सन्तो, मोदामि तिदसे गणे। 
सयनानि महग्घानि, निव्वत्तन्ति यदिच्छक" ॥ 


15 


१. एकनदरुते इतो--स्या° । २. देवमनुस्ससकते--स्या० । ३. यथिच्छक--स्या° । 


8, 445 
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15 


४५४ थेरापदानं [ ४२. १०, १८६. 
१८९. "“पज्जासक्वत्त॒ देविन्दो,  देवरज्जमकारयय । 
असीतिक्वत्त॒ राजा चं, चक्षवत्ती अहोसहं ॥ 
१९०. “देसरज्जं विपुलं, गणनातो असह्यं । 
सुखितो यसवा होमि, मश्चदानस्सिदं फलं ॥ 
१९१. “देवलोका चवित्वान, एमि चे मानुसं भव । 
महासहा सुसयना, सयमेव भवन्ति मे॥ 
१९२. “अयं पच्छिमको मथ्ह, चरिमौ वत्ते भवो । 
अञ्जापि प्षयनेः कले, सयनं उपतिदुति ॥ 
१९२. “चतुच्नवुतितो क्प्पे, यं दानमददिं तदा। 
दुर्गतिं नाभिजानामि, मश्चदानस्सिदं फर ॥ 
१९४. "किठेसा ञ्रापिता मण्डु प° "विहरामि अनासो ॥ 
१९५. “(स्वागतं वत मे आसि"“पे०'""कतं बुद्धस्स सासनं ॥ 


१९६. “पटिसम्मिदा चतस्सो "१० "कत बुद्धस्स सासन" ॥ 


इत्थं सुदं आयस्मा मश्चदायको थेरो इमा गाथायो अभासित्था ति । 


महार्विगो बाचत्तारीसमोः । 


तस्सुदानं 


भहाली एककछ्तो च, तिणसुखो च मसदो | 
नागपल्कविको- दीपी, उच्छ यागुदायको ॥ 
पत्थोदनी- मश्वददो, गाथायो गणिता चह । 
दरेसतानि च गाथानं, गाथा चेका तदृत्तरि॥ 


~~~ -#- #------------~ 


१-१. सयनकाले-स्या० । २. उपतिदहि--स्या० । ३-३. नागपल्लवको दीपं--स्या° । 
४; पत्योदनि-स्या० । ५. विसा--स्या० । ६. द्वाचत्ताखीसमो--सी०, स्या० । 


अग्णपुग्गलो, संयम्भू्‌ 
अग्गसावको, तिस्सो 
~ देवलो 
- निस्भो 
- सिखिनो 
अग्गिदेवो 
अग्गिनिन्वापनो 
अग्गिसालं 
अद्धोला 
अद्खीरससनामको 
अड शल्ममारके 
अजितज्ञयो, राजा 
अनितो, ब्राह्मणो 
~ सत्थुसावको 
अज्जुनो, सम्बुद्धो 
अघ्सो, खत्तियो 
भद्रुगोपानसी 
अदुानिसंसे 
द्विम, विमोक्वा 


अतिमत्तां 
अव्थदस्सी, भगवा 
- महामुनि 
अनन्तजालिनामको 
अनन्तदस्सी, भगवा 
अनुरुद्धो, सम्बद्धो 
अनोमदस्सी, भगवा 


~ महामुनि 
~ सत्था 


विसेसपदानं 


अचुद्धमणिका 


अनोमो, तापसो 

~ पव्वतो 

- सम्बुद्धो 
अन्तलिक्छकरो, चक्वत्ती 
अपस्सेनसनामको 
अपार्टुक, पुप्फं 
अभिभू, भिक्वु 
अभिवस्सी, चक्वत्तिनो 
अभिसम्मतनामको 
अभिसामसमन्ह्यो 
अमितन्नलो 
अमिताभो, चक्रवत्तीं 
अमितोगतो 
अमित्ततापनो, चक्छवत्ती 
अम्बरससनामः, चक्कवत्ती 
अरनसत्थो, चक्छवत्ती 
अरहा, राहुर 
अरुणवतिया, नगरे 
असितो, माराकासे 
असोको, उपदाको 

~ पन्वतो 
अस्सनि, ब्राह्मणो 

~ सावको 


अ 


नन्दो 

- उपटूाको 

~ धम्मारक्खो 

- सावको 
आरामो, सोभनो 
आरावचीनरटरा 


इन्देनामा 
इन्द्रियेसु, पञ्चसु 
इसिमुग्गसनामा, चक्कवत्ती 


ह 


ईती 


उग्गतो, चक्छवत्ती 
उत्तम नाम, चेतियं 
उदकमाटक 
उदकसेचना 
उदायी, सत्थ सावको 
उदेनो, खत्तियो 
उद्धालका 
उपचेला 
उपदटाको, असोको 

~ आनन्दो 

~ वरुणो 
उयतिस्सो, सम्बुद्धो 
उपवानो, सत्थ सावको 
उपसन्तो, सम्बुद्धो 
उपसेनो, सल्थु सावको 
उपालि, सस्थु सावको 
उब्बिद्धो, खत्तियो 
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एकअज्ञलिको, चक्कवत्ती 
एकज्छो नाम, खत्तियो 
एकफुसितनामेन, चकवत्ती 
एकसिखा, बृद्धसावका 
एकापस्सितनामा, चक्छवत्ती 

ओं 
ओक्ाको, राजा 
ओभासो, खंत्तियो 
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कन्दक 

कम्मपिटलोतिक, बुद्धापदानधम्मपरियायं 

कृरवीका 

कंस्सप, सुगतं 

दस्सपो 

कारुणिको, मुनि 

किज्ञकेसरा 

कुकुत्थो, सकरुणो 

कुःक्ुटो, पञ्बतो 

कुटजा 

कुण्डधानो, सावको 

केणिय नाम, तापस 

केतका 

केस॒रनामका 

केसवो 

कोटखां 

कोण्डग्मो 

कोलितो, पोरोहियो 
ज ब्रहयबन्घु 

कोलिया, जातिया 
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खण्डो, विपस्सिग्गसावको 
खंत्तियो, अज्ञसो 

- उदेनो 

~ उब्बिद्धो 

- एकञ्मो 

- ओभासो 

~ चन्दनो 

~ खम्मको 

~ चरणो 
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खत्तियो, चिरप्पो 
~ तन्तिसो 
- तारको 
- देवलो 
~ धनिद्रो 
~ पुण्णको 
~ मेघसनब्हयो 
८ रेणु 
- रोमसो 
~ वरूणो 
~ विमलो 
~ सच्चिन्बापको 
~ सहस्सायेसि 
~ सुचेको 
~ सुच्छवि 
~ सुनेलो 
- सुमित्तो 
- सखु 


गद्धा, नदी 
गणसत्थारको 
गण्डो 
गतिपच्छेद्नो 
गिरसासो 
गोतमो, बुद्धसावको 
~ भगवा 
~ पव्बतो 
~ सक्यपुद्धवो 
~ सत्था 
गोधुका 
गोसुजातसनामको 
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चतुरो, वेदिका जाला 
चतुमचं ११। 
चन्दनो, खत्तियो ५ 
- सम्बुद्धस्सत्रजो २७१ 
चन्दभागानशेतीरे ९६३, १५०, १६९४ 
चन्दभागिक्रा, नदी ३२ 
चन्दामा चक्रवत्ती २२५ 
चन्दवतिया, नगरे ८७, €9 
चम्मको, खत्तियो ६१ 
चरणो, खत्तियो १९० 
चित्तकटे ५६ 
दिरम्पो, खत्तियो २८७ 
चूटदधन्दो, सत्थ सावको १२२ 
सेतिय, उत्तमं नाम ३१३ 
चेदनामका ६७ 
चेवाव ६७ 
र 
चछ्ल्लो ४३१ 
खक्खण ४६३ 
छानिससे ३९०, ३६२९ 
ज 
जटिलो, कोसियो ७८ 
जन्ताधरं ४६ 
जलजुत्तमनामको ७३, ३३२ 
अःपलो, पव्वतो ३.४६ 
निनो, पदुमृत्तरो ८२ 
- सुनन्द कित्तयी ४५ 
जुतिदेवसनामको २५४ 
जेतवने १, ९ 
जो तियो, चक्धवत्ती २७७ 
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त थेरो, यस्मा अधिमूत्तो 
तन्तिसो, खत्तियो २८६ - अधोपुप्फियो 
तापसो, अनोमौ ४४० - अनुरुटढो 

सुनन्दो ४५, ४९ ग अनूलेपदायको 

~ सुरुचि २१, २५ ~ अनु्सावको 

~ सोभितो ४२५ - अच्तसंसावको 
तारको, सखत्तियो ६१ - अपदानियो 
तावतिसं ६०, ३२२ - अम्भज्नदायको 
तिचीवरं द ~ अन्याधिको 
तिणसूखिकाः 4 - ~ अम्बदायको 
तिण्ण, वेदानं ४४, ४५ - अम्बपिण्डियो 
तिमिरपुप्फ १५० - अम्बयागदायको 
तिका १८ - अवटफलदायको 
तिवसायं, पुरे २१६, २६३ - अवोपुप्फियो 
तिस्षो, भगवा २१४६, २२०, २३०, २०४८, २८० - असनबोधियो 

~ रोकग्गनायको १.४४, ४६५ - असोकपुजको 

- रोकबन्धर २६०८, २६६ - अ;कापुक्खिपियो 

~ विज्जा ३७, ६३, १६२ - अधारदायको 

~ सत्था १५१, २४४ - आनन्दो 

~ सम्बुदढधो ३५४ ~ आयागदायको 
तीणानिससे ३९०, ३६१, ३६३ - आरक्खदायको 
तीरे, विनतानदिया ३७० - आरामदायको 

~ सिन्धया तदिया ३१५ ~ आरम्बणदायको 

तुसिता ७१, ६९, १०५, ११० ~ आद्ुवदायको 

थ - आंसनसन्थविको 
थूपसौखसनामका २०२ - आसनुपदुाहुको 
धेरो, आयस्मा अकेन्तसम्नको २५३ - उक्छित्तपदुमियो 

- अग्गपुप्फियो २७८ ~ उच्छद्पुप्फियों 
~ अद्धोरुको २३९ ~ उतरेय्यदायको 

~ अद्धोरपु्फियो २५८, ३५८ - उत्तियो 

- अजितो ४२३ - उदकदायको 

~ अजनदायक्रो २५६ - उदकपुजको 

~ अन्बासिकोण्डल्नो ५६९ ~ उदकासनदायको 
- अडूचन्दियो २८० ~ उदपानदायको 

- अतिततियो २०१ ~ उदुम्बरफकदायको 
- अस्थसन्दस्सको १९७ ~ उदनो 
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धेरो, भायस्मा उदहारकदायको २७२ | थेरो, भायस्मा कप्परुविखयो १० 
~ उहारकपुप्फियो ३५६९ - कसुमारफल्दायको ३९५ 
~ उपटुाकदायको २९४ ~ काटयुदायी १०१ 
~ उमवानो ८७ - किङ्खुणिपुप्फियो २४४ 
~ ऽपसीवो ४३८ ~ किखञ्चदायको २६४ 
~ उपसेनो, वद्धन्तपुत्तो ७३ स किंसल्यपूजको २९३६ 
~ उपागतासयो २८३ ~ किंयुकपुजको ३५ 
- उपाकल्ि ९५५ ~ दुःटलपुप्फियो २२८ 
- उपाहुनेदायको ५७६ - कुटिदायको २७८ 
- उप्पलहुत्थियो १६५ ~ कुःटिधुपको २७० 
- उमापुप्फियो २०३, ३१७ | - कुःण्डधानो ९६८ 
~ एकअ्ञलिको २८७ | ~ कुमुददायको २१४ 
-- एकचम्पक्पुप्फियो ३५६ - कुमुदमाच्छियो २२२, २३१६ 
~ एकचारियो २३४ | ~ कुसूमासनियो १८७ 
- एक चिन्तितो २३३ - केसरपुप्फियो २५७ 
- एकचत्तियो ४६४ ~ कोट्ुम्वरियो २२९ 
- एकञ्जछिको ९६५, ३४६९ ~ कृ रण्डपुष्फियो २४७ 
- एकदीपियो २२५, ४६९ - खजकदायको २१६ 
~ एकदुस्सदायको ३३९१ | ~ खण्डपफुल्ियो २३७ 
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- एकपसादनियो १९८ ~ खोमदायको ६६ 
~ एकपुण्डरीको २८६९ - गण्ठिपुप्फ्यो १६० 
~ एकपुप्फियो २९३ ~ गतसन्मको १५१ 
~ एकवन्दनियो २६० - गन्धपुजियो २९८ 
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- कका्पूप्फपुजको २१० - गोसीसनिक्वेपको ३०० 
- कृकास्पुप्फियो ३५६ - चद्धोटकियो २८६ 
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थेरो, भायस्मा द्भुत्तदायको २९८ 
~ जगतिकारको २६६ 
- अतुकण्णि ३ । 
~ जवहसको २८२ 
- जातिपूजको १७६ 
~ उणसम्निको १९६५, १८६ 
- सितञ्ञलियो १४६ | 
- तमारपुप्फियो २३६ 
~ तम्नपृप्फियो २०६ 
- तरणयो २४५, २८५, २९० | 
~ तार्वण्टदायको २५२ 
- तिकप्णिपुप्फियो २३३ 
- तिकिङ्णिपूजको २३५५ 
- तिकिच्छको २२७ 
- तिचस्पकपुप्फियो २७५ । 
- तिणङकुटिदायको ३३६ 
- तिणि दायको ३४८ । 
- तिणसन्थरदायको १४४ | 
- तिणसन्थारको २३७ | 
- तिणमूरुकलछादनियो ४६६ 
~ तिणसूरको २१२ 
- तिणुप्पकमालियो ३४४, ३६९४ 
~ तिन्दुकदायको २४० 
~ तिन्दुकफलक्दायको ३४८ 
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- तिपुप्फियो १६० 
~ तिमिरपुप्फियो १५०, ३६० 
- सिरसियो ३१४ 
- तिलमृद्टिदायको २८६ 
~ तिवष्टिपुप्फियो २३४ 
~ तिसरणगमनियो ८६ 
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धेये, आयस्मा दृण्डदायको 

~ दुस्सदायको 

- देसकित्तको 

~ देसपुजको 

~ टरतनियो 

~ धजदायको 

~ धूम्मचक्रिको 
~ धम्मसल्लको 
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~ नलिनकेसरियो 
~ नागकेरससयो 
~ नागपल्लवो 
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~ नागसमालो 
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~ पञ्चहत्थियो 

- पट्पुप्फ्यो 

- पण्णद्ययको 

- पत्थोदनदायको 
~ पदपुजको 

- पदसव्जको 
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थेरो, आयस्मा पदीपदायको 


~ पदुमक्टगारियो 
~ पदुमकेसरियो 

~ पदुमच्छंदनियो 
~ पदुमपुप्फियों 

~ पदुमपुजको 

- पदुमो 

~ पनसफलदायको 
~ पञ्मारदायको 

~ पभद्धरो 

~ परप्पसादको 

~ परमन्नदायको 

~ पल्लद्दायको 

~ पाटल्पुप्फियो 

~ पादपुजको 

~ पानधिदायको 

~ पापनिवायियो 

~ पायसदायकों 

~ पिण्डपात्िको 

~ पिण्डोलभादराजो 
~ पिाल्पुप्फियो 
~ पियालफकदायको 
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महानागो, सक्यपृत्तो 

महानाससनामको 

महानेखसनामको 


महपतापनामेन, चक्छवत्ती 
महामल्लयना, चक्छवत्ती 
महामुनि, द\घदस्सी 
परहारहसनामा, चक्वत्ती 
महासोहितनामो, चक्वत्ती 
मही, नदी 

मातद्धवारणो 

मातुया नामगोत्तेन 
माककारो, सुमनो 
माद्ुतो, चक्वत्ती 
मिगकेतुसनामको 
मुदुसीतला 

मुना, धत्तो 
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मुरजो, चकवत्ती 
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रेणुवती, नगरं 
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सतरंसि, भगवा ३६९ सम्बुद्धो, देवरो ५४ 
सतरंसीसनामका २२६ | - पदुमो ३५८ 
सत्तन्गरकीपुष्फे १५१ ~ फुस्सो ३५७ 
सत्था, गोतमो ३६, ४६, ४८, ४२० | - वेस्सम्‌ २१७ 
सस्थु स।वको, अजितो ४२३ ~ सतर॑सी ३५२ 
~ उदायी ४ ~ सुमेषो ११६ 

~ उपवानो ८६ | सम्भवी, बुद्धो २४७ 

~ उपसेनो ७३ | सयम्भू, अग्गपुग्गखो ७२, ७३, ७६ 

~ उपालि ठ ~ नारदो ३४५ 

~ चूछन्न्दो ६२२ -* लोकनायको ४०६ 

- पिलिन्दवच्छो ३८७ | सरम्‌, नदी ३२ 

~ बाकुखो ४९४ | सरस्सती, नदी ३२ 

~ भदियो १९५ | सहस्सारो, खत्तियो ३२४ 

~ मोघधराजा १०४ | स॒टखा १८ 

~ रदुपालो ७४ । सागरो, सावको १७८ 

~ सागतो ६& | सारिपुत्तो २७, ५२, ३२३ 

~ सुभूति ८१ | सारिया, ब्राह्मणी २७ 

~ सोभितो १९२ । सावनं १२० 

सदत्थियो २७७ | सावत्थि, नगरं ८८, ३२२ 
सन्चिब्बापको, खत्तियो १९६ | सिखिनो, लोकबन्धूनो १३९, १४१, १७६ ... 
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समणुपट्राका, चक्षवत्तो २६६ | सिरिकिं, नागं ५४ 
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समन्तधारणो, चक्वत्ती २९८५ | सुचारुदस्सना १३४ 
समन्तनेमिनामेन ९३२९ | सुचना ॐत 
समन्तपासादिका, चक्वत्ती २४६ | सुचेरो, खत्तियो ३०४ 
समलद्तनामको २१५ | सुच्छवि, खत्तियो ८८० 
समितो, चक्वत्ती १७७ | सुजातो, चक्वत्ती २५१ 
समित्तनन्दनो, चकवत्ती २४२ ~ ब्राह्यणो प्‌ 
समहुकप्पो, चक्वत्ती २२६ | सतवा, चक्वत्ती २३०९६ 
समोगधो २६० | सुदस्सना २८६ 
सम्बुद्धो, अनोमो ३५९ | सुदस्सनो, उपट्राको ४१० 
~ उपतिस्सो ३४७ ~ पासादो ७१ 

- उपसन्तो ३५६ ~ बुद्धो २४६ 
~ तिस्सो ३५४ ~ महावोयो ४. 
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सुदस्सनो, माककारो 
सुदायको, राजा 
सुधापिण्डो 
सुनन्दो, चक्वत्तौ 

~ तापसौ 

~ ब्राह्यणो 

~ सावको 
सुनिक्लमा, चक्षवत्तौ 
सुनेखो, खत्तियो 
सुपारिचरिया 
सुप्पतिट्ितनामको 
सुप्मच्रुद्धो, नायको 
सुबाहु, खत्तिया 
सुब्बतो, चक्षवत्ती 
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अक्वदस्सेभिवादित्वा 
अगारा अभिनिक्खम्म 
भगारा निक्वमि्वान 
अगरिको भवित्वान 
भगार वसमानोपि 
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१६६ | सुयामा, चद्छवत्ती 
२५६ | सुरुचि, तापसो 
१५७ | सुवच्छो, ब्राह्यणो 
२५३ | सुवण्णवण्णो, सम्बुद्धो 
४५, ४६ | सुसुदधो, खत्तियो 
१ ९५, ३२४ सूरियस्समो 
२३४ | सेना, चतुर््धिनी 
९९ ^. +" शंखो 
२४१ | सोभनो, भारामो 
१७६ | सोभितो, तापसो 
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कश्चनगिघयसद्धासो 
कटच्छभिक्ख पादासि 
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कृणवेरं गहेत्वान 
कणिकारपृप्फ दिस्वा 


कणिकारा कण्णिका च 


कृणिकारं ओचिनित्वा 
कणिकारं वं जित 
कृणिकार व जोतन्त 
कतली नपस्सन्ति 
कत्तरदण्डे सुगते 
कत्वा देन्हुमधिदानं 
कत्वान हम्मिय तत्थ 
कत्वा सुकतपल्लङ्ु 
कदम्बा केदटी चेव 
कदम्बं पुप्फित दिस्वा 
कदलिफल पर्गय्हू 
कयि अह्‌ तदा आसि 
कप्पका न्हापका सूदा 
कप्पम्ह्‌ च्रुहसे आयु 
कप्पस्क्खा बहू अत्थि 
कप्पसतसहस्सम्हि 
कप्पसृतसहस्सानि 
कप्पान सतसहस्स 
कप्पं वा ते क्ित्तयन्ता 
कम्पला दुकखा चीना 


कस्मारा सोण्णकारौ च 


कम्मारोह्‌ पुरे भासि 
कम्मरनो तस्स सेसेन 
कृरणीय कतं सब्ब 
करसेदटुन पर्गय्हु 
करेन च पराम 
कलम्बा कन्दली तत्थ 
कृवाटन्तरिकाया पि 
कस्मा इमाय जातिया 
कस्सपस्स च चद्धस्स 
कह्नुखोसो भगवा 
कानना अभिनिक्छम्भ 
कानन वनमोग्गय्ह्‌ 
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कामा हि चिघ्ा मधुरया मनोरमा 
कायबन्धे जिते दत्वा 
कायेन कुसल कत्वा 
काये विस नं कमति 
कारयिस्सति इस्सरिय 
कारपेत्वान तं सेतु 
काङ्च्च पुतरागस्म 
कालेन काछ्मागन्त्वा 
कालो मे गति सोधेतुं 
काछानुसारिय गण्ह्‌ 
किकीव अण्ड खखेथ्य 
किच्छप्पत्तोव हुत्वान 
कित्तयित्वान सम्बुद्धो 
किञ्चरा वानरा चेवं 
किन्तु सोचसि मा भायि 
किमेवा ति तिसामेत्वा 
किठेसा फापितां म्ह 
किलेसे फापयित्वान 
किकणिपुप्फ परग 
कि करोसि महापुज्ज 
कि पमादेन रजञ्ञेन 
किं मे इमेहि पुष्फेहि 
कि मे पूर्तेहि दारेहि 
किसुक पुण्फित दिस्वा 
कतो सतसहस्सेन 
कीदिसो त्व महावीर 
कीदिसो सो महावीर 
कीदिसं ते महावीर 
कोठमाना च ते सिस्सा 
वुक्वुत्थका कुीरका 
वुक्कुस्थो नाम नामेन 
कुञ्िकानं धरे दत्वा 
कुञ्िके सुगते दत्वा 
कुटजा पुष्फिता तत्य 
कुटजं पुप्फितं दिस्वा 
कुदं गण्डो किरसो च 
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कूदारपिटकमादाय 
कुमरदा अम्बगन्वि चं 
कुमुद पुप्फते तत्थ 
कूम्मण्डा च समागन्खा 
कम्भमत्तं गहेत्वान 
कुम्भीला मकरा चेत्थ 
कुम्भीला पुसुमाया च 
कुरविन्दे मधुसित्थे 
कुसखो बुद्धध्रम्मेहिं 
कुसाटकं, पत्थरितं 
कुघुमीदकमादाय 

क्‌ टागारसहस्सानि 
कूटागारा च पासादा 
क़ूटागारे च पासदि 
कूटागारेन चरता 
केतका कन्दलि चेव 
केतके पुप्फितं दिस्वा 
केन त पुजयिस्साम 
केसरि अभिजातं व 
कोकिला मल्जुभाणी च 
कोटिसतसहस्सियो 
कोटुका सुकपोता च 
कोण्डव्जस्स भगवतो 
कोनुखो भगवा हेतु 
कोरण्ड पुप्फितं दिस्वा 
कोलितो इद्धिया संदर 
कोसज्जं भयतो दिस्वा 
कोसम्वा सटला नीपा 
कोसिका पोद्टुसीसा च 
कोसियो नाम नामेन 
कोसेय्यकम्बियानि 
क्केसन्याधिवहुदुक्छ 


खग्गहत्था च पुरिसा 
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खंणन्ताद्ं करम्बानि 

खण्डो नामासि नामे 
खत्तियम्हि कुठे जातो 
खत्तिया सेगमा चेव 

खक्तियौ नीहूरित्वान 
खन्तिया अविहिसाय 

खमस्यु त्व महावीर 

खमा सीतस्स उण्हुस्स 

खयतो वयतो चापि 

खाणं वा कण्टक वापि 
खारिभारञ्च पूरेत्वा 
खारिभारं गहे 

खारियो पूरयित्वान 

खिडा रती होति सहायमज्े 
खिडडं सति कामसुखं च रोके 
लिप्पं अस्सममागन्दि 

खिप्पं अस्सममागन्त्रा 

खिप्पं भरष्ट पासादा 
चिप्पं पन्बतमारय्ह्‌ 
खीणासवसहस्सेहि ३८, ७०, 
खीणासवा वन्तदोसा 
खीणासवेहि सुदधेहि 

पेलवा पापकं कस्म 
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गद्धा भागीरथी नाम 
गच्छन्तो पटिकुटिको 
गस्जतो ते महावीर 
गज्जितखो तया देव 
गगनातो असद्भेय्या 
गणिका कुम्भदासी च 
गणिका लासिका चेव 
गतमग्गं गवेसन्ता 
गति तेसं उर्पाच्छि्ना 
गतिपच्छेदनो नाम 
मतिमा धितिमा चेव 
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गन्धब्बा च समागन्त्वा 

गन्धमाठं मया दिन्नं 

गन्धां च पन्बतेय्या मे 

गन्धोदकञ्च परगय््‌ 

ग्भ गण्ट्न्ति पदुमा १६, ४३५, 
गमते पत्थिते मय्हू 

गम्भीरे उदिता उमी 

गम्भीरं निपुणं अल्थं 

गम्भीर निपुण ठानं 

गरा च समागन्त्वा 

गरो यथा ओपतति 

गवेसमानो पस्सेथ्य 

गामे वा यदिवा ख्ञे ४२७ 
गिरिदुग्गचरो आसि १३६, 
गिरिसायो ति नामेन 

गोचरं सन्बबुद्धानं 

गोपानसियो दत्वा 


धरतो निक्छमन्तस्स 
घोसमस्सोहुं तत्थ 


चक्षवत्तिस्स सन्तस्स 
चक्षवादपसियन्ता 
चक्वाठमुपादाय 
चङ्धमन्तो निपञ्जन्तो 
चङ्धमन्तं पि मनुजं 
चङ्खुमित्वान सम्बुद्धो 
चद्धुमे वा पधाने वा 
चङ्धोटके ठपेत्वान 
चण्डालो भासहं तत्थ 
चतुसत्ततिक्खत्तु च 
चतुतिससहस्सम्हि 
चतुत्तिसतिक्लत्तु च 
चतुत्तिसे कप्पसते 
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चतुदसच्चक्लत्तं चं 
चतुहखसु कप्पसु 
चतुहसानि कप्पानि 
चतुहसे कप्पसते 
चतुदहिसा पोक्वरः्नो 
चतुन्चमपि दीपानं 
चतुश्दुतमादाय 
चतुश्वुतितो कप्पे 
चतुपन्माससहस्सानि 
चतुपण्णासकप्पम्हि 
चतुयोजनमूव्बिद्धो 


चतुरदशला चमे रोमा 


चतुवीसतिकप्पम्हि 
चतुवीससहस्सानिं 
चतुवीसे इतो क्प 
चतुसचचं पकासेन्ते 
चतुसच्ं पकासेन्तो 
चतुसच्ं पकासेन्तं 
चतुसद्विक्छततं देविन्दो 
चतुसद्टिक्लत्तुं राजा 
चतुसत्ततिकप्पम्हि 
चतुसत्ततिक्छततुं सो 
चतुसत्ततितो कप्पे 
चत्तारिसतसहस्सानि 
चत्तारीसम्हि एकने 
चत्ताटीसम्हितो कष्पे 
चत्तालीससहस्सम्हि 
चन्दनस्सेव मे कायां 
चन्दनं पुरयित्वान 
चन्दभागानदीतीरे 
चन्दं व विमलं सुद्ध 
चम्पका सदला नीपा 
चस्पके नागवनिके 
चम्मखण्डं मया दिन्नं 
चरणेन च सम्पन्नो 
चरमानोनुपु्बेन 
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चरिमे वत्तमानय्हि 
चरिमो वत्तते मय्ह 
चरिमं वत्तते म्ह 
चातुह्सम्हि कप्पम्ह 


चातुहिसो अप्पटिघो च होति 


चातुद्धिसं नमस्सितवा 
चारुवण्णोव सोभामि 
चितके करीयमने 
चितम्हि पज कलवान 
चित्त विमत्त मे 
चित्तन्धन्षम्बद्धा 
चित्तं जनेत्वा नेक्खम्मे 
चिन्तेत्वाहुं बहविषं 
चिररम्पि गब्भ धारेन्ति 
चीवरे पिण्डपाते च 
चीवरं पिण्डातञ्च 
चतुपपातकूसलो 
चुल्लासी तिसहस्सानि 
चेतियं उत्तमं नाम 
चेतोसुख कायसुखं 
चेखापिका लामणिका 
चेलावका आख्मा च 
चेठेव उथ्टमानम्ि 


छत्तसतसहस्सामि 

छतं अर्ङतं गण्ह्‌ 
खत्ता तिदुन्तु रतना 
छत्तिसक्खत्तु देविन्दो 
छत्तिसक्खत्तु राजा च 
छत्ते च सुगते दिस्वां 
छप्पव्जास म्हि कप्पम्हि 
छव्वीसतिम्हि कप्पम्हि 
छन्बीसम्हि इतो कप्पे 
छवाकातूपमो स्व॑सिं 
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छवाङातं यथा कदु 
चछसी तिसहस्सानि 


जद्धा मणिमया आसि 
जद्घाविहारं विचरं 
जटाजिनधये आसि 
जटाभारर्भसिाते 
जटाभारेन भरतो 
जन्ताघरं अग्गिसारं 
जलजं आहूरितवान 
जरजं कुमुदं छेत्वा 
जलन्तं चितकं दिस्वा 
जलन्तं दीपरूक्खं व 
जहिता पुरिमा जाति 
जहित्वा गरुढवण्णं 
जहित्वा मानुसं योनि 
जातमत्तस्स मे सुत्वा 
जातमत्तो च सम्बुद्धो 
जातरूपं यथा कूट 
जातस्सरस्स वेमज्भे 
जातस्सरे गवेसन्तो 
जातिपुप्फ गरहेल्वान 
जातिमा अद्धसस्पन्चो 
जातिया चतुवस्सोह 
जातिया पञ्चवस्सेन 
जातियां सत्तमे वस्से 
जातिया सत्तवस्सोह्‌ं 
जाति जरं च मरणं 
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नार्णम्हि पूजं कत्वान 
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ठानचङ्खुमिनो केचि 
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तदा सुदस्सनो नाम 


३१ 


२६ | 


१८१ 

२७९ 

४०, ८५, १५० 
३०७ 

८८) ४२९१ 
३७२, ४०९, ४२१ 
१३०५ 

४१० 

१ 

४२० 

४६ 

२३३३, २४० 
\9० 

२ 

३७६ 

६९ 

१४६ 

90 

११२ 

इ.; 24 

८२ 

२८४ 

७६ 

२६, ३३, ४०५ 
३२९, २३, २४ 
२३ 

४१ 

(9 

१६७ 

२७ 

४८ ४६, ५० 
२२९ 

४११ 

५५ 

१८७ 

४१० 


तदा सोपगतो सन्तो 
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तेन कम्मेन सम्बुद्धो 
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तेन केम्मेनहु अञ्ज 
तेन कम्मेनहुं वीर 
तेन कालेन ये केचि 
तेन चित्तप्पसादेन 
तेन द्वारे पविसित्वा 
तेन पल्लङदानेन 
तेन यानेनयं पोसो 
तेन सयनदानेन 

तेन सुचरितेनाहं 
तेन सोकेन सन्तत्तो 
तेनेव एकदुस्सेन 
तेनेव मधुदानेन 


तेनेव सम्बोधिग्रुखेन धीरा 


तेनेव युक्कमूलेन 
तेनेव सूचिदानेन 
तेनेव संवेगगुखेन धीरा 
तेनेवासनिवेगेन 
तेनेवेकपदुमेन 
तेषल्जासे इतो कप्पे 
तेपि म परिवाररेन्ति 
ते मे थम्भ पवेच्छिसु 
तेमेपुदा वियाकसु 
ते मे सरीरं ्चपिल्वा 
ते मे सुतान वचनं 
तेलअन्भजञने दत्वा 
तेकधारे सुगते दत्वा 
तेच्िका कट्रुहास च 
तेविञ्जा चछभिनम्मा च 
तेविज्जो इद्धिपत्तोम्टि 
तेवीसम्हि इतो कप्पे 
तेसद्िम्हि इतो कपये 
तेसत्ततिम्हि कप्पम्ि 
तेसत्ततिम्हितो कृप्पे 
तेसाहुं वचनं सुता 


४२, ६६, 


१८८; १६५, 


६ क, 


६५.) 


३३२ 
९६ 
१६६ 
५५ 
ठ्‌ 
६& 


021 
११२ 
१२५ 
२४ 
9 
२३३१ 
४६९७ 


३७३ 
१४४ 


१२५५ 
३४० 
२६३ 

"भ्‌ 

६५ 
१८२ 
१८३ 
२६२८ 
२६५. 
३८६ 
४५० 

३२ 

८६ 
२६६ 
4.५: 
२६६ 
१३२ 
१८२ 


तेसं उज्जोतमानानं 
तेसं उपदटुहित्वान 
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महापथम्हि विसमे 

महा रटम्हि सयते 
महारहं व्यम्हू सेदं 
महावित्थारकि नाम 
महासमर उदकं 
महासमदहे अभियो 
महासमुहोवक्ोभो 
महासमरहं ओगय्ह्‌ 
महसमुह्‌ निस्साय 
महीसन्मं अधिदराय 

महे पवत्तमानम्हि 
मौतमग्गारा सत्तखियो 
मातुया नाम गोत्तेन 
माधुरा कोसर्का 

मा नो पमत्ता अस्पुम्ह 
मा मे कदाचि पापिच्छो 
माखाहुर्थं गहेत्वान 

मा वौ खणं विराघेय्य 
मिगराजा तदा भसि 
मिगराजा यथा सीहो 
मिगदहो पुरे भासि 
मिगे चित्तं प्चादेता 
मिगो भरूनम्हि यथा अबद्धो 
मित्तामच्चे समानेत्वा 
मित्ते सुहञ्जे भनुकम्पमानो 
गुखतुण्डन पर्गय््‌ 
भुखसोधनक दत्वा 
मुनाछि नामहुं धृत्तो 
मुनि कारुणिको रोके 
मेत्तचित्तो कारणिको 
मेत्ताविहारिनो एते 

मेत्तं उपेक्खं करुणं विमत्त 
मोरहत्ये चामसियो 
मोहन्धकारपक्न्दो 
मसपेसि मया दिता 
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यक्खस्स वचनं सुता 
यक्वा तत्थ समागन्त्वा 
यक्खानं समयो आसि 
यतो अहं कम्ममकं 
यतो सरामि अत्ता 
यथा अत्थद्खते सुखि 
यथा च भूमि अचला 
यथाण्डजा च संसेदा 
यथापि उदके जाता 
यथापि उरगौ जिण्णं 
यथापि चन्दो विमलो 
यथापि पथिका सत्ता 
यथापि पदुमं जकजं 
यथापि पदुमं नाम 
यथापि व्याधितो पोसो 
यथापि भके चेत्ते 
यथापि मेघो थनयं 
यथापि रम्मके मापे 
यथापि राजा बलवा 
यथापि सेलो हिमवा 
यथापि बलाकयोनिम्हि 
यथा भृतदट्वितो पोसो 
यथाभूतं रसं दत्वा 
यथा मे कायो निन्बाति 
यथा विसादो पुरिसो 
यथासकेन थामेन 

यथा समह उदधीनमग्गो 
यथा सारल्थिको पोसो 
यथा सूचिघरे सूची 
यथा सूलावृतो पसो 
यथोदयन्तो आदिष्व 
यदा कप्पन्ति इसयो 
यदा तुवं सक्यमुनि 
यदा देवो देवकाया 
यदा निब्बायि सम्बुद्धो 
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यदा बद्धो चक्खुमन्तो 
यदा वनवासी इसि 
यदा विपस्सी लोकगो 
यदाह्‌ परं पृच्छामि 
यदिच्छामि अहु वस्सं 
यदि चुद्धो तुवं वीर 
यदि बद्धोसि सन्बभ्चू 
यदि रूपिनी भवेथ्य 
यन्मूनाहुं उत्तमं 
यमह्‌ पठमं दिस्वा 
यमहं फलमदास्ि 
म्हि देसे ठितो सत्था 
यस्मा देवा इधागन्ता 
~ यस्मिञ्च जायमानसिमि 
यस्स जाणं अप्पमेय्यं 
यस्स धीति असदिसा 
यस्स सद्धा तथागते 
यागुं सद्खस्सं दत्वान 
यानकारो पुरे आसि 
यावता गणिनो लोके 
यावता चकषवाटस्स 
यावता देदता भुम्मा 
यावता नगरं आसि 
यावता बुद्धवेत्तम्हि 
यावता बुद्धखे्तेु 
यावता बरुद्धमणित 
यावता बोधिया मूले 
यावता रूपिनो सत्ता 
यावता वनसण्डम्हि 
यावतां विजिते अत्थि 
यावतां हिमवन्तस्ता 
यावता हिमवरन्तम्हि 
युगमत्तञ् पेक्खन्ता 
युगमत्तमपेक्लन्ता 
युधां विनिस्सटो सन्तो 
युपो तत्थ सुभो आसि 
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ये केचि गणिनो छेके 
ये केचि दमकां लोके 
ये केचि पाणभूतत्थि 
ये केचि पादपा सब्बे 
ये केचि पप्फगन्धासे 
ये केचि मनुजा दिस्वः 
ये केचिमे गन्धजाता 
ये केचि मे युता धम्मा 
ये च एतरहि अत्थि 
ये च खीणासवा तत्य 
ये च सन्ति समितारो 
ये धम्मा हेतुप्पभवा 
येन छत्तमिदं दिन्नं 
येन माणेन पत्तोसि 
येन जाणेन सम्बुद्धो 
येनायं अञ्जली व्व््ि 
येनायं जोतिता सेय्या 
येनायं रोपिता बोधि 
येनिद आसनं दिन्नं 
येनिदं थवितं बाणं 
येनिदं पदुमं चित्तं 
येनिदं पदुमं दिन्न 

ये मया कित्तिता सब्बे 
ये मे बद्धचरा आसु 

ये सत्ता सन्नो अत्थि 
येसं कत सुधिदित 
येसं च चेतना अत्थि 
येसं सोतावधानल्थि 

यो कोचि मनुजो भारं 
यो कोचि विनये पच्ह्‌ 
यो कोचि वेदं जनय 
थोजनं तेपि वडढेसु 
यो तं अदासि मधुमे 
योत्थ थेरतरो भिक्घु 
यो पष्फमभिरोपेसि 

यो मे अन्तेन पानेन 
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थो मे आचयियो आसि 
यो मे गरुणे पकित्तेसि 
यो मे चित्तं पस्ादेत्वा 
यो मे छत्तं अधारेसि 
यो मे जाणं पकित्तेसि 
यो मे दीपं पदीपेसि 
यो मे पच्छिमके कलि 
यो मे पादासि भेस॒ञ्जं 
योमे फर च भगु 
यो मे रतनमयं पीठं 
यो मे सत्ताहं मण्डपं 
योमे सीलञ् बाणञ्च 
यो मे सेतुं अकारेसि 
यो म तु्ियेहुपट्रासि 
यो मं पुप्फेन पूजेसि 
यो म पुप्फेहि छादेसिं 
यो मं फलेन तप्पेसि 
यो मं सत्ताहं पुजेसि 
यो सो छत्तमधारेसि 
यो सो बाण पकिलेसि 
यो सो तारेसि सम्ब्रदधं 
यो सो बुद्धस्स पादासि 
यो सो बुद्धं अपुजेसि 
यो सो बुद्धं उपद्टासि 
यो सो सद्धं अपूजेसि 
यो सो सद्धं अभोजेसि 
यो सो हदे चित्तेन 
यो सो हासं जनेत्वान 
यं किञ्चि कुसं कम्मं 
यनन बुद्धसेदुस्स 

थे मे अत्थि कृत पुम्नं 
यं मे अस्थि सके गेह 
यं यं इच्छति कामेहि 
यं यं योनि संसरति 

यं य योनुपपज्जामि 

यं वदन्ति सुमेधो ति 
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य सो देसेति सम्बुद्धो 


रजका पेसकारा च 
रजनीये न रज्जन्ति 
रञ्जसे रज्जनीये च 
रञ्नो अन्तेपुरे आसि 
रभो हत्थे गहेत्वान 
रतनपञ्जखो नाम 
रततामयचछत्त च 

रतने च निसिन्रस्स 
रति च समचरियाय 
रत्तिकं पुण्फित दिश्वा 
रत्तिन्दिवि न जानामि 
रथिय पटिपज्जन्तं 
रथियं पटिपन्नस्स 
रथेयु गेधं अकरं लोलो 
रहोगतो निसीदित्वा 
रागग्गि दोसमोहग्गि 
रगरततो युखंसीलो 
रागरपसंहित चित्तं 
रागो दोसो च मोहच 
राग च दोस च पहाय मोह 
राजा तत्थेव ठत्वानं 
राजा वातसमो नाम 
राजा विखोकनो नाम 
राजा सब्बधनो नाम 
राजाह पत्थिवो आसि 
स्क्खमूले निसिन्नोह 
स्क्खमूटे वसन्तस्स 
रूपदक्खो अहं अञ्ज 
रोमसो नाम नामेन 
रोमसो नाम सम्बुदढधो 
रोहणा सिन्धवा चेव 
रस्या चित्तं प्रसष्देत्वा 
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रक्छणानि विरोकेत्वा 
खव्खणे इतिहासे च 
खक्खणे दे च कद्ामि 
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अटता रागदोसेन, कुमे कुमुद यथा ३३ 
अस्थ तुम्ह॒ पवक्खामि, यथा दिदं पद मम ५१ 
अदेरयो कस्सचि दद्धो, भणि जोतिस्सो यथा ३८३ 
अनिरुल्सासह्ध बमो, यथाकासो असह्यो १३५ 
भप्पमेय्यं व उदधि, वित्थतं धरणि यथा २२९ 
अभीतरूपं सीह व, गरुच्छग्गं व पक्खिन १४० 


भसद्भुतेन रिक्तासे, सारेन कदली यथा २६ 


आदाय विहूरामेत, गच्छो प्चग यथा ५० 
आसीविसो यथा घोरो, मिगराजा व केसरी ४०२ 
मासीविसं व कुपितं, भग्गिक्छन्धं व आगतं ५४ 
इन्दल्टी व आकासे, ओभासेति चतुदिसा ४० 
इन्दीवरं व जकित, आदित्त व हतास २४, १५६ 
उग्गच्छन्तो व सूर्यो, जोतिस्सति महन्बलो ६१ 
उग्गतेजा दुप्पसहा, सागरो व अखोभिया २२ 
उदयन्तो व सुरियो, पुण्णमायेव चन्दिमा २१६ 
उदेन्त व महामे, नील अज्ञनसच्धिभ ४०१ 
उदेन्तं सतरंसि व, पीतरसि व भाणुमं २०९, २३० 
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उद्तविसो व सप्मो, चित्विसाणो व उसभो ३६ 
एको चरे मातद्खरूमेव नागो १२ 
एवमेव विरोचन्ति, सिगरयजा व ते तयो २२० 
ओभासेति दिसा सन्बा, सतरसीव उग्गतो ठ 
यओभासेन्तौ दिसा सब्वा, दीपरक्खो व जोति ४५१ 
जोभासेन्त दिसा सब्बा, उद्ुराज व पूर्ति १६४, १४० 
ककुध विरसन्त व, निसभाजानिय यथा २३१७ 
ककुध विखसन्त व, पदुमूत्तरनायक २३० 
कणिकार व जलितं, दीपसख व उञ्जर ४०५ 
कणिकार व जलित, पुण्णमायेव चन्दिमं २७२ 
कणिकारं व जोतन्तं, उदयन्तं व भाणुम ˆ ९०५ 
कणिकारं व जोतन्त, निसिन्न पव्बतन्तरे १९६, २२९ 
कदम्ब पुप्फितं दिस्वा, दीपराजं व उग्गत्‌ २११ 
काका सेना व विन्मन्ता, मिगर्ना यथा मिगा ३४ 
किकोव अण्ड खंवेथ्य, चामरी विय वारुषि ७१ 
कुलरा व महानागा, असम्भीता व केसरी ४२६ 
केसरि अभिजात व, अग्गिक्न्धे व पव्बते २३१४ 
चेदपिण्डेव भोगर्हि, पेमं म्ह न विस्जति ७.४ 
गज्जन्तं मिगराजं व, अदस छोकनायक ४०५ 
गरो यथा ओपतति, पत्चग भक्खमत्ततो ४३ 
गावी यथा वच्छगिद्धा, एवाह विचिनि जिम ४०२ 
गिरिदुगचयो आसि, अभिजातो व केसरो १३६ 
धतासनं व जकितं, भदित्तं क हुतासनं १६७ 
चन्दं व विमु सुद्ध, विप्पसन्नमनाविख २०८ 
छवाकातं यथा कटु, न क्वचि किचचकारकं ७८ 
जरति धग्गिक्खन्धो व, भिक्ुसद्धपुख्वतो १२४ 
जलन्तं दीपरक्खं व, विज्जुत गगने यथा २४ 
जिह्वा अग्गिक्छन्धो व, सम्बुद्धो परिनिन्चूतो ८२ 
जातरूप यथा कूट, नेव स्ायति कत्थचि ७६ 
जां व मेत्वा सछिरम्बुचारी १४ 
जिगुच्छिस्सन्ति त विष्वच्‌, असुचि नागरको यथा ७६ 
उय्टसि परिछाहेन, गजो एूथा व निस्सटो ७६ 
तत्थापि भवनं म्ह, इन्दर्दटी व उग्गत ४१ 
तत्येव त्वे महावीर, हतमित्तो द खत्तियो १२ 

तथेवाहुं महावीर, यथापि गुखो बली ५० 
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तथेवाहं महावीर, यथा विसहतो नये 


तम्प सक्षा असेसेन, सद्भातु गणना यथा २७ 
तारको त्र यथा नावा, निधीवस्सासकारको ४०६ 
तिदसेहि यथा इन्दो, मनुरेहि पुख्खतो ४३१ 
तिघ्ापभिन्नमातद्ख, कुर व दुससद ३१५ 
तिधापमिन्नमातस्ञु, कुञरं वं मह सिनं १८१ 
दके यथा उम्पुभ्जित्वा, एव गच्छामि अम्बरे ३३ 
दन्तो वं दन्तदमथो, उपसन्तोपि ब्राह्मण ३० 
द्वा कः यदिवा रत्ति, सतरसी प उग्गतो १०० 
दुरासदा व्यघारिव, आगच्छन्ति ममन्तिके २३ 
दुरासदा भगन्न्तो, सोहा १ एकचारिनो ४०२ 


नभ अब्भुग्नमी धीरो, हुसषराजा व अम्बरे ११०, २५४ 
तभ अन्भरुगगमी वीरो, हंसराजा च अम्बरे ७५, ८१ 
नागो व बन्धन चेला, विहरामि अनासवो ३७, १३१ 
नागो प युथानि विवज्जयिला १३ 
निविखत्तमानदप्पो व, उपपि गसुगारेन गणं ३६ 
निब्बाधि अनुपादाने, दी वे तेकसह्खया १२९० 


निन्दुतत्तं महानागं, निसभाजानिय यथा १९१ 
निसीदि तत्थ भगया, असम्भीतो व केसरी ८१ 
तोपलिस्पसि लोकेन, तोधेन पदुमं यथा ३३ 
पकी व सेकमासज्ज, गमन न कंभामह ३३८ 
पदुमं व तोयेन अङ्म्पमानो १५ 
पन्नरसे यथा चन्द, निय्यन्तं छोकनायक २०६ 
पव्बतग्णे यथा अचि, पुण्णमायेतर चन्दिमा ३९९ 
पभा निग्गच्छते तस्स, उग्गच्छन्तेव सूरिय ७१ 
पभा निद्धावते तस्स, सतरसी व उग्गतो ३४८, ४५१ 
पभा निद्धावेते तुष्ट, सूरियोदयने यथा ९६ 
परिगरुत्ति गवेसासि, यथापि राजदण्डितो ४६ 
परिवारेन्ति सम्बद्धं, छाया च अनपायिनी ९२ 
परिदाहेन उय्हामि, मच्छो व बछ्ठिसादको 9, 
पसचमुखनेत्तोसि, मनिभावो उ दिस्सति ३० 


व्यरधरसभ व पदर, अभिजात वं केसरि १४०, १६० 
व्यासप्पभो जिनवसरो, आस्त व विसेचत्ति १८२ 


भव्वामग्बे विदित्वरान, महामेघो व गज्जसि ३४ 
भरितो भवभारेन, गिरि उच्ारितो यथा ३५ 
भवं उघाटयि सन्ब, भूतवेञ्जो व सूतो ४९ 


भिक्ुसंद्धपरिवुतो, सारुराजा व सोभसि ३३ 


मञ्छन्ह्कि व सुरियो, आकासे चङ्कमी तदा 
मत्तो वं कुञ्रो दन्ती, एव बुद्धा दुरासदा 
मत्त वे कुञ्जर दन्ति, यं सयम्थुमसादयि 

मधुं यथा खुहमवस्सवन्त 

महासमृहोवक्खुब्भो, अण्णवो. व दुरूतरो 
महासमुहोवक्खोभो, दुद्धये पथवौ यथा 
मिगराजा यथा सीहो, अभिनिक्खम्म आस्या 
मिगरजा वं सम्भीतो, उद्टुराजा व सौोभसि 
मिगराजा व सम्भीतो, धम्मं देसेति चक्छुभा 
मिगो अरम्नम्हि यथा अवबद्धो 

यथा अत्थन्धते सुरियै, होन्ति सत्ता तमोगता 
यथा च बोधि अनुपापुणियु 

यथा च भूमि भचा, अप्पमेय्यो च सागरो 
यथाण्डजा च संसेदा, ओपपाती जलोर्बुजा 
यथा पदुमपत्तम्हि, तोय न उपलिस्पति 
यथापि उदके जाता, कुमुदा मन्दारका बहू 
यथापि उरगो जिण्ण, हित्वा गच्छति स तचं 
यथापि चन्दो परिमलो, गच्छं भाकासधातुया 
यथापि पथिका सत्ता, दस्समानाय वुद्धिधा 
यथापि पदुमं जलज, जलमञ्ज्ञे विषूहति 
यथापि पदुम नाम, सूरियरसेन पप्फति 
यथापि व्याधितो पोसो, परिपेसेय्य ओसधं 
यथापि भहूके खेत्ते, बीजं अप्पस्पि रोपित 
यथापि मेघो थनय, तप्पेति मेदिनि इमं 
यथापि रम्मके मासे, बहू पुप्फन्ति वारिजा 
यथापि राजा बलवा, निरगण्िटा परन्तपे 
यथापि सेखो हिमबा, ओसधो सन्बपाणिनं 
यथा बखाकयोनिम्हि, न विज्जति पुमो सदा 
यथा मूतद्ितो पसो, भूतग्गाहेन परितो 
यथा मे कायो निव्बाति, परिषाही न विञ्जति 
यथा समुह उदधीनमरगो, तरू नयान पवयो 

सिदुचयो 

यथा सारन्थिको पसो, कदलि द्ेतान फाल्यै 
यथा सूलावुतो पोसो, राजदण्डेन तज्जितो 
यथोदयन्तो आदिच्चौ, विनोदेति तम सदा 
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८० | योसौ बुद्धं उपटासि, भिगराजं प केष्रि 
४०२ | रतनगन्म पत्रिसिता, केसरी दं गरहासया 

५४ | राजाच रट टिजित्त पहाय 

१७ | लासितो व्यग्धराजा व, आकामे चङ्कमी तदा 
१२४ | वनन्तरगत दिस्वा, सालराज व पुप्फं 
४३० | वसुधा यथाप्पमेय्या, चित्ता दनपटसषका 

२४ | वातो व जारर्हि अस्तञ्जमानो 

३२ | विनये पासि पत्तो, यथापि पाठिको इसि 
१२४ | विपिनग्ेनं निय्यासि, हंसराज व अम्बरे 

११ | विपिने ग्यग्बराजा व, भिगराजा व केसरी 
१०९ | विप्पर् ब्रहार्मे, अन्धा य अनुसुय्यरे 

१० | विरूढ्हमूरसन्तानं, निग्रोधमिव माद्रुतो 

५५ | विसुद्धकेखछासनिभो, पुण्णमायेव्र चन्दिमा 
१०९ | वसे कटीरो व असज्जमानो 
४१० | वंसो {सारो व यथा विसत्तो 

३३ । सन्छन्नपत्तो यथा पारितो 
४१६ | सञ्छिन्नपत्तो यथा कोविक्ारो 

३२ | सतरसि व जोतन्त, पभायन्त उ कञ्चन 
४१६ । सन्तचित्त महानागं, सुफुल्ल पदुमं यथा 

३२ | समाधि महानाग, सिस्सा आचरि यथा 

५० | सयम्भू अदस तत्थ, सारराज च गृु्लित 

२८ | सात तत्थ न विन्दामि, सिरो पञ्जक्ति यथा 
१२७ | सापमणेरो च सो सन्तो, खीणसवो भविस्सति 
४०७ | साय पातं नमस्सामि, देवा आसावति यथा 

२३ । सासनेन विरद्धान, विसर हखाहल यथा 

५१ | सासन नातिवत्तन्ति, पदुम वारिज यथा 

३२३ । सीहराजा व सम्भीता, गजराजाव थाम 

५० | सीहराजा व सम्भीतो, गजराजा व दप्पिनो 

४९ | सीहो यथां दाठवरी पसय्ह 


१६८ | सीहो व स॒दटेसु अमन्तसन्तो 
सीह यथा वनचर, निसभाजानियं यथा 
१९२ । सीह पथ्य वनचर, व्यरधराड व नित्तम 


२९ | दुदस्सन व नगर, देवतानं भविस्सति 
४८ | सुदुह्लभो मया बृद्धो, मणि जोतिस्सो यथा 
१०६ | सुपुल्लो सारयाजा व, विच्च वन्भघनन्तर 
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मुफुल्छं सारराजं घ, सतरसि वे उग्णतं 
सुमृत्तो सखेगो व, किटेसे कापयि अहं 
सुवण्णवण्ण सम्बद्ध, निसभाजानियं यथा 
सुवण्णवग्णं सम्बुद्ध, सतरसि वं उग्गतं 
सुवण्णवण्णं सम्बद्ध, सतरसि व भाणुम १५३, १७० 
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सचपार्यमि 
आयात 
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धम्मे सुदायादो 


विरीय 
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नानावण्णोहि 
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